॥ इस ग्रंथ छपवानेमें, प्रथम आश्रय दाता ॥ 


(खानदेश ) आमलनेरा निवासती,धमोत्मा सा वधूसा दगड़धाकी 
भायां पानाबाइ, की तरफसें रूपैया चारसोंका, उत्तम आश्रय 


मिलनेस, त वाइका पोपक सा. रतनचंद, दगडुसाके नामसे छप॒वा- 
नेका परवेध किया गयाथा | ५ 


परंतु अनेक कारणके योगले, दूसरे प्ेसमें पुनः छपवानेका 
प्र4थध करना पडा। और आगे पग्रंथका भी विस्तार हो जानेसें, 
दुपट खरचका वोजा उठाना पढ़ा । इसी कारणसें दूसरे भी सद्‌ 
गहस्थाका आश्रय लेनेकी विशेष आवश्यकता हुई। ते सदग्ृहस्थोंफी, 
ओर गाहकोकी भी, यादि पिछड़े भाग हमने दिवाई है| और 
कितनेक संस्थाके नामकी भी यादि, प्रथमसे छपव्राई दीह़ है । 
जिसमें लोकोंकोी लेनेकी भी सुगमता हो जातें॥ इत्यलं ॥ 


॥ लि, ग्रंथ कतता॥ .- 





8. 


॥ इस पुस्तककों छपवानेका अधिकार किम्तीकोभी नहं हैं ॥ 





प्रश्तावनी, ड् 





|| ३* नप्तो जिनमूत्तेये ॥ 
॥ अस्तावना ॥ 


॥ सज्जन एरुपो ! यह दूँढनी पावेतीनीने, प्रथः.ज्ञानदी- 
पिका, नामकी पु्तक मगट फरवाईथी।, परंतु थोढेही दिनोमें, मु- 
निरान श्रीवद्ठय विजयकी तरकसें-गप्प दीपिका समीरके, ज- 
पाटेमे सबेथा परकरतें वृनगईयी,भोर वह कठोर पवनको, हटानेको 
समय नदी शेतीहुई, इन दृढनीनीने, पुन! सत्यथ चंद्रोदय जैन, 
नामका पुस्तकको प्रगठ करवाया, परंतु यह विचार न किया कि- 
एक तो राजिका सप्रय, दूसरा ह'ऐ विकारका भारी दोष, तोपिछे- 
एक चंद्रका उदय मात्र है सो, वस्तु तत्तका बोध-सथात्रत्‌, फिस 
प्रकारसें करा सकेगा ?। चंद्रका उदय तो क्या, लेकिन सूभे नारा- 
यणका उदय होनेपरभी, दृष्टि दोषके विकारवाले पुरुषांकों, कुछभी 
उपकार नहीं हो सकता है। इस वास्ते प्रथर-दाए दोष दूर करप्नेकी 
ही, आवश्यकता है । जब दृष्टि दोष दूर होजायगा, तब उनके पिंछे 
सें, क्षयोपशभानुसारसें--चेद्रके उदयमेंभी, ओर सू्यके उदयमें- 
भी-वस्तु तत्वका, यथावत्‌ भान होजायगा । हमारे दृढ़कभाइयांका 
मिनमतिपाके विषयर्म दष्टि दोष दूर होनके वास्ते, हमनेभी यह अंजः 
नहपग्रथ, तेयार किया है। कराच अंजन करती बखते, दृष्टि 
दोषका कारणतें किंचितू--कर्कशता, मालूप पड़ेगी, परंतु जो 
शिरको ठीकाने रखके, अंजन करते रहोंगे तो, दृष्टि दोपका 
विकार तो न (ह सकेगा।। ओर तो क्या लेकिन-कोइ भूत 
प्रतादिककाभी दोप, हुवा होगा सोभी मायें न रह सकेगा ! हमारा 
अजनको हमको ऐसी खात्री है | परंतु विपरीत भविनव्यताबालछो- 


है| भस्तावना, 





की, कदाच हमारा अंजन, फागदाकारक-न हुवा तो, कुछ अननकी 
दाप, न गीना जायगा 7 ॥ . - 
जवसे यह गुरु विनाक! पंथ ग्रगट हुवा है, तवसे आजंतक, 
इनके कितनेक पल्लव ग्राही दुंढकोंने, अपना मनःकल्पित मतको ध* 
कानेके लिये, अन्य मतके, ओर जैनमतकेभी सर्व शा्रोंप्ते सम्पत, 
ओर जिनकी साक्षी यह घरती माताभी हजारों कोशों तक, हजा- 
रो वर्ष, गवाही दे रही है,वैसी श्रीवातराग देवकी अलोकिक मू- 
त्तिका, ओर जेन मतके अनेक धुरंधर आचार्य 'महाराजाओंकाभी, 
अनादर करके, हमतो गणधर भाषित सनत्रही मानेंगे, बेंसा कहकर, 
मात्र. [ ३२ | घत्रोश ही सूत्रोोकों आगे धरके, अपना ढूंढक पंथको 
धकाये जातेथे,ओर अपनी सिद्धाइ प्रगट करनेको,स्व महाएरुपोंकी 
निध्राके साथ, अगइंबगर्ड लिख भी मारतेथे, जेसे प्रथम दूंढक 
जेठमलनीने--समकित सार,डिख माराथा,भौर पिछे किसीने छप- 
बाके प्रसिद्ध फरवायाथा, परंतु जब गुरुवय श्रीमद्दिजयानंद सूरी रजनी 
( परासिद्ध नाम आत्मारापजी ) की तरफसे, उनका उत्तर रूप-स- 
स्‍्पक्त् शल्योडार, प्रगट हुवा, तव उनका उत्तर देनेकी शाद्धे 
न रहनेसे, थोडेदिन चुपके होके बैठ गयेथे । फिर इस 
दुंढनीनीने-ज्ञानदीपिकाका, धरतेंग खड़ा किया, उनका भी उ- 
त्तर हो जानेस चचके हो गयेये, ऐसे बारंचार जूठे जूढ लिखनेकों 
उग्रत होते है । 
परंतु ग्रात्ति पू्कीकी तरफ, सत्य स्वरूप प्रगट होनेसे, दूँ 
ढकोंकी, कोई भी प्रकारसे उत्तर देनेकी जाग्या न रहनेसे, पुनः इस 
इृढनी पावेतीजीने, पनः कल्पित जूठे जूठ चार निश्षेपषका लक्षण 
लिखके, जो गणधर गुंधित, श्री अनुयोगद्वार नामका महागंभीर, 


पंस्ताव॑ना, ५ छ्‌ 


| छह 


से सुन्नोंका मूल सुत्र है, उनकी भी धक्का पुदचानेका इरादा उ- 


३ 


ठ,.या है। ओर-स्थापना निक्षेपको, उठानेके लिये, कितनेक 
मूखे दूंढकोंने, जो नो कुतर्कों किइथी, उनका ही पुन जींवन करके, 


चर (0 


ओर वत्तमानमें प्रचालित कुदकॉसे, अपनी थोथी पोथी भरदेके,जन 
मतके शरन्रुभूत, आयेसामाजिष्ठके, दो चार पंडितोंकी प्रशंशा प- 
त्रिका, किसीभी प्रकार्स डछ्यायके, अजान वर्गकों श्रमित'करनेका 


थे चर 
उपाण किया हैं ! 


7५ 


ते पंडितोंकी सम्माति, नीचे मुजब-- 
(१) वसता लव॒पुर मध्ये, छात्रान शास्त्र प्रवेशयता । 
संमतिरत्र सुविहिता, दुगोदत्तेन सुबिलोक्य ॥ १ ॥ 


५ [क] 


पं० दुर्गाइत्त शाख्री ० अध्यापक० आ० का० लाहोर || 





(२ ) पिथ्या तिमिर नाशक मेततू-- उपक्रमोप संहार पूर्वक, 
सर मयाउवलोकितम्‌ । इति प्रभाणीकरोंति | छाहेर डी० ए० 
बी० कालेज प्रोफेसर, पंडित राधामसाद शर्मा शास्त्री ॥ 


( ३ ) दयानदने एप लिखाथा, सत्पा्थ प्रक्राशे ठौक। 
मूर्तिपूजाके आरभक है जेनी, या जगयें नौक || पर अवलोकन 
कर यह पुस्तक, संशय सकल भये अब छीन तातें धन्यवाद त॒हि 
देवी, तू पार्बती यथा चीन | ३ । साधारण अबलामें ऐसी, हो 
न कब हूं उत्तम चुद्ध । तांते यह अवतार पछीनो, कह शिवनाथ 
हृदय कर शुद्ध ॥ वार ९ हम इश्वरसे अब,यह मांगे है वर काजोर। 
चिरंजीवि रह पर्रत तनया,रचे ग्रंथ सिद्धांत निचोर ॥७॥ इत्यादि ॥ 


दे प्रसंतावर्ना, 


॥ दोहा. ॥ 


पंडित योगीनाथ शिव, लिखी सम्मति आप । 
लवपुर मांहि निवास जिह, शंकरके प्रताप॥ १ ॥ 





(४) पाती रचितो ग्रंथो, जेनमत प्रदर्शकः । 
प्रीतये5स्तुसतां नित्य, सत्याथ चंद्र सुचकः॥ १॥ 


१४।०।१९०५ ) गोस्वामि रापरंग शास्त्री, सुख्य संस्कृता ध्या- 
पक, राजकीय पाठशाला, लाहौर ॥ 


$ 


(५) सत्यार्थ चंद्रेदय जेन-इस पुस्तकर्म, यह दिखलाया हैं 
कि, मृत्तिपूजा जेन सिद्धांतके विरुद्ध हैं| युक्तियें सबकी समन 
आने वाली हैं । ओर उत्तम है, दृष्टातोंसे जगह २ समजाया गया 
है। ओर फिर जेनपर्मक सूत्रोसि भी-इस सिद्धांतकों पुष्ठ किया है। 
जैनधपे बालोंके लिये यह ग्रंथ अवउ्य उपकारी है।... 

लाहोर--शजाराम पंडित० संपादक आर्य ग्रंथावली || 


(६ ) अंग्रेजीमें--पीं० तुलसीराम. वबी० ए० लाहोर ॥ 
( ७ ) गुरुप्ुखी अक्षरोभि-- 
# इनसातों पंडितोंकोी, न जाने किस कारणसे फसाये होंगे । 





*£ कितनेक पंडितोंने तो बडी २ उपमाओ टेके, दूँढनीर्नाकी, 
[8 ६] है डे सर ० फ अ॒ (० 
बढी ही जुठी प्रशंसा कीई ह। सो सत्यायस, अ्थ्के साथ 
विचार लेना ॥ 


परतावना. 3 





कै 


धर्मका जंदाकों लेके फिरने वाली, ढूंढनी पावेतीजीको 
गे समन नहीं हैं, तो पिछे जेन धर्मके दत्तों- 

 अन्ञ, ते पंडितोंका हम क्या दूषण निकालें!॥ 
काद प्रकारकी चाछाकी मात्र ही दीखती है। ते 
सिव्राय नतो पंडितोने किंचित्‌ मात्रका भी विचार किया है। 
और नतो दूंढहनी पावेतीनी भी जेन धम्का तल्वका समजी है । 
मात्र भव्य म्राणियांकों जेन धर्मसे सवेधा प्रकारस भ्रष्ट करनेकों 
प्रह्तमान हुई है ॥ 


केबल इतना ही मात्र नहीं, परंतु अपनी सनी जातिकी तुछता 


ग्रीभी अगंट करके, जाति खभावत्र भी जगे जगेंपर दिखाया है, 
ओर परमाप्रेय बीतराग देवकी शांत मूत्तिको पथ्यर, पहाड, आदि 


/ 


नि वचन लिखके तीक्ष्ण बाण वर्षाये हैं? | ओर इनके पूजने 
वाले श्रावकोंको, और उनके उपदेशक, गणपर महाराजादिक सर्च - 
आचार्योको, अनंत संप्तारी ही ठहरानेका प्रयत्न किया है?। 
ओर अपने आप पर्वत तनयाका स्ररूपके। धारण करती हुई, ओर 
गणधर गूंथित प़िद्धांको भी तुछपणे मानती हुई, ओर जूठे जूठ 
लिखती हुए भी, जर्गे जो पर तीक्ष्ण बचनके ही बण छोडती हुईं 
चली गई है? | 


परंतु इसने यह जमानाका विचार करके, ओर ख्री जातिकी 
तुछताकी उपेक्षा करके, सबेथा प्रकारसे प्रिय शब्दोंमेशि लिखनेका 
विचार किया हे, परंतु इस दूंढनीनीका तीक्ष्ण वचनके आगे, हमारी. 
चुद्धि ऐसी अठक जातिथीकि, छेवटपें किसी क्रिमी जगेंपर ढूंढ 
नीजीका ही अनुऋरण मात्र करादेतीथी, तो भी हपने हमारी तर- 
फसे, नम स्वरूपर्से ही लिखनेका प्रयत्न किया. है. | ; 


(८). दूंदनीनीके-किननेक, अपूर्ववाकय: 





परंतु जिसने, दूंढनौनीका तदन जूउका एुंज, ओर केवल कपोल 
कल्पित, और आति तीक्ष्ण, वचनका लेख, नहीं बांचा होगा, उनको 
हमारा लेख क्रिंचित्‌ तीक्ष्ण र्वरूपसे माक्ूम होनेका संभव रहदा 
है, इस वास्‍्ते प्रथम ढंढनीनीने-सत्याथे चंद्रीदयमें, थे जूंठ, 
और निद्य, आर कट॒क, शब्दों लिखे हैं, उसमेंस किचित्‌ नमुना 
दखल लिख दिखाता हुं, मिप्तसें पाठक गणका ध्यान रहे ॥ और 
विचार करणेप मसगुरू बने रहें ॥ 


| देखो हूंढनी पार्वतीनीकी चनुराइपणेका लेख | 


( १) अस्तावनाका श्ट- १ लेमें-दृंढक सिवाय, सर्व पूर्वा- 
चार्योकों, सावधाचार्य ठहरायके, हिंसा धर्मके हैं। कथन करनेवाले 
ठरहाये हैं || १ ॥। 

विचार करोकि, जन मागेम जो पूवधर आचाया हा गय है, 
सो क्या हिंसाप धर्म कह गये ह १ अहों क्या दंहनाक छेखम सत्यता 
है? ॥ ओर मंदिर, मू।चिका, लेख है सो तो, गणधर ग्रूथित सू- 
त्रोम हे है !। तो क्‍या यह दुंढनी गणधर महाराजा आंकों, हँसा 
धर्मी ठहराती हैं £ ॥ 

(२) आगे ए8, २१ मं-चार निश्वपका ससपकी समजे 
बिना, दँंढनीनी तो वन वठी पंडितानी, और सर्च पृ्॒नाचार्योकी 
कहती है. कि हठवादायाको मंडल, तखका विचार कहां। 
इत्यादि ॥ २ ॥ 

पूर्वाचार्योकी महा गंभीर बुद्धिकों पुदचना तुमहम सर्वेको महा 
कठीन हैं, परंतु हमारा किंचित्‌ मात्रका लेखस हा, विचार करना 
कि दंदनीनीको, निक्षे सके विषयकरा, कितना ज्ञान दे सो पाठक 
गुणकी मालूप हे जायगा ॥ 


दंढनीजीके-कितनेक, - अपूर्ववाक्य : (९) 





(३ ) एड, ३६ भें-बीतराग देवकी, अलोजिक शोॉंत मूर्ति 
को, मेनके मूल सिद्धांतिंमि, वर्णन करके वंदना, नपरकार, कराने- 
वाले, गणधर महाराजा, सो तो सवे भव्पात्माकों मत [ पादिरा | 
पीलानवाले | 


हि 


ओर वंदना, नमस्कार, करनेवालेकों मूखे ठहराये | और अ- 


पना थोथा पोथार्म जगें जगेंपर जूठे जूठ लिखनेवाली, ओर अः 


भीतक दंदनेवाली दंदनीजी, सो तो वन बठी पड़ितानी ? || ३ ॥ 


[४ | ए8, ४३ प्ें-वीतरागकी शांतमूत्तिकों, वंदनादेक, 
करनेवाले, बाल अज्ञानी ॥ ४ ॥ ह 


दूंहनीजीने, वीतरागकी मूत्तिके बेरीकों तो, बनादिये ज्ञानी, 
क्या * अपूर्व चातुरी प्रवट किई है ? ॥ 


[ ५ ] ए६. ५२ में-सिद्धांतके अक्षरोंकी स्थापनासें,ज्ञान नहीं 
कि. च् ध [2 [कथ 
होता है, ऐसा जूठा आक्षिप करके भी, कहती है कि-तुम्हारी मति 
तो ' मिथ्यात्वने ' विगाड रख्खी है, इत्यादि ॥ ९ ॥ 

॥ इसका निर्णय, हमारा लेखसे, मालूप हो जायगा || 


[ ६ ] एएछ. ५७ में-वालककी लाठीकीतरां,अज्ञानीने, पाषा * 
णादिकका-बिब, बताके, भगवान्‌ करप रख्खा है ॥ इत्यादि ॥६॥ 

॥ इस लेखमें, गणघरादिक सर्व जनधर्मीयोंको, अज्ञानी 
ठहरायके, अवीतकर्भी इंढकरनेवाली हंढनी हीं ज्ञानिनी वन 
बैठी है ? ॥ 

[७ ] पृष्ठ. ६३ में-मूत्तिपूनक, कभी ज्ञानी न होंगे इत्यादि 
इंढनीजीने लिखा हं )| ७ || 


[८ ] रह, ६४ में-मत्तिपनना, गुडीयांका खेल [४त्यादि ८ 


( १० ) इहनीजीके-कितनक, अपूयवाक्‍्य, 


३+--3+«+--लजकनल+न- 


॥ इुंढकों, जो कुछ क्रिया करके दिखलाते है, सोभी तो ग़॒ 
डीयांका ही खेल हो जागया क्योकि दंढक लोको भावको ही मुख्य 
पणे वतलाते है, तो पिछे दसरी 'फ्रियाओ करके, वतलानेकी भी 
क्या जररी हैं ? । 

[९ ] एए्ट. ६७ में-पथ्थरकी मात्ते धरके, श्रुति भी लगानी 
नहीं चाहीये ॥ इत्यादि ॥ ९ ॥ 

वीतरागी भव्य मूक्ति, ध्यानका मुख्य आहंबन है, परंतु दू- 
ढनोनीको, कितना द्वेष प्रज्वलित हुवा है ! ॥ 

[ १० ] ए४. ६८ प्रें-मूत्तिपूनक तो,सर्व सावबाचार्यके, धो- 
पेमें आये हुये है | इत्यादि || १० ॥ 

॥ गुरु विनाका तत्व विमुख छोकाशा वणीयेका, मन) कस्पित 
मार्गकीं पकडके चलनेवाले, सो तो, धोषेमे आये हुये नहीं ? बाहरे 
दुंढडनीनी वाह ? ॥ 

[ ११ ] एह. ६९ में-जिन मू्िका सूत्र पार्णेको, जूठा ठह- 
रानके लिये, पृवके महान महान्‌ सब आचायोकी, कथाकार कहकर, 
गपोंडे लिखनेयाले ठहराय दिये है || इत्यादि ॥ ११ ॥ 

॥ इस दंंढनीने आचायोका नाप देके, सूबकार गणधर महा 
राजाओंको ही, गपाईे लिखनेवाले ठहराये है | 

ओर स्वरार्थी दो चार पंडितोंकी पाससें, स्तुति करवायके 
हूंढनीनी अपने आप साक्षात्‌ इवरकी पार्वतीका, स्वरूपको धारण 
करके, ओर जेन सिद्ध[र्तेसं तदन विपरीतपणे लेखकों लिखे, 
दूंडकोका, उद्धार करनेका, मनमें कल्पना कर बैठी है ? क्‍या अू्व 
न्याय दिखाया हैं ? ॥ 

: (१३२ ) एए्र. ७३ में-इंढनीनी शाखती जिन प्रतियाओं- 


दूँठनीनीके-कितनक, अंपूर्वाक्य,... (११,) 
का होना मूल सूत्रोंसेही लिख दिखाती है, ओर लिखती होकि-' 
पाषाणों पासक-चेड्य, शददसे. मंदिर, मूत्तिको, ठहृरायके, अर्थ- 
के अनथे करते है. ॥ 

ऐसा लिखकरे-फिर एह. ७७ में-उवाई सूत्रका पाठसें-चेड्रय, 
शब्दसे, मंदिर मृत्तिका अथे भी करनेकी, तयार हुई है ! ॥ 
ओर एह. १४३ में-स्वम्नक्े पाठस-चेइय ठयावेद दरव्ब॑ 
हारिणो मुनी मविस्सइ, लिख मंदिर, मूत्तिका, अर्थकों भी 
दिखलाती हे | ' 
ओर एड. ८६ में-दंढनीनी लिखती हैेकि-परूत्तिका नाम--- 
चेद्य, कहि नहीं लिखा हैं॥ 
ऐसा लिखके-एह. १०० में-लिखती है कि-चेडय ,शब्दंका 
(0 | परक किक बडे 
अथे,-प्रातिमा पूर्वाचार्योंने, पक्षपात्स लिखा है || 
ऐसा कह कर पृष्ठ. ११४ में-सम्यक्स शल्योद्वारका, चेत्य 
शब्दसे प्रतिमाका अर्थक्रों, निंदती है ॥ । । 
आर एह. ११८ म-चंइय, शब्दस,- प्रतिमाका, अर्थ करने 
वालेकों, हठबादी ठहरीती है ॥ १२ ॥ 
कैसी दूंदनीनीके लेखमें चातुरी आई हैं (॥ |. - 
(१३ ) ए४. १२९ में-देढनीनी लिखती हैकि, सावशाचा- 
यने, माल खानेकों, निशीय भाष्यादिकर्म, मनमाने गपोंडे, लिख 
धरे है | इत्यादि ॥ १३ ॥ 
.. दूँ ढ़नीजीने, एक सामान्य परात्र-चार निक्षेपका, स्वरूपको - 





(११) देहनीजीके-कितनेक, अपूर्ववाक्य. 


६ _क्‍व्कििज+---एए 
समने बिना,-त्रण निक्षेप, निरथंक, ओर उपयोग विनाके, लि- 
ख मारा । तो पिछे गुरुज्ञान विनाकी दुंढनीर्नाकों, निशीय भाष्यका 
पत्ता नहीं लगनेसें, गपाडे कहें, उसमें क्या आश्रय ?॥ 

( १४ ) पृष्ठ. ११३ में-ढंढनीजी लिखती हेकि-मंदिर, मूतत्ति, 
मानने बाड़े आचार्योनि, सत्य दया धरमेंका, नाश कर दिया है । 
इत्यादि ॥ १४॥ 


पाठकबर्ग |! अलोकिक शांत मुद्रामय बीतराग भगवानकी 
भव्य सू्तिका दश्शन होनेसे, इंढनीजीका क्या सलानाग हो जाता 
है? जो जूठा रूदन करती है ! ॥ 

( १५ ) पाठकबगे, चउद पूर्वके पाठक, छुत केवल, गिनि 
जात है। ऐसे जो भद्गवाहु स्वामीजी है, उनकी रची हुई-ा 


कै 


निर्युक्तियां, सोतों अनघडित गपोड़े, दंढनीनी कहती है? ॥१%॥ 


समजनेवा यह हैकि, नियुक्तियां क्या वस्तु है, सोतों दूँढनी- 
जीफो दर्शन मात्रभी हुये नहीं होंगे, परंतु अपनी जूठी पंडितानी 
पणाके छाकमें। चकचूर बनी हुई चड्दां पूथके पाठीकोमी, कुछ 
लेखामें ही, गीनती नहीं है !। अहो हमारे दुंहकोंमें, मूहताकी 
प्रवछताने क्या जोर कर रख्या हः। 
( १६ ) पृष्ठ. १३६३ भ-पीतांवरी दंभ धारीने, जदमें, परमेश्वर 
बुद्धि, कर रख्खी है। इत्यादि ॥ १९ | 
पाठकबर्ग |-इस इंढनीजीने-पृष्ठ, ५९४ मे-ऐसा लिखाथा 
. कि-महावीर स्वामीजीके पहिले भी-मूर्ति, होगी तो उसमें क्‍या 
आश्रय हैं ॥। 
और पृष्ठ, १५८ ४-लिखती हैकि, यह संवेग पीतरविर, 
/ छद्धापैथ ) अतुमान अढाई सो वरेस निकला द || 


ढेंढनीनीके-कितनेक, अपूर्वेवाक्य,. .( १३ ) 





। पिछे पीतांवरीयोंने, मृत्तिमं परमेश्वरकी कर्पना किए हैं, 
यह कैसे सिद्ध करके दिखलछाती है। क्‍्योंके मंदिर, मूरत्तियोंतो, 
हजारों बर्षके बने हुये है। ओर चारोवर्ण ( जाति ) के लोक, अ- 
पना. अपना उपादेयकी-सूत्तियोंका, मान दे रहे है, तो क्या ढूंढ- 
नीजीको, एक पीतवस्र वालेही दिखलाई दिये ! 

( १७ ) ए8, १३९ में--सूत्रका-भथे है, सोभी दूंढनी । 
और--नियुक्तियां है, सोभी दूंढनाद्दी है। और सूज्रोकी-भाष्प, है 
सोभी दूंढनीजी | अपने आप बनी जाती हुई, कहती है कि-तु- 
म्हारे मदोन्पत्तोकी तरह, मिथ्याडिभके, सिद्ध करनेके लिये, उलटे 
काश्पित अथे रूप, गोले गरडानेके लिये, नियुक्ति नामसें, बड़ेबड़े 
पोथे, बनारख्खे है, क्या उन्‍ह घरके हम बांचे )। इत्यादे ॥ ११॥ 


7, 


पाठकगण | चतुदश पूर्व धर, किजो श्ुत केवछी भद्र वाहु 
स्वामीजी है उनकी रची हुईं, नियंत्रित अर्थ वाली, नियुक्तियां, सों 
तो कश्पित अथके गोले, ॥ ओर अगर बगढ लिखके, मढोंपिं पंडि 
तानी बनने वाली, आजकलकी जन्मी हुई, जो दृंढनीजी है, उनके - 
वचन, सो तो यथार्थ-नियक्तियां और यथाथे-भाष्य अहो क्‍या 


अपूर्व चातुरी, मूढोंके आगे प्रगट करके दिखछाती है ? ॥ 


(१८) एह६. १४४ में--लिखती है कि--मूत्तिपूजाके, उपदेश- 
को, कुमाग्मं गेरनेबाले है| १८॥ 


सूत्राथेके अंतर, यह अर्थ, जो दृंढनानीने लिखा है सो, केवल 
मनः कल्पित, जूठ पणे लिखा है |। 


( १८) ९५४. १५९ मे---लिखती है कि-मूत्ति-पजा, मिथ्या- 
त्व, और, अनंत संसारका हेतु ॥ १९॥ 


( १४ ) इंहेनीजीके-किननेक, अपूर्तवाक्य- 
यम 0 


रु 


गुरु परपराका ज्ञानसें राहेत, हमारे दुंढको, सूत्रफा परमार्थकों 
समजे बिना, जो मनेमे आता है सोही लिख मारते है॥| देखोक्ि, 
प्रथम एट. ७३ में--इस दूंढनीने, पूर्णभद्र, यक्षादिकोकी, पथ्यरकी, 
मृत्तियांकी पूजासें, धन, दोलत, पुत्नादिक प्राप्त होते है, ऐसा लि- 
खके, सब दुंढकोंकों, लाल्चम डालेथे ॥ हा. 

ओर एए. १२६ म-“कयवलिकम्मा” के पाठायमें-नित्य 
(दररोज ) कत्तव्यके लिये-बीर भगवानके भक्त श्रावक्षोंकों; पितर, 
दादेयां, वावे,भूत, यक्षादिककी मूर्चिके पूजनेवाले बताये हैं ॥ तो अब 
विचार करनेका यह हैं कि-बीतराग देवकी यूत्तिको पजे तो पिथ्यात्व, 
और अनंत संपतारक्ा हेतु, और पूनाका उपरेशक, कुप्रागैम गेरने 
वार्ले, दृंढनीनीने लिख पारा । और भूतादिक, मिध्यात्वी देवोकी 
मात्ति पूजा, दररोभ् श्रावकोंकी पास करवानिका, ढूंढ तीनी तो उप- 
देशको देने वाली, ओर इनके भोंदू दूँढकों, भूगादैंक पिथ्याली 
देवकी मृत्तिकों, दररोज पूजने वले, कोनसे खडडेमे, और कितने 
काल तक रहेंगे, उनका प्रभाणपी तो, दृंढनीजीने लिखके ही दि- 
खाना चाहीताबा ?। पाठक गण जो तदन मृढन।को प्राप्त होके जूठे 

जूठ लिखनवाले है उनको हम क्या कहेंगे ! ॥ 

केवछ जूठ ही डिखनेसें, सतोपताकों माप्त नहीं हुई ह, परंतु 
आज तक शुधी जितने पूर्व धरादिक, महान्‌ महान्‌ आचार्यों हो 
गये है, उनका सर्वेथा प्रकारत वारवार तिरस्कार करनेको, जर्गे 
जगें पर राक्षतसी कलम चलाई हैं !॥ 
वंयोंकि-इस दूंढनीनीने-जेंन धर्मके नियमका, एक पुस्तक, भिन्न- 
पणेभी छप्वायके-उसका प्रष्ठ, १३ सें-इनका सत्यार्थ चंद्रोदयकी 
जाहीरान, भी छप्वाई है। उप्तका प्रष्ठ. १४ सें-लिखनी हँकि- 
इस पस्तकर्मे प्राचीन जेनपर्ष दृढियि मतका-सून्रोंद्ररा मंडनही नहीं 


दूंढनीमीके-कितनेक, अपूर्वाक्य,.' (१५ ) 


किया, वरंच सूत्रप्रमाण, कथा, उदाहरण, तथा युक्ति, आदिसें 
हस्तामलूक करानेई-कुछ भी बाकी तहीं छांडी । वरंच द्रव्यनिश्वेप, 
भाव निक्षेप, सूत्तिपूजनन निषेध, चेहय शब्द वणन, शास्रोक्त वर्णनके 
आतिरिक्त प्रश्नोत्तकी रीति । | थे 


ओर पीतांबर धारियोंके-नर्वान मार्गका मूलसूत्रों, माननीय 
जेन ऋषियोंकि- मंतव्यों, प्रचक य्रक्तियोंमें खंडन किया है । और 
युक्तियंभी ऐसी प्रवछ दी हैकि--जिनको जेन धर्मारूढ-नर्वान मता- 
वर्ल॑बियोंके सिवाय, अन्य संम्रदायिकभी, खंडन नहीं कर सकते । 
वर॑च बढ़े २ विद्वानोंनेभी हाथो ( प्रधंसा ) की है। इस पुश्तक्े 
विशेष करके श्री आत्माराप आनंदविजय संवेगीक्ृत, मैनमार्ग 
प्रदशक--नवीन करो कल्पित ग्रंथोंकी, पूर्ण अंदोलना की 
है ॥ इत्यादि ॥ 

पाठकवर्ग ? इस दूंढनीर्ज,का-जूठ। गरर्वेष्षपणेका लेखमें,जैन धर्मके 

नियमानुसार एकपभी बात हैया नहीं! सो हमारा लेबकी साथ एकेक . 
बातका पुक्तपणे विचार करते चले जाना ॥ 

हमारे दृंहकभाइयों १ प्राचीन है या-अवोचीन ? यह भी वि 
चार करते चले जाना । दूंदनीनीका लेख-२ सूत्रों द्वारा ह कि-के- 
'बल कपोल कारिपत ? 


यह भी दूमरा विचार करना | और $ युक्तिवाला है कि- 
केवल कुयुक्तिवाला ? सोभी विचार करना । ओर ४ द्रव्य नि 
क्षेप, ५ भाव निश्षेप, ६ मूत्तिपुजन निषेध, ७ चेहय-शब्दका वर्णन 
शाखीक्त हें क्रि-केल दूंढकाोका कपोल कालिपत हैं ! 


इस वातोंका भी पुक्तपणे विचार करते चलेनाना | फिर भी - 


ूंढडनीजी लिखती है किं-पीतांवरधारियोके-नवीन मार्गका, ८ 


( १६ ). दंढनीजीके-कितनेक, अपूर्वेवाक्य. 





श्ज 


मूल सूत्रों, ओर माननीय जेन ऋषियोंके-९ मंतव्योंका, मल यु 
क्तिप खंडन किया है | 


इस लेख में भी विचार करनेका यह है कि-हमारे दूंढक भा- 
इयों-बीतराग धर्मके अवरंवन करनेवाले है कि, जेन धमकों एक 
कलंक रूपके है ? क्‍्योंकि-जेनके तत्व॒रूप-सूत्रोका, और प्राचीन 
माननीय जेन धर्षके, महान्‌ महान्‌ ऋषियोंक्रा-मंतव्योंका भी, खं- 
इन करनेको उद्यत हुये हे ? तो अब हमारे दंढकोंको-क्रिस मततें 
गीनेंगे ! । 

फिर भी लिखती है कि-प्रवल युक्तियोंसें खंडन किया है। 
इस वातमें हम इतना ही कहते है कि ग्ररुविनाकी दूंढनीजीमें मथप 
जैन तत्त्वोंकी समजनेके ही ताकात नहीं है, तो पीछे जेन धर्मके- 
सूत्रेंकी और जैन धर्म के महान्‌ महान्‌ ऋषियोंक्रे-मंतत्पोंकी,खंडन 
ही क्‍या करनेवाली है ?। 

फिर लिखती है कि-युक्ति भी ऐसी प्रवक दी है कि-मेन 
धर्मारूढ तो खंडन नहीं कर सकते है, परंतु अन्य संप्रदायिक्र भी 
खंडन नहीं कर सकतें | है दूंडनीजी ! थोडासा तो झयालकर $- 
समाकैत सारमें-जेठमलजी ढूंढकने किए हुइ-जूठी कुनर्कों, कितने 
दिन चलीथी ?। 

ओर गप्प दीपिकाम-तरी ही किइ हुइ-जूठी कुतका भी, कि 
तने दिन तक चलीथी ? तो अब तेरा सत्यार्थक्षी-जूठी कुवर्कीं भी 


शी. 


कितने दिन चलेगी ? 
किस बातपर जठा ग़मान कर रही है ? सत्यके आगे जूठ 


न ८७ 


कहांतक टीक रहेगा ? ! दृंहनीजी लिखती ह कि-बड़े बढ़े विद्वानोनि 
भी आाथा ( प्रसंसा ) की ई | 


दूंहनानीके-कितनेक, अपूर्ववाक्य,.. ( १७) 


छः 


हे दूंढनीनी ? इसमें भी ख्याऊ करना कि-जब तूने जेनध- 
मेके तष्वोसें-विपरीत लेखको लिखा, तब ही जेनपर्मसं विरोध 
रखनेवाले-ते पेंडितोंने, तेरी मसंस्ता कीई ? इस बातसें तूने क्या 
जंदा ऊगाया १ पाठकगण ! इस जाहीरातमें-दूंढनीजीने-प्रथम 
यह लिखा है कि-सूतज्रपरमाण, कथा, उदाहरण, युक्ति आदिसें, 
हस्तामलक करानेपें-कुछ भी बाकी नहीं छोडी । 


इसमें इतनाही विचार आता है कि-आजतक जो जो जेन 
धर्मके-धुरंधर महापुरुषों हो गये सो तो-सृत्रादिक प्रमाणोर्से हस्ता- 
मलक करानेमें सब कुछ बाकी ही छोड गये है। केवक--साक्षात्‌पणे 
पवेत तनयाका सर्वरूपको धारण करके-इस ढूंढर्नानीने द्वी-कुठ भी 
बाकी नहीं छोडा है ? | हमको तो यही आश्रय होता है कि, इस 
दृंढनीनीफो-जूठा गबेने, कितनी बे भान बनादी है ? । 


क्योंकि इंढहनीनीने-मेन बमेके तत्त्तकी व्यवस्थाका नियमानु 
सार-एक भी वात, नहीं लिखी हैं | तो भी गव कितना किया है? 
सो हमारा लेखकी साथ विचार करनेसे-पाठक बगक़ों भी-माल्ूप 
हो जायगा | 


ओर हमे भी उस विषयके तरफ चखतो वखत पाठक बर्गका 
क्रिंचित्‌ मात्र ध्यान खेचेंगे। ओर ढंदनीजाकी कुय्ाक्तियांको, तोड़ 
_नेके सिवाय, नतो अशुद्धियांकी तरफ रक्ष दिया है। ओर नतों 
पाठाडंबर करके-वांचनेवालेकी कऊंटाला उत्पन्न करनेका विचार 
किया है । केवल श्री अनुयोग द्वार सूत्रके वचनालु तार-चार नि- 
क्षेपका, यत्‌ किंचित्‌ स्वरूपकों ही-समजानेका विचार किया है । 
सो विचार करनेवाले-भव्य पुरुषोंको, हमारा यही कहना है कि- 


० को 


आजकालंके नवीन पंथीयोंके विपरीत वचनपर आग्रह नहीं करके, 


(१८ ) ॥ प्रस्तावनाकी समाप्ति ॥ 





केवल गणधरादे महापुरुषोंके ही-वचनोंका आश्रय अंगीकार क- 
रना! यद्यापे दूंढक पंथमें-वहुतेक साधु, ओर श्रावक, बडे २ बुद्धि- 
मान भी हुये होंगे, ओर वत्तमान काहूमें भी होंगे । परंतु गुरु प- 
रंपराका ज्ञाकेक अभावसे, आजतक नतो कोई निश्षेपोंकी दिशा 
मात्रकों समजा है । ओर नतों कोई नयोंकी दिशा मात्रका भी 
विचार कर सक्‍या है | केवल दया दया मात्रका जूठा पोकार क- 
रते हुये, ओर जैन धर्मके सव॑ मुख्य ३ तक्वोंको विपरीतपणे ग्र- 
हण करते हुये, वीतराग देवकी परम भव्य मूर्तियांकों, ओर जेन 
धर्मके धुरंधर सर्व महा पुरुषोंकों, निंदते हुये । ग्रुरुद्रोहीपणेका 
महा प्रायश्ित्तकोही उठाते रहे है। उनोंकी दयाकी खातर, ओर 

भव्य जीवॉके उपकारकी खातर, हमने दो ग्रंथ - वनानिका परिश्रम 
उठाया है सों-सद्यार्थ चंद्रोदय-भऔर सत्याथ सागर-औओर भभना 
द्रवाजा ॥ आदि दूंढक ग्रंथोर्मे लिखे हुये-चार निश्षेष, और-सात 
नयादिक, विचारके साथ, हमारा लेखकों मिलाके देख लेना। ओर 
भवोभवर्म आत्माका घातक, दुराग्रहको छोड करके, योग्य वातपर 
लक्ष लेना ॥ इति अलमाधिक प्रप॑चेन ॥ 


सूचना--पाटकंगण ! हमारी मूलभाषा गूजराती है परंतु पं- 
जाबी लोकोंकी असह्य पेरणासें, ओर हिंदी भाषाके लेखका उत्तर 
होनेसें, हमकों भी हिंद्वी भाषामें ही लिखना पडा है, सो किसी 
स्थानमें यत्‌ किंचित्‌ भाषा दोप हुवा हो तो-क्षमा करके, मात्र त- 
लवका हीं लक्षकों करना। ओर छापावालेकी गफलत हुइ हो तो 
उनकी भी समालके बाचना ॥ 


लि. मुनि अपरविजय, पुना । 
सं. १०६६ कात्तिक मास ११ 


नेत्रांजन प्रंथम भाग अंजुक्रमागेका..._ (१९ ) 


अनुक्रमणिका, 
विषय--- 
१ पूर्वाचार्योकृत तीथकरोंकी महा मंगालिक, भव्य मूर्त्तिकी 


स्तुतिरूप, मंगछाचरणके रे काव्यार्थ-- 


२ ढूंढनीजीका-गंथ, शास्ररूप-नहीं है, किंतु भव्यजनोंकों- 


न्छ्0 


शस्ररूपही है, इति ग्रंथ करनेका-प्रयोजन सखरूप, का- 
व्याथे- 

वस्तु तीन प्रकारसें-(१) नामका निक्षेप, करनेरूप, 
पूर्वांचायक्रृत-लक्षण ज्ञापफक आयो, उनका अर्थ, और 
उनके तात्पयेका स्वरूप- 

पूर्वांचायेक्रृत (२) स्थापना निश्चिप-लक्षण ज्ञापफक आया, 
उनका अर्थ, ओर उनके तात्पयेका स्परूप- 
पूर्वांचायेक्ृत (३) द्रव्य निश्षेप लक्षण ज्ञापक आया, 
उनका अथे, और उनका तात्पयेका स्वरूप- 
पूर्वांचायक्रत (४) भाव निश्षिप लक्षण ज्ञापक आयों, 
उनका अथे, ओर उनका तात्परयका स्वरूप- 
सामान्यपणे-सबे वस्तुका चार निश्षिपमें, सूचनारूपे-सि- 
द्धांकी मूल गाथा, उनका अथे, और इूंढनीमीकी 
समजमें-फरकका विचार सहित स्वरूप--- 

ग्रंथ कर्ताकी तरफसे-प्रगट अर्थ स्वरूप, चार निश्चिषका 
लक्षणके--चार दुह्ढें, अे सदित-- 


आवश्यक (१) नाम निश्षिप सूत्र पाठ, उनका अथे, ओर 
उनके तात्पयेका स्वरूप. 


(४. 


२ 


| 


१२७ 


( २० ) नेत्रांजनन प्रथम भाग अनुक्रमाणिका: 
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२१ 


आवश्यक (२) स्थापना निक्षेप सूत्रपाठ, उनका अथ। 
आर उनके तात्पयका स्वरूप. 


आवश्यक (३) द्रव्य निश्चिप सृत्रपाठ, उनका अर्थ, ओर 
उनके तात्पयका स्व॒रूप- 
आवश्यक (४) भाव निश्लेप सूत्रपाठ, उनका अथ, ओर 
उनके तात्पयका स्वरूप. 


दूंढनीजाॉके-मनः काल्पित, चार निश्षेषका कक्षण- 
आवश्यक (१) नाम निक्षेप सूत्रपाठ, अर्थ सहित, 
दृढनीजीके तरफंका-- 

आवश्यक (२) स्थापना निश्षेप सूत्रपाठ, अर्थ सहित, 
दूंढनीनीके तरफका- 

आवश्यक (३) द्रव्य निश्चिप सूत्र पाठ, उनका अर्थ, नयों- 
का विचार सहित, दंहनीजीका--- 


२१७ आवर्यक (४) भाव निश्चिप, मूलावेनाका तुटक स्वरूप 


अंध पाठ; दुढ्नाजाका--- 


सूत्रपाठ, ओर दूंढनीनीका कल्पित छृक्षण, इन. दोनोंका 
मेलसें, (१) नाम निन्चिपमें, विपरीतपणकी, समोक्षा-- 
नाम निश्चेषक्रीपरां-दोनो पाठोंका मेलसे, (२) स्थापना 
निप्तेपंम-विपरीतपणेकी, सर्माक्षा- . 
पूर्वोक्तकी रीति प्रमाणे-दोनों पार्गोका मेलसें, (३) द्रव्य 
निश्षिपर्मं, विपरीत्तपणकी, समीक्षा- 
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नेन्नांजन प्रथम भाग अलुक्रंपाणेंका. - (११) 


२१ पूर्वोक्त रीति म्रमाणे-दोनों पाठोंका मेछसे, (४) भाव 


निष्षेपमें-विपरीतपणेकी, समीक्षा- ३७ 
२२ (१) नाम निश्षेपमें, विशेष समीक्षा- ३७ 
२३ (२) स्थापना निक्षेपर्म, विशेष समीक्षा- -  >॥० है! 
२४ [३] द्रव्य निक्षेपमं, विशेष सर्माक्षा- ३९ 
२५ (४) भाव निश्षिपमें, विशेष सभीक्षा- ; ४० 
२६ सूत्रमे-निक्षेप चार, दूंढनीनीका-विकरप आठ । उन 

की समीक्षा- ४१ 


२७ (१) नाम निश्षेपमें-दृंढनीजीकी, कुतकका विचार-. ४१ 
२८ (२) स्थापना निश्लेपमें-दूंढडनीजीकी, कुतकका विचार... ४३ 


२९ (३) द्रव्य निश्लेपमे-दूंढनीनीकी, कुतकका विचार-- ४५ 
३० (४) भाव निश्षिपंम्-दूंढनीजीकी, कुतकैका विचार-_- ४५ 


॥ इति दूंढनीजीके कल्पित आठ बिकल्पको सामान्यपणे समीक्षा |। 


३१ तीयकरमें--ऋषभंदेव नाप । और पुरुष, स्थ॑भादिकमें 
ऋषभदेव, नाम निक्षेप || इस प्रकारसे दूंहनीनीकी जूठी 
कस्पनाकी, समीक्षा-- ४७ 

३२ ऋषभदेवके-शरीरमें, स्थापना । ओर मूर्चिमें-ऋषभदेव 
भगवानका, स्थापना निश्षेप ॥ इस प्रकारसें दूंढनीर्जाकी 
जूठी कल्पनाकी, समीक्षा- ४८ 

३३ ऋषभदेव भगवानकी,, पूर्व, अवस्थामे-द्रव्य | और उन 
की, अपर अवस्थामें-द्रव्प निश्लेप || इस प्रकारसें दूंढनी- 
जीकी जूठी कल्पनाकी, समीक्षा-- ४८ 

३४ तीयेकर भगवानका-जीव, सोता-भाव । ओर शरीरयुक्त 


( २२ ) नेत्रांजन प्रथम भाग अलुरक्रमाणिका. 





१२५ 


३६ 
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२८ 


१४7 
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8० 


श्र 


तीथिकरे भगवानमें--भाव निश्लेप ॥ इस प्रकारसे दूंढनी- 
जीकी जूठी कल्पनाकी, समीक्षा-- ४९ 
वस्तुका-नाम सो, नाम निश्षेप नहीं, ऐसा दूंढक जेठम- 
लगीका-श्रापितपणासें, दंढनीजीकोर्मी भ्रमितपणा हुवा, 
उनकी समध्ि-- ७० 
भगवानमें भगवानका-नाम निश्षिप | परतु भगवानमें, 
भगवानका-स्थापना निशक्षेप, कैसा £ इस प्रकारतें दृंहनी- 
जीका, भ्रमितपणेकी समीक्षा-- ५१ 
आत्मारामजी, बूटेरायजी, संस्कृतपढ़े हुये नहींये, सो 
मिथ्यावादी कहती हैं । उनकी समीक्षा-- ५२ 
एक स्थापना निश्लेपका, स्वरूपकी सूत्तिमें, दूंढनीजी ह- 
मारी पास-चार निश्षेप,मनानकों तत्पर होती है | उनकी 
समीक्षा. ६३ 
एक बस्तुमें-चार निश्षेप करनेका,दूंढनीजीने कहा । परंतु 
देवताका मालिक रूप वस्तुमें-इंद्र नामका, निशक्षेप किये 
विना, यूज्जरके पुत्र करके दिखाया। ओर-हंद्रमें, तीन 
निक्षेपही रहने दिया । उनकी समीक्षा- हे 
इक्षु रसका सार-मिशरी नामकी क्तुमें, दंहनीनीने एक 
स्थापना निश्लेपही, घटाके दिखाया, परंतु तीन निश्चेपफो 
नहीं । उनकी सर्माक्षा-- ५८ 
तीर्यकरमें दृंढनीनीने--अठाइ निक्षेप, करके दिखाया | 
दोढ निश्षेपकों नहीं । उनकी समीक्षा- ५4 
ठाणांग सत्रका--घूल पाठसें, चारो निश्लेषत्तें सलता 
हमेरा तरफरसे १ हेय, २ ज्षेय, ३ और उपादेयके 
स्वरूप, दिखाई है-- ५६ 


नेत्रांनन प्रथम भाग अलुक्रपणिका. ( २३ ) 


४३ निशष्षिप चार, दृंढडनीनीका-विकल्प आठ, उसमें--शंका- 


४४ 


४१ 
४६ 
8७ 
४८ 
४९, 


१ 


३ 


५र्‌ 


नव 


5२ 
परे 


का समाधान--- ५७ 
॥ इते चार निश्षेपके विषयर्म, दूंढनीजीका ज्ञान ॥| 


(१) इंद्रम, (३) गूज्जस्के पुत्रमें, (१) खानेकी मिशरीमें, 
(४) मिशरी नामकी कन्यामें, (५) मिद्टीका कूज्जामें, 
इस पांच प्रकारकी वस्तु सिद्धांतता वचनके अनुसारसें, 
चार २ निश्षिप, भिन्न २ पणे करके दिखाया है- . ५९ 
अ्षभदेव भगवानके, ओर ऋषभदेव नामका पुरुषके- 
चार-चार निश्षेप, भिन्नरेपणे, करके दिखाया है-- . ६१ 
फेवल मूर्ति स्वरूपकी वस्तुके-चार निक्षेप, सिद्धांत/नुसा 
रसे, करके दिखलाये है- -. द२ 
दूढनीनीको, केवल स्थापना स्वरूपकी मूरत्तिमेही, वस्तुका 
चार चार निश्षेपक्री, श्रांति हुईयी | उनका समाधान- ६२ 
दूंढनीजीका (१) नाम । ओर (२) नाम निश्षेपकी । सि- 
द्धांतके पाठका मेलसें, पुनः सर्माक्षा- .. द३ 
दूँढनीनीकी (३) स्थापना । ओर (४) स्थापना निद्षे- 
पकी । सिद्धांतक-पाठका मेलसें, पुनः सर्माक्षा- ६५ 
देढनीजीका (५) द्रव्य। (६) द्रव्य निष्षेषकी । सिद्धांतके 
पाठका मेलसें, पुनः समीक्षा- १६ 
दूंहनीनीका (७9) भाव । (८) भाव निश्लेपकी । सिद्धांवका 
मेलसें, पुनः समीक्षा- है८ 
दूंढनीजीके आठ विकत्पका तात्पर्य- ७० 
ख्लीकी मूततिंसें--काम जागे । भगवानकी मूर्तिप्तें-वैरा- 
7ये नहीं । उनकी सर्माक्षा--- ७१ 


( २४ ) नेत्रांजन प्रथम भाग अनुक्रमाणिका. 


५४ मूर्त्तिसि--ज्यादा समज, होती है। परंतु वंदना करनेके 
योग्य नहीं । उनकी समीक्षा- ७२ 
«५५ पशुको-मूत्तिका ज्ञान, होता है | उनकी सरमीक्षा-... ७३ 
५६ वाप वावेकी-मूर्तियांकों, कोन पूजता है? इस वास्ति-भ- 
गवानकी मूत्तिभी, पूजानिक नहीं | उनकी सपीक्षा- ७४ 
4७ महादिन कुमारने, स्लीकी मृत्तिको देखके-हज्जा पाई, 
और अदवर्भी उठाया, परंतु हरएकने नहीं । उनकी 
समीक्षा- ७१ 
५८ वबच्न करण राजाने. अंग्रूटीमें-जिन मूत्तिको रखके, दशन 
किया । सोभी करनेके योग्य नहीं | उनकी समीक्षा- ७६ 
५९, मूत्तिके आंगे--मुकदमा, नहीं पेश होसकता है। उनकी 


समीक्षा-- छछ 
६० पित्रकी मूर्तिसें-म्रेम, जांगे | भगवानकी पूत्तिसें-प्रेम, 

न जागे। उनकी समीक्षा- ७८ 
६९ भगवानकी-मूत्तिसें, कोई खुश हो जाय तो हो जाय । 

नमस्कार कोन विद्वान करेगा ? | उनकी समीक्षा-. ७८ 
६२ मूर्ति मानते है, पूजन नहीं मानते है | उनके पर-शासु 

बहुक्ा, दृष्टांत । उनकी समीक्षा- ८० 
६३ भगवानका-नामभी, तुम्हारीसी समजक्री तरह नहीं । 

उनकी समीक्षा- ८२ 
६४ जीवर नामका-महावीरके, परोमें पहना । उनकी 

समीक्षा-- ८३ 
६५ भेषधारी, और मूत्तिका विवादकी, समीक्षा- ८३ 
६६ पाखेनाथके-नामसें, गाछो दे उनकेपर द्वेप | उनकी सृ- 


सचिको-आप गाछों दे। उनकी समीक्षा- ८५ 


६८ 
६९ 


७० 
७१ 


२ 


७३े 
०0, 


७१ 


'99 


८ 


अक्षरोकों-देखके, ओर मत्तिको-देखके, ज्ञान होना-कि- 


नेत्रांनन प्रथम भाग अनुक्रमणिका,. (२५) 
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स भूलसें कहते हो ! | उनकी समीक्षा- ८५ 
बालक का-लाठीके घोडेकी, समीक्षा- ८६ 


खांडके-हाथी घोड़े, खानेसें पाप । मिद्दीकी गो-तोडनेसे 
पाप । ओर वीतराग देवकी मूर्तिकी-निंय्याकरनेस लाभ। 
उनकी समीक्षा-- ८६ 
लाहेमें-सोनेका भाव, करलेनेकी। समीक्षा- ८८ 
दूंढनीजीने-पंडितोंसे सुनी हुई, मूत्ति पूजा । और शा- 
खोंमें देखी हुई, मृत्तिपूजा | उनकी समीक्षा-- ,.. << 
'नमो सिद्धांणके पाठसे सिद्धोंको । ओर नमोथ्थुणंके पा- 


वि, 


ठसें, तीयेकर, ओर तीथैकर पदवी पाके मोक्ष गये उ- 
नकों-नमस्कार, करनेकी समीक्षा- ८९ 
मूर्तिकों धरफे-भ्रुति, नहीं लगाना । उनकी समीक्षा- ९१ 
सूत्रेमिं-मूर्ति पूजा, कहीं नहीं लिखी है, लिखी है तो- 
हमेभी दिखाओ । उनकी समीक्षा-- ९२ 
देवहोकमे-जिन प्रतिमाओंका पूजन, कूछरूदि । उनकी 
समीक्षा-- ९३ 
नपोथ्थु् के पाठसे, देवताओने, जिन प्रतिमा ओको-न- 
मस्कार किया, सो तो दूंढनीनीका परंपराके व्यवहासें | 
उनकी समीक्षा-- ९५ 
पूणभद्र यक्षादिकोंकी-मू त्तियांकी पूजासें, देंढनीजी-धन 
पुत्नादिककी, प्राप्ति कप देती है । उनकी समीक्षा-- ९९ 
गणपरोंके लेखमेंभी, सेकडो पृष्ठोकी-निरर्थकता | उनकी 
समीक्ष[--- १०२ 


( २९ ) नेत्रांजन प्रथम भाग अनुक्रमाणिका, 
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८२ 


८३ 


<८ढं 


८५ 


वहवे अरिहंत चेइयमें पाठांतर आता है, उप्तकों प्रक्षेपरूप 
ठहराती है। उनकी समीक्षा-- १०१ 


अंबड श्रावकजीका-अरिहंत चेइय, के पाठसे-सम्पक्‌ 
ज्ञान, व्रतादिक, दृंढनीनीका अर्थ | उनकी समीक्षा-- १०४ 
आनंद श्रावकक्ा-अरिहंत चेदय, का पाठको, प्रक्षेप रूप 
ठहरायके-लोप करनेकी, कोशीस फीई है। उनकी 
समीक्ष-- १०८ 
द्रोपदीनी श्राविकाका-जिन प्रतिमाके पूजनमें, अनेक 
जूठी कुतर्कों करके, ओर स्व जेनाचायोकों निंदके, ओर 
छेवटम कार्मद्‌वकी-मूत्तिका पूजनकी, जूठी सिद्धि करके, 
उसकी मूत्तिक आग-वीतराग देवकी स्तुति रूप-नमोधथ्थु- 
णंका, पाठकों भी, पढानेकों तत्पर हुई है? । उनकी 
सर्माक्षा-- ११० 
चैत्य शब्द्से-प्रतिमाका अर्थ, दूंढनीनी अनेक स्थलोंमें, 
अपनाही लेखमें-मान्य करती है। तो भी स्व जेनाचा- 
यॉकी, निंदा करके-लिखती है कि, चेत्य शब्दका अथ- 
प्रतिमा, नहीं होता है। उनकी सर्मक्षा-- ११५ 


ठाणांगादिक सूत्रॉमि-सूछ पार्ठोर्स, सिद्ध रूप, नंदीखरा- 
दिक-हीपॉमें, रही हुई, शाश्वती जिन प्रतिमा ओंको-वंदना 
करनेको जाते हुये,नंघाचारणादिक-पहाम्ुनिओंकी पास, 
वहां पर-ज्ञानका ढेरकी स्तुति करनेकी, जूठे जूठ-प्ाद्ठे 
करके दिखलाती हैं| उनकी सर्माक्षा-- ११७ 
चमरेंद्रका पाठके विपयमें-देवताओ फोइ कारणसर,ऊर्ध्व 
लोकमें गमनकरेंतो १ अरिहंत | २ अरिहंतकी प्रतिमा | 


नंत्रॉजन प्रथंप भांग अनुऋमाणैकां. (२७ ) 


३ और कोइ महात्मा । इन तीनोंगेंस एकादका शरणा 


<द 


८७3 


८८ 


८९ 


ए्‌० 


लेके, जाते है | उसमें जो दूसरा शरण-निन प्रतिमाका 
है, उसके स्थानमें-आरेहंत पद, की जूठी सिद्धि करनेकों 
देवय॑ चेइयं, के पाठका वात्पयकों समने बिना, कुछका 
कुछ लिख मारा है। उनका भी खुछासाकी साथ । 
सर्मीक्षा-- १२१ 
चेत्य शब्दका अथ-प्रकारांतरतें पांच दश, कदाच कर 
सकते है | तो भी ९१२ अर्थकी, जूठी सिद्धि करनेका 
प्रयत्न किया है । उनकी स्माक्षा-- १२६ 
मूत्तिपूजनमें-पट्‌ कायारंभ, ओर जढको चेतन मानकर 
मस्तक जुकाना, मिथ्पात्व कहती है | उनकी समीक्षा--१ ३० 
महा निशीयकी-गाथामें, लिखा होके-निन मांदिरोंसें, 
पृथ्वीको मंडित करता हुवा, ओर दानादिक धर्भको 
करता हुवाभी श्रावक, बारमा देवलोक तकही, जा सक- 
ता है। इसमें दृंढनीजीने, मोदिरोंका अर्थेको-छोप कर- 


मेका, प्रयत्न किया है | उनकी सर्माक्षा, १३६२ 


कयबलिकम्माका, पोर्के संकेतर्से, वीर भगवानके 
श्रावकोंका-दररोज जिन प्रतिमाका पूजन, सवे जेनां- 
चार्योने लिखा है। उसके स्थानमें दूंढनीजी-मिथ्यात्वी 
पितर, दादेयाँ, भूत, यक्षादिकोंकी-भयंक्र मूर्त्तियांको 
दररोज पूजानेकों तत्पर हुई है। उनकी सर्माक्षा-- १६१३ 


दृंहनीनी-नेनके सब ग्रंथोंको, गपोंडे कहती है। और 
जैनके आजतक जितने आचायों हुये है, उस सबको- 
सावगाचाये कहकर, निंदती है। और-निर्युक्ति, भाष्य, 


(२८ ) नेत्रांजन प्रथम भाग अनुक्रमाणिकां- 





६२ 


९२ 


रे 


९४ 


टीका, सब इंढनीजीही, वननेको चाहती है । और नंदी 
सूत्रकी मान्य करके, कहती हेकि-उसमें लिखे हुये सूत्र 


है, परंतु प्रभाणिक नहीं । इत्यादिक जूठे जूठ लिखके 


पु शो ( कया कि 
अपनी सफाइ दिखाई है के, जुठ बोलना पाप हैं। 


उनकी समीक्षा. ११८ 
दूहनीजीने, मूर्तिपू्जा-पंडितासें सुनी, शाद्ञोंमभी देखी। 


ओर परम श्रावकोंकों जिन मूर्तिके वरदलेंपें-पितरादि- 
कोंकी, और धन पुत्रादिकके वास्ते-पूर्ण भद्रादिकोंकी, मू- 
सिंयांको पूजाती हुईं, रिखती हेकि, सूत्रों तो-मूत्तिंपू- 
जाका जिकर ही नहीं। उनकी सामान्यपणे समीक्षा. १४८ 
पंचम स्वप्क्े पाठमें, साधुकों मंदिर वनवानेका, 
लोभ करके माला रोहणादिक करणेका-निषेध किया है. 
उस पाठमें ूंढनीजी, सबंयथा प्रकारसें, निषेध करके दि - 
खलाती है| उनकी समीक्षा. १५१ 
महा निशीयके पाठवें, अरिहंत भगवंतकेही नामसें-प्रति- 
माकी, गौतम स्वामीजीने अपनी पूमाका, प्रश्न किया 


है। भगवंतन-उसका निषेघ क्रिया है। उस पाठसें 


शो 0 के आपका कम | च्छे 
देंढनी जी-सर्वथा प्रकार, निषेध करके दिखछाती है । 
उनकी समीक्षा, १५५८ 
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विवाह चूलियाके पाठपे-तीनों चोवीसीकी जिन प्रतिमा- 
ओंको दांदनेकी भी, ओर पूजनेकीभी,पथम मगवंतने आज्ञा 
दीई है । ओर साथ पूजाके आशयका दूसरा प्रश्नके 
उत्तर निषेध किया हैं| उसमे दंहनीनी सवेथा प्रकारस 


निषेध करके दिखलाती हूँ | उनका सपाक्षा १६२ 


नेत्रॉंजन प्रथम भाग अलुक्रेमगिका- ( २९ ) 


९५ दादाजी जिनदत्त सूरिजीने-अनेक जिन मंदिरोंकी प्र- 
तिशओ कराई है। उनोंने साधुनीकी पूजाका निषेध 
किया है । उस पाठसें दंढनीनी-सवेथा प्रकारसें निषेध 
करके दिखलाती है। उनकी समीक्षा. १६७ 

९६ मूत्तिपूजाका चलन बौरांवर्षी दुकालसें दिखलाती है। 


ओर भगवंतके पहिलेसभी होनेका कहती है। ओर चोथे 
आरेके साधुऑकीभी असंयमी ठहराती है । उनकी 
समीक्षा. १७२ 
से [4 ज्ने न्श् (६ ० जज 05 आर 

९७ दूंढनीजी-जेन तखादशोदिक ग्रंथोंकोी निरथक ठहरायके, 
अपनी गप्प दीपिकरासें-छोकोकों प्रकाश दिखाती है। 
उनकी समीक्षा. १७५ 


९८ जन तच्चसें विमुख हूंढिये, सो तो सनावन जेन | और 
पु कि रु हियय धरे [&] 
जेन तखानुकुछ जेनी, सो तो सब नकल जन | उनकी 
सपीक्षा-- १७८ 


९९ लॉकाशाहने, पुराने शास्रोंका-उद्धार किया | ओर दीक्षा 
गुरुजी से, लठकर लवजीने, दूंढियांका-उद्धार किया । 
ओर पीतांवरियांका--कल्पित नयामत निकक्ा है । 
उनकी समीक्षा- १८० 


4६. _$ ७5 ७. 


१०० वेद व्यासके वखतमेंभी दृंढियि हीथे, ओर सब स- 
भा्ोपें-जित मिलाते मिछाते,आजतक चले आये है। 

कप 0 ७. न च 
इस वास्ते अढाई सो वर्षका-मत्‌ लिखने वाले, मिथ्या 


वबादी है । उनकी समीक्षा--- १८७ 
१०१ दूंढ़नीजी-तीर्थकरोंकी, सब गुरुओंकी,जूठी निदा लिखके, 
कर] 


ओर अपना साध्यीपणा दिखाके, लिखती है क्लि-ऐसी 


(३० ) नेत्रांजन प्रथम भोग अलुक्रभाणिकां. 
पुस्तकों बांचने वालोका, अतःकरण मलीन होता है ! 
लिखेन धालोंकों पाप होता है। उनकी समीक्षा-- (१९९ 


१०२ पूर्बाचायेक्ृत-जिनशर देवकी, मंगलिक मूर्तिकी स्तुः 
तिरूप, ग्रंथका प्रथम विभागकी पू्णाहृति)|।.. . १९९ 


॥ इति दूंढक हृदय नेत्रांननस्थ प्रथम विभागस्य अलुक़- 
- मणिका समाप्ता ॥ 


नेत्नांजन प्रथम भाग असुक्रमाणिका- ( ११ ) 


प्रथम भाग तात्पय प्रकाशक, दुह्या बावनीकी, 
अनुक्रमाशिका, नीचे मुजब ॥ 
विषय पृष्ठ 


१ प्रथमके भागमे, जो दोनों तरफका सूत्र पाठका मेरूसे, 
खंडन किया गयाथा, उसका तात्पय (०) दुह्ममें, अथके 
साथ दिखाया गया है ॥ २०१ 


३ मूत्तिके विषय, दूंढनीनीने अनेक प्रकारकी जूठी कुतकों 
फीईथी, उसका खंडन प्रथम भागमें कियाथा | उसका 
तात्पय [६) दु्यसे ( ४१ ) मा दृह्मतक, अधेके साथ 
दिखाया गया है ॥ २०२ 

१ सिद्धांतके पाठोंका, दूंढनीजीने नो विपशाता् कियाथा | 
उसका खंडन प्रथमके भागमें कियाथा | उसका तात्पय॑ 
( ४३२ ) भा दुह्यसे ( ५१ ) मा दृह्वतक, अ्थके साथ 
दिखाया गया हे ॥ २२६ 

४ दंढनीजीने जूठ बोलना पाप मानाथा । परंतु (५२) मा 
दुह्यके अथमें, ( २७ ) कलपके साथ, दूंहनीनीका जूठ 
दिखाया गया हँ-- २३६ 
॥ इति तात्पय प्रकाशक दृह्ा बावनीकी अनुक्रमणिका 

सं३र्ण | 


॥ मूरदोका विचारताकी निष्फलता काछेख ॥ 
१ इस लेखमें अनेक प्रकारके दृष्ठांतोके साथ मूढ प्राणियां 
काही पिचार किया गया हे- २४१ 


( ३२) द्वितीय भाग अजुक्रमणिका, 
2 2 2 रमन पर अकिक करियर 575 रकम शशि 


॥ढूंढक हृदयनेत्रांजन द्वितीय विभागस्य अनक्रमणिका॥ 
विपय- 


५२ 


(्‌ 


नी 


हये, ज्ेय, और उपादेयफे स्वरूपसें-शिव, विष्णु, भक्ता 
दिक्काश्रत, दस्तुके चार २ निश्षिपक्रा स्वरूप--- 
अनादरणीय रूप, ९ हेय वस्तुक्े चार निश्चिपर्में, साधु 
पुरुषाध्रित-ख्रीका दृष्ठ॑त-- 

ज्ञानप्राप्ति करने योग्य, २ ज्षेय बस्तुके चार निश्षेपमें-मेर 
पवेतादिक दृष्टांत- 

स्मरण, बंदन, पूजन, करनेके योग्य, ३ परमोपादेय व- 
स्‍्तुके चार निशक्षेपपे-तीर्थंकर भगवानका दृष्ट॑त-+- 

चार निश्लेषका-विषयम, दूंढनीजीके काल्पित हक्षणका 
लेख-- 

दूंढनीजीका-कश्पित रक्षणमें, विपरीतपणेका किंचित्‌ 
विचार-- 

सिद्धांत शब्दसें, जेन सूत्रोकी-अति गंभीरताका विचार- 
सूत्रकार, ओर छक्षणकारके मतामुसार, ग्रंथकारके त- 
रफसे-वबस्तुके चार निश्षिपषका लक्षण स्ररूप--- 
ग्रंथकारके तरफसें, चार निक्षेपक्रा विपयर्म किचित्‌ स- 
मजूति-- 

ग्रंधकारके तरकसें, चार निक्षेपका विपयमें-दृसरा प्रका- 
रस लक्षणद्वारा समजूति--- 

चार निश्षपका विपयर्मे-सार्थकता, निरधंकताका विचार 
दूंदनौजीके मतर्से, दुंढक जेंठमछनीका रावेत-समाकित 
सार पुस्तकका, निरयंक रूप चार निश्षेपक्रा स्वरूप--- 


एट. 


द्वितीय भाग अलुक्रमणिका- ( ३३) 


१३ ढूंढनीजीके ही मतसें, दंढनी पार्वतीजीकी रची हुई-श्ञान 


दीपिका पुस्तकके, निरधेक रूप चार निश्षेपक्रा स्वरूप- 


१४ चार निश्षेपकी सत्यतामें, ठाणांग सूत्रका मूंछपाठ अं- 


थेकी साथ- 
१५ निश्षेप विषयंका-उदाहरंणंमें ९ शिव पावेती | २ वेश्या 


पार्वती | और ३ ढूँहनी पाती | यह तीनों पार्वतीका 


श्र 


श्रे 


(१) शिव भक्त आश्रित,प्रथम (१?) नाम निश्चिपकी,स्वरूप-२३ 


१६ यह तीनों पावेतीका (१ ) शिव भक्ताश्नित, ( २) स्था- 
पना निक्षपका स्वरूप-- 

१७ यह तीनों पार्वतीका (१) शिव भक्ताश्रित, (६ ) 
द्रव्य निश्नेषका स्वरूप--- मु 

१८ यह तीनों पावेतीका ( १) शिव भक्ताश्रेत, ( ४ ) 
भाव निश्षिपका स्वरूप--- 

१९ यह तीनों पावतीकां ( २ ) कामी पुरुषाश्रित, चार चार 
निक्षेपकां लरूप- 





२० यह तीनों पावेतीका ( ३ ) ढूंढक भक्ताश्रित, मूर्ति पूज- 
कक संवाद पूर्वक ( १ ) नाम निश्चेषक्रा स्वरूप--- 

२१ यह तीनों पावेतीका (३) दूँढक भक्ताश्रित, मू्तिपूजकका 
संवाद पूषेक, ( २ ) स्थापना निश्चिषका, सविस्तर स्व- 
रूप । इसमें दूंडनीजीका केखके भी-अनेक उदाहरण 
दिये गये है-- 

२२ यह तानों पावेतीका (३) ढूंढक मक्ताश्रित, ( ३ ) द्रव्य 
निक्षेपका,सबिस्तर स्वरूप- 


र्‌५ 


२६ 
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( ३४ ) दिये भाग अनुक्रमाणिका: 


२३ यह तानों पारवतीका ( ३ ) ढेंढक भक्ताश्रित, ( ४) भाव 


निश्षेपका स्वरूप--- 

२४ दूँढक श्री-गोपाल स्वामीजीका, मृतक देहकी मूर्ति, और 
उसका वर्णन-- 

२५ मृत्तिका खंडन करनेवाली, ढूंढनी पार्वततीमीको-मूर्तति, 
और उसका वर्णन-- 

२६ वीतरागी मूत्तितें, विपारेणाम होनेमें-दिवाने धुरुषोंका 
दृष्ठांत-- 

२५७ इूंढनी पावरतीजीका ही छेखकी; ( १९ ) कलूमके स्व. 
रूपसें, हमारे दूंढक भाइयांके, संसार खातेका स्वरूप--- 
॥ इति ढूंढक हृदय नेंत्रांजनस्य द्वितीय विभागस्याउन्नुक्- 


पाणिका समाप्ता ॥ 


७१ 
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द्वितीय भाग अनुक्रपणिका, ( ६५ ) 


॥ प्रतिसागंडन स्तवनावली संग्रहानु कमाणिका ॥ 


करत्ताकानाप- गाथा-- एप 
श्रीयशों विजय कृत स्तवन-.. १५-- | 
सोजतमें बन्याहुवा सतवन- . ३२१-- ४ 
श्रीसोभ.ग्य विजय कृत स्तवन- १५--- ८ 
श्री जिनचंद्र सूरिकृत स्तवन- ९१-- ए्‌ 
श्रीपरमानंद मानेकृत सतवन-- २२--- १० 
संप्रतिराजाका,स्‍्तवन कनक मुनि-९--- १२ 
अ्रजिदय रतन मुनिक्ृता चोपाई- ७-- १३ 
श्री छक्ष्मीवल्ठभ सूरिकृत स्तवन-२७--- १४ 
श्री छाल मुनि कृत स्तवन-.. ८-- १६ 
'प्रतिमामेडन रास, जिमदास-_ ६१६-- १७ 
जिनराज सेवक रूत सतवन-. ६-- २५ 
प्रातिया दिषये चिदानंदर्जीके उदगारो, अर्थ सहित 
तीन कवित- ३--- २५ 
माधव दूंढके जिन प्रतिमा आदिकी करेली निंदा- 
गाथा - १५ | ६ | ४--- ३१ 
कुंदनमरू ढूंढके कपीलादार्सा का किया हुवा अ- 
नुकरण-- ७-- शेष 


जिन प्रतिमाके निंदक ढूंढकोंकों-मुनिराज श्रीवद्ठभ 
विजयकी तरफसे,कक्कादिकरसे शिक्षा बन्नीसी-३२-३६ 
ग्रंथकार शुनिअमर विजयकी तरफर्से, निंदक ढूंढ- 
कोंको-हित शिक्षाका स्तवन-._ १७-- ४२ 


॥ इते श्रीमाद्धेजयानंदसूरिशिष्प, म्ुनिअमर विजय 
कृता, स्तवन संग्रहावल्लीकी, अनुक्रमाणिका, समाप्ता।। 
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॥ दोनों कोनफरनश्तको-सूचना ॥ 


॥ पाठक गण! यह-नेत्रांजन पुस्तक, तीपकरोंका मूलत- 
स्वोकी, सत्यपणे प्रगट करनेके लिये, प्ेसमें छप रहाया जव, वं- 
ध करानेके वास्ते, सेपकी हिमायती करती हुई दृढक कोनफरनस, 
मूर्तिपूजनक कोनफरनसको-अतिभेरणा कर रहोथी । ओर दोलनों 
कोनफरनसके अनेक पन्नो, हमारी उपर आते रहेथे ! ओर हम 
योग्य उत्तर लिखते रहेंथे । ओर-जैन समाचार, दृढक पत्रभी, 
संपकी हिमायती करता हुवा, वारंवार पोकार उठाता रहाथा | सो 
वहुतेक छोकोंको मालूम होनेसें, सव लेख हम द्रज नहीं करते है। 
परतु सत्य संपकी, हिमायत करने वाली-दोनों कोनफरनसको, 
हमारी यह सूचना हैकि-इूंढकोंके पुस्तकका, ओर हमारी तरफसें 
बहार पढ़े हुवे दोनों प्रत्तकका, मुकावलाके साथ, दो दो मध्यस्थ 
पंढितोंकों विठाके, निःपक्षपातसें-निर्णय करा लेबें। और-तीथकर, 
गणधरादिक, सर्व आचार्योकी-जूठी निंदा करने वालोको, योग्य 
शासन करें | अगर जो ऐसा न करेंगे तो, कोनफरनसो हेसो सत्य 
संपकी हिपायती करने वाली है ऐसा, कोईमी न मानेंगे । किंतु- 
तीपकर, गणधरादिक, सर्व महा पुरुषोंकी निंदा करने वालोकी 
ही-हिमायत करनेवाली है| ऐसा खटका, सबके दिलगें, चना ही 
रहगा ॥ इत्यरं विस्तरेण ॥। 


॥ हूंढक हृदय नेत्रांजनं॥ 
हूंढक हद 
अथवा. - 
॥ सत्याथथ चंद्रोदयाउस्तंक ॥ 
|| मंगलाचरण ॥ 

ऐँद्र श्रेणिनता प्रतापभवर्न भव्यांगिनेत्राउम्रतं, सिद्धां- 
तोपनिपद्धिचार चतुरैः प्रीद्या प्रमाणीकृता ॥ मृत्ति 
स्फर्तिमती सदा विजयते जेनेश्वरी विस्फ्र - न्‍्मोहोन्माद 
घनप्रमाद मादिरा मत्ते रनो लोकितां ॥ १ ॥ 

॥ अथ+-इंद्रोकी श्रेणिपंभी नमन हुयेली, ओर प्रतापका घर, . 
और भव्य पुरुषोंके नेत्रोंको अम्ृतरूप, ओर सिद्धांतके रहंस्य वि- 
चारी पुरुषोंने बडी प्रीतिके साथ प्रमाण किई हुई, ऐसी श्री जि 
नेश्वर देवकी “ मूत्ति !! सदा ( सबेकाल ) आ दुनीयामां . जयबंती, 
रहो. । आर यह मूत्ति कैसी हे कि,. विस्फुरायमान जो मोह, ति 
ससें हुवा उन्‍्माद, ओर अत्यंत प्रमाद, यही भइ ' मदिरा ? उनके 
वशर्से बने है मदोन्मत्त, उनोंसें नहीं देखी गई यह जिनमूरत्ति है ॥ 
| इति काव्याथः ॥ 

॥ कि कपूरमयी सुचंदनमंयी पीयूषतेजोमयी, 
कि चूर्णीकृतचंद्रमंडलमयी कि भद्ग॒लक्ष्मीमयी ॥ 
: किवा नेंदमयी कृपारसमथी, कि साधु मुद्रामयी, 
मु शे 


(२) नाम निश्षिपक्रा लक्षण, 
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संतर्मे हृदि नाथ मूत्ति रमला नो भावि कि किंमयी ॥२॥ 


॥ अर्थ/-हे भगवन्‌ तुमेरी “ मूत्ति ” क्‍या कर्पूरमय है? 
अम्ृतका तेजरूप है ! क्या चूणे किया हुवा चंद्रका मंडलरूप है? 
अथवा भद्गुलक्ष्मीरूप है ? अथवा केवल आनंदरूप है? वा कृपा- 
के रसमय है वा साधुकी मुद्रामय है ? एसी निर्मेल मूर्ति मेरे 
हृदयमे क्‍या क्या रूपको धारण नही करती है ? अथीत सर्व प्रका- 
रके जो जो उज्बल रूप पदार्थ है, उनकाही भावकों, मेरे हृदयें 
प्रकाशितपणे हो रही है ॥ २॥ ॥ इति मंगलछा चरण | 


॥ अब इस ग्रंथ करनेका प्रयोजन | 


सत्याथ चंद्राइथक नामघे ये, शर्त्र जनानां न तु शाख्रभाव॑ 
॥ इत्येब मत्वा मुनिनामरेण, कुछा समालोचन 
सामवात्तो १३ - 
॥ अरथः-सत्याथ चंद्रोदय नामका “ पुस्तक ” शास्र रूप 
नहीं है, किंतु लोकोंको, केवल शख़रूप ही है, वेशा समजकर “मानि 
अमरबिजयने ” यह समालोंचन करणे रूप, सम वार्ताक़ी रचना, 


७ अ 


कि है ॥ १॥ 





॥ प्रथम चार निक्षेपका ” लक्षण कहते है |। 

॥ ” नाम निश्षेप ” लक्षण ॥| आयोछंद ॥ 
यहस्तुनो5मिधान, स्थित भन्याथें तदर्थ निरपेत्त ॥ 
पर्यायानपनभिधेय च्‌ नाम यादक्तिक च तथा | १॥ 


माम निष्षिपकां लक्षण, . (३) 


|| अथेः- नाम ” है सो ' तीन ” प्रकारसें रखा जाता है _ 
नो भाव वस्तुओंका (अर्थात्‌ पदार्थोका) नाम चछा आता है सो, प्र 
थम प्रकारका नाम है॥१॥ ते “नाम” अन्य वस्तुओं में स्थित होके, 
उनके प्यायवाची दूसरे नामको नहीं जनावें सों, दूसरा प्रकारका 
“ नाम ” हैं ।। २॥ अपणी इछापूर्रेक हरकोह “नाम ” रखलेना 
यह तिसरा प्रकारका “ नाम ” समजना ॥ ३ ॥ # | 


|| तापय-विमानके अधिपतिओंमें ४ इंद्र ” नामका, ही “ नि- 
* क्षेप ” होता रहेगा, ओर पुरंदर, शचीपाति, मघवा, आदि, पयौय- 
वाची नामकों महत्तिमी किई जावेगी ॥ जेसे कि/-ऋष- 
भंदेव, नाभि छुत, आदिनाथ, आदि प्रथम तीथकरमें, नामकी म- 
हत्ति होती है। यह प्रथम प्रकारके नामका तात्पर्य ॥ १ ॥ यही 
पूर्वोक्त इंद्रादिक, ऋषभदेवादिक, नाम है सो, जब दूसरी वस्तुओंमें 
दाखल किये जायें तब, उनके पर्यायवाचक पुरंद्रादिक, ओर 
नाभि खुतादिक, जो विशेष नाम है, उनकी परदत्ति दूसरी वस्तुओंमें 
नहीं कि जावेगी! जेसे कि-गूज्जरके पुत्रका नाम “ इंद्र ” दिया 
है; परंतु इस गूज्जरके पुत्रम-शचीपति, पुरंदर, आदि जो इंद्रके 
विशेष नाम है, उनकी प्रदत्ति नहीं किई जावेंगी. ॥ ऐसें ही दूसरा 
ऋषभदेवके नामवाले पुरुपमें-आदिनाथ, नाभिस्तुत आदि पर्याय 
वाची, दूसरे नाम नहीं दिये जावेंगे। यह दूसरा प्रकारके नामका ता- 
त्पये ॥ २ ॥ अब तिसरा प्रकारका रखा हुवा, नाम है सो, व्या- 





* संकेतित नामका उच्चारण, जिस 'वस्तुके' अभिमायसे किया, 
वह नाम श्रवण द्वारा होके, मनको जिस वस्तुका! वोध करा देवे, 
सोइ नाम, तिस वस्तुके नामनिक्षपक्रा, विषय समजना, इसमें 
तीनो प्रकारके नामका समावेश होता है || 


(४) स्थापना निश्षेषका लक्षण, 





वरणादिकसे, सिद्ध हुये बिनाके शब्दोका, समजना। जैसे कि-डिथ्थ, 
काषिथ्य, गोलमोल, आदि, अपणी इछा पूरक रखा गया सो 
समजना ॥ ३ ॥ 


| जो यह “ तीन ” प्रकारस नाम रखे जाते है, उसको ही 
जैन सिद्धांतकारोंने, नामनिश्षेपक स्वरूपसें, वर्णन किये है || प- 
रतु दूसरा कोइ भिन्न स्वरूपवाला, “ नाम निश्षेपका ” प्रकार 
नही है॥ 

॥ इते प्रथम “/ नामनिक्षेपका ” लक्षणादिक स्वरूप ॥ 


॥ अब दूसरा “ स्थापना निश्मेषका ” लक्षणादिक, कहते है ॥ 
यत्तु तदथैवियुक्ते, तदःमिप्रायेण य्च तत्केरणि ॥ 
लेप्पादि कर्म स्थापनेति, क्रियतेन्‍ल्पकाल व ॥२॥ 


॥ अर्थ+-जे बस्तुंम जो ग्रण है, उनके ग्रणोसि तो रहित, 
उसीके अभिपायसे, उनके ही सदश, जी कराणि, ( अयात्‌ 
सद्‌ रूपा जो आक़ाति ) जसे-तीवकरादिककां मूत्ति, ॥ * || 
“४ जकारत ” २ अन्यथा प्रकारसंभी ( अथीत्‌ असद्‌ रूपा “ यह 
दोनों भेदबाली स्थापना, लेप्यादिक दश प्रकारसे करनेकी, सूत्रकार 
दिखावेंगे, उस विधिस किए जो “४ स्थापना ” उसका नाम “ स्था- 
पना निलेप ” है, सो “ स्थापना?” अल्प कालकी, और चकारसें, 
यह तात्पर्य है कि, यावत्‌ कालठतककी भी किई जाती है ॥ २ ॥ २ 
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» जिस नामवाली वस्तुका, सद्शरूपकी आक्रतिसे, अथवा 
असत्गरूपकी आक्रतिसे, ने आदिक द्वारा होके, मन बोध हो- 
जाना, सोई उस बसस्‍्त॒का, स्थापना निश्लेषका, ।तिपय समभना ॥ 


द्रव्य निप्तेपको छेक्षणं. '' (५), 


, इति छोकार्थ॥ तात्पय-जे जे नाम निशक्षेपका लक्षणसें, सिद्ध 
स्व्रूपकी वस्तुओ है, ते ते वस्तुओके गणोंसे तो रहित, मात्र उन- 
के सदश्य आकृति, अथवा असद्श्य आकृति, लेप्यादिक -दश प- 
कारमें करके, उस बस्तुकी समजना, सो सो “ स्थापना नि्षेप ? 
रूपसें, मानी जाती है ॥ 


जसेकि-तीयकरकी मूर्तियां, अथवा साथु आदिकी मूर्तियां, 
सदश आऊकृतिसे होती है। ओर आवश्यकादिक क्रिया रूप वस्तुओं 
को जाननेके लिये, अक्षरोकी स्थापना, अथवा कायोत्सगका स्व: 
रूप वाला साधु आदिकीभी स्थापना, किई जाती है, सो यह सर्व 
' £& स्थापना निष्षेपका ” विषय रूप समजना || २ ॥ 
- ॥ इति दूसरा / स्थापना निक्षेषका ” लक्षणादि स्वरूप ॥ 


४ अब तिसरा द्रव्य निश्लेपका ” लक्षणादिक लिखते है ॥ 
भृतस्य भाविनो वा, भावस्य हि कारण तु यज्लोके ॥ 
तद्‌ द्रव्यं तत््वज्ञैः, सचेतनाचेतनं कथितं ॥ ३'॥ 

॥ अथ+-इस लोकमें जो अतीत, ओर अनागत काछकी 

भाव पर्यायका, #कारणरूप वस्तु है, उप्त बस्तुकों “ द्रव्य ” स्व- 
रुपसे कहते है, सो द्रव्यरूप वस्तु, एक चेतनरूप, दूसरा अचेतन 


रूप, और तिसरा चेतना:चेतनरूप, ऐसे तीन प्रकारकी तचके 
जान पुरुषोंने कही है॥।  ॥ इति ज्ोकार्थः | 


# जिसके विना “ भाववस्तु ” भिन्नस्वरूप नहीं दिखती है, 
और नेत्र श्रवणादिकर्से, जिसके स्वरुपका बोध, मनकों होता है, 
सोई “ द्रव्य निक्षेप ”. का विषय है ॥ 


, (६) भाव निष्षेपषका लक्षण, 





तात्य-जेसेकि-ईंद्र पद्से च्यवन होके, मनुष्यपण प्राप्त हुये- 
को “ इंद्र ” कहना; यह भूतकालकी अपेक्षा्स ॥ ओर मतुष्य पं- 
दर्से च्यवन होके, ईंद्रपणे उत्पन्न होने वाले ममुप्यकोभी ' इंद्र ” 
कहना, यह भावी कालकी अपेक्षासे । जेसकि-पुत्र॒कों पश्चामिपेक 
करके, राज कायेसे निहत्त हुये रानाकोभी, “ राजा ” कहना. । 
अथवा राज्य प्राप्त होने वाला कुमरको, “ राजा ” कहना, | इहां 
१ चेतन वस्तु,-कारण रूप द्रव्य है || अब जो काष्टादिक वस्तु- 
सें, उत्पन्न हुयेली, डव्बी आदिक वस्तुमे, काप्टका आरोप करणा।॥ 
अथवा काष्टादिकसे, उत्पन्न होने वाली, उव्बी आदि वस्तु काप्टमे- 
ही है वैसा मान लेना, सो इहां दोनों ज4 पर, २ अचेतन, काष्ट 
ही कारणरूप द्रव्य है ॥ ऐस ही जो चेतन अचेतनरूप वस्तु, 
उत्पन्न हुयेली, अथवा उत्पन्न होने वाली, वस्तु होवें, उनका का- 
रण, ३ चेतन अचेतनरूप, समजना ॥ 


यह जो १ चेतनरूप वस्तु । अथवा २ अचेतनरूप वस्तु । 
अथवा ,३ चेतना चेतनरूप वस्तु हैं | उनका भूतकालमें, अधवा 
भविष्यकालमें, जो कारणरूप पदाथ है, सोई “ द्रव्य निष्षेप “का 
विपय हैं ॥ क्योंकि कारण विना, कार्यकी उत्पत्ति, होती ही नहीं 
है। परम उपयोगी जो, “ कारणवस्तु ” हैं, वही कार्यभावकों ” 
प्राप्त होता हैं, उनको “ द्रव्य निक्षेप ”” का विपय माना है सो नि- 
र्थक स्वरूप कभीभी न होगा. । 

॥ इति ह॒तीय “ द्रव्य निश्षेपक्रा ” लक्षणादि स्वरूप || 








॥ अथ चतुर्थ “ भाव निश्चिषका ” लक्षणादि लिखते है || 
॥ सावो विवज्षित क्रियाइनुभूतियुक्तो वे समाख्यातः॥ 


५ '.... भाव निक्षेपका लक्षण, (७) 
'स्वज्ञै रिंद्रादिव दिल दनाद़ि क्रियाइनुमावत्‌ ॥ १॥ 


_॥ अथे-व्याकरणकी व्युत्पत्ति द्वारासें, अथवा शासत्रका संके- 
तसें, अथवा लोकोंके अभिप्रायसे, जे जे शब्दों जे जे क्रियाओं 
मान्य किई हुई हो, ते ते क्रियाओंका, ते ते वस्तुओंमे, ( अर्थात 
पदार्थेमिं ) दर्तन होता हो, तव उसप्त वसस्‍्तुकों, “भाव रूप ” 
सर्वज्ञ पुरुषाने कहा है। जेसेंकि-परम ऐस्वर्य परिणाका भोगको, 
वत्तेन करता हुवा इंद्र है, सोई “ भाव इंद्रका ” विषय है । क्‍्यों- 
कि-तिस वत्तमान कार्ुमें, साक्षात्‌ रूप इंद्रमें, परम ऐश्वर्यंकी क्रि- 
याका, अलुभव हो रहा है । यही भावस्वरूपके बस्तुओंको, जैन 
सिद्धांतकारोंने, “ भाव निश्षेप ” का विषयस्वरूपंसेही माने है॥ 


॥ इति हछोकार्थ 


॥ तात्पर्य-जिस जिस# भाव निश्षिपके विषयभूत पस्तुमे जे जे ना- 
: म दिये गये है, अथवा दीये जाते है, सो सो “नामनिश्षिप”” ही है,।सो सो 
नाम निष्षेप है सो, संकेतके जाण पुरुषोंको, वह नामका श्रवण मोत्र 
है सोई उसी भावनिश्षिपरूप वस्तुकाही, बोधकी जाग्रतिं कराता है, 
प्रयक्ष वस्तु होवें उसका प्रयक्षपणे, ओर परोक्ष वस्तु होवें उसका 
परोक्षपणे ॥ १ ॥ परंतु जो पुरुष संकेतकों नही जानता है और 
परोक्ष वस्तुको देखीभी नहीं हें वह, पुरुष उस भाष बस्तुफा 
वोधको नहीं प्राप्त हो सकता है, तव उच्च पुरुषके थास्ते, वही 
नाम निश्नेषका परोक्ष पदाथेकी, “ आकृति “” दिखाकेह्दी, विशेषपणे 
वोध करा सकते है, वह किई हुई आक्राति हेसो, भावरूप पदार्थके 


# दुनीयामें जितने पस्तु, दृ्य, अदृश्य सवरूपकी कही जाती 


( 


है, वह सभी भी भावनिश्षेपके विषयभूतकी ही है ॥ 


(८) भाव निप्लेपका लक्षण, 





सदश होनेसे, भाववस्तुका बोध करानेमें, नाम सेभी विशेषही 
कारणरूप होती है, परंतु निरयक रूपकी नहीं है ॥श॥ 

॥ अब भाव पदायेकी जो पूर्व अवस्था है, अथवा अपर अब- 
स्‍था है, सोभी उस भाव पदाथका “ द्वव्य स्वरूप ” परम कारण- 
रूप होनेसे, उसी भाव पदाधकाही वोध कराने वाछा है, इस वास्ते 
सब प्रकारसे ही उपयोग स्वरूपका है, परंतु निरर्थक रूप नहीं 
हू ३ ॥ अब चतुर्थ निशक्षेषता विषयभूत जो भावपदार्े है, सो 
तो उपयोग स्व॒रूपकाही हैं, ॥ इति चार निक्षेपका सामान्य प्रका- 
रसें तात्पये ॥ | 

॥ विशेष समजूती-जिस जिप्त “ नामका ” आदर होता है, 
सो सो, केवल नाम मात्रका नही होता है, परंतु उस नामके संवं- 
धवाला, “ भाव पदार्थका ” ही आदर होता' है. । जेसें-ऋषभा- 
दिक नामका, आदर करनेसे, हम तीर्थकराकाही आदर करते है॥ 
यद्यपि यह ऋपषभादिक नाम, दूसरी वस्तुओंका होगा, तोभी हमको 
वाधक न होगा, क्योंकि-जिस जिस वस्तुके अभिप्रायसे, नामयग 
उच्चारण करेंगे, उस उस वस्तुकाही वो ध करानेमें, नाम उपयोगवाला 
रहेगा, इससे अधिक नाम निश्चिपका प्रयोजन नहीं है ॥ १॥ 

अब यहीं / “ ऋपषभादिक ” नाम है सो, अनेक वस्तुओंके 
साथ संबंधवाले हो चुके है, अथवा होते ह, उस्त उस “ भावषस्तु 
का ” दर्लक्ष करके भी, इसीही ऋषभादिक के नामसें, हम हमारा 
जो 5ष्ट रूप तीथकरों है, उस वस्तुकाही लक्ष कर लेते 6; और 
हमारा परम कल्याण हुवा, एसे नामके उच्चारण मात्रसे ही मानते 
है, तव जो खास बीतराग दशाका वोधको करानेवाली, आर ती 
धैकरोंके ध्यानस्थ स्वरूपकी, ओर ऋषभादिक नाम निश्चिपकीतरां, 
दूसरी वस्त॒ओंसें, संतंधकों नही रखनेवाली, जिनेश्वर भगवानकी 


भाव 'नेश्षेपद्षा लक्षण (३ ) 





भूत्तियांका, आदर फरनेसे, हमारा कल्याण क्‍यों न होगा-? अपितु 
. निश्चय करकेही, हमारा कर्पाण होगा. । जो हम एक प्रकारसे बि- 
पार करें तो, नामसेंभी, मृत्तियां है सो, विशेषपणेह्दी “वस्तुका”बोध 
करानेवालीयां होती है. कारण यह है कि-ऋषभादिक नाम है सो, 
दूसरी वस्तुओंके साथ, पिश्वितपणेभी होते रहते है, परंतु बीतरागी 
मूत्तियां तो, किसीमी दूसरी वस्तुओंके साथ, संबंध नहीं रखतीयां 
है, ग्रही मूर्तियां विशेषषणा हैं || २ || अब नो ऋषभादिक नाम, 
ओर उनकी मूत्तियां, हमारा कल्याणको करने वाली हो चूकी है, 
उस तीथकरोंकी-वार्यावस्था, अथवा मृतक देहरूप अपर अवस्था 
है सो, देवताओंका चित्तकों भी, भक्तिभाव करनेको द्रवित करती 
है, सो तीर्थंकर 'भावका' कारणरूप शरीरकी, भाक्तिभाव करनेको, 
हमारा चित्त द्रवीभूत क्यों न होगा ? अपितु अवश्यही होगा, परंतु 
हमारा भाग्यकी न्यून्यता होनेसें, ऐसा संवंधही मिलनेका कठीन 
है॥ ३ ॥ अब जे जे वस्तुओ साक्षातृपणे है, और उनकी प्रहृत्ति 

अपणे अपगे कायेमें हो रही है, सोई “ भाव निक्षेपका ” खरू- 
पकी है. ॥ जिसको जो वस्तु उपादियरूप है, सो तो अपणा उपा- 
देयके स्व॒रूपसें मानताही ६, | इस वास्ते साक्षात्‌ तीथकरों हे सो 
तो, हमारा उपादेय रूपहदी रहेंगे | इसमेतो कुछ विवादका स्वरूप 
ही नही है ४ | इतिचार निश्चेषकी समजूती ॥ 


॥ अब दूसरी प्रकारसेंभी किंचित्‌ समजूती करके दिखावते है 
अब जिस वस्तुके “ नाम निकज्ञषेपकी ” अवज्ञा करेंगे, उससेभी 
उस भाव! पदा्थकी ही अवज्ञा होती है, जेपें-अपने शत्र॒ुके नामकी 
अबज्ञा लोक करते है. | १ ॥| फिर उस शब्रुक्की मू्तिकोभी वि- 
कृत वदनसेंही देखते है || २॥ और उनकी पूर्व अपरकी अवस्था- 

हा 


है 


घर. ( 2 अवीलकिन 

(१० ) भाव नि्तिपक्षा लक्षण, 

को श्रवण करकेभी आनंदित होते है नहीं है, सोभो उस भाव प* 
द्ाथकीही अबज्ञा है ॥ ३ ॥ ऐसे सर्व पदार्थक्रे विषय विचारणे- 
का है ॥ इते द्वितीय प्रकार, 





इसमें फिरमी विशेष यह है कि-मो भाव! पदार्थ, जिस पुरु- 
पको, अनिष्ठ रूप है; उस पुरुषकों उसका नाम निन्तिप | १॥ 
उसकी स्थापना || २ || उनकी पूर्वे अपर अवस्थाका स्वरूप भी 
॥ ३ ॥ दिलगीरी हो करानेवाले होते है इत्यादिक समजूति, दूसरे 
भागे, विशेषपणे करके हम दिखावेंगे. 

एक दृेढ़ककी तके-जैन सूत्ोमें,-चार निश्षिप कहे है, इससे 
सिद्ध होता है कि, तीथकर भगवानने चार ही बावकी छुट, दो 
हुई है, इसमेंसे कभो एक वात, हम न माने तो, क्या संस्तार सा- 
गर नहीं तरसकते है? तुम चार निश्चिपकों मानते वाले हो तरोंगे 
इति अभिम्ायः ॥ 

उत्तर-तर्कवालेको, हम इतनाही पुछते हैं कि-नवतच्वपसे 
एक तच्वका छोप, कोई पुरुष दराग्रह्स करें, ओर उनका लोप 
विपयकाही उपदेश देवे, वह संसार सागर तरें के नहीं! आर 
शसेंदी पट द्रव्यमेंसें, एक जोब द्॒व्यका लोप, दुराग्रह्से करनेवाला, 
और छ जीवकी कार्यमेंसें-एक तरस जीवकी कायका हाफ हुरा- 
ग्रह करनेवाला, । संसार सागर तरेंके नहीं ? || ऐसेंहि तीथ- 
कर भाषित जे जे मूल खरूपके तो है, उसमेंसें मात्र एकरक हो 
तखका छोप, दुराग्रहर्स करनेवाला, संसार सागर तरेंके नहीं: 
| तम कहोंगेकि-ऐसे त्वका लोंप, करने घाला नहीं तर सकाता 
है | तब्तों तुमेरे मश्षमे, तुमनेभी योग्य विचार कर लेना ॥ परंतु 


च्च्ज 


हमतों इस बाततंमे, ऐसा अठुमान करते है कि-गणपर गूंवित तप्ले।- 


निश्तिप विषये सिद्धांवकी गार्थी, . (११ ) 


मेसें-एक ही तत्व॒का छोप करनेवाला है, उनको, हजारो तो जेन 
प्रथोंका, ओर हजारों ही महान्‌ पुरुषोंका, अनादर करके, अज्ञानां 
धपणेसें, महा प्रायश्रित्तका, गठटा ही, शिर पर उठाना पढ़ता है, 
कारण यह है कि-बह लछोप किया हुवा तत् हेसो ग्रंथों व्यापक, 
ओर[युक्ति प्रयुक्ति आदिसें सिद्धरूपही होता है, मात्र मूलरूप जेन 
सिद्धांतों, बी गंभीरताके स्वरूपस, सूचितपण होनेसे, वह एक 
तच्का लोप करने वाला, नाम धारी उद्धत शिष्यकों, प्रगटपणे 
माछ़ृम नहीं होनेसे ही, यह प्रकार खडा होता है, इधीही वास्ते 
उनके पिछे चलने वालोकों, अनेक जूठ साच वातोंको खडी करनी 
पडती है, तब ऐसे मेन तसवमे विपर्यास करने वालेके निस्तारका निणय 
कैसे करसकेंगे ? सिद्धांतक्ते अभिभ्रायसे देखें तबतो तत्तोंक्ति विपर्यास 
: करने वालोंके अनंत संसारका भ्रमणही सिद्ध होता है। इत्यले 
'विस्तरेण, ॥ ह 


॥ इह्ंतक लक्षणकार महाराजने, जो यह चारनिष्षेपक्षे लक्षण 
बांधे हे सो, श्री अन्लुयोगद्वार सूत्रकी, एक मूल गाथाका ही अर्थ 
प्रगट करनेके बास्ते बांधे है, | ओर उस लक्षण कारके अभिमायसे 
ही, हमने भी अर्थ करके दिखाया है, परंतु कुछ अधिकपणेसें नही 
लिखा है ॥ सोई सत्रकी गाथा, इहांपर छिखके भी वतावते है, 


॥ तद्यथा ॥ 
॥ जखध्यय ज॑ं जाणेजा, निख्वेव॑ निख्विवे निर वसेसं | 
जथ्य विय न जाणेजा, चउक्कगं निख्विवे तथ्य || १ ॥ 


॥ अथा-जिहां जिस बस्तुमें, जितने निश्षेपं करणेका जानें, 


बहां उस बसु उतने ही निश्षेप करें | मिस्र बस्तुमें अधिक निम्षिपें 


(१२) निश्षेप विपये सिद्धांतकी गाथा, 


करणेका नहीं जान,सके, उस वस्तु4 «“ चार निक्षेपें ” तो 
अवध्य ही करें. ॥ १ ॥ 





इसी ही गाथाको, हूँंहनी पा॑तीजीने, सत्यार्थ-पृष्ट-२० में 
लिखके, अथं भी किया है सो यह है कि-मिस जिस पदार्थके, 
विषयमें, जो जो निक्षेपे जाने, सो सो निर्विशेष निश्षेप । जिस 
विषयर्म ज्यादा न जाने, तिप्त विषयर्में चार निक्षेप॑ करें | अर्थात्‌ 
पस्तुके स्वरूपके समजनेको, चार निश्षिप तो करे | नाम करके 
समजो । स्थापना ( नक्रसा ) नकल करके समनो। और ऐसे 
ही पूर्जोक्त द्रव्य, भाव, निक्षेप करके समजों | परंतु इस गाथामें 
ऐसा कहां लिखा है कि-चारो निन्षेपे, वस्तुत्वमें ही मिलाने, वा 
चारों निक्षेप वेदनीय है । ऐसा तो कही नहीं । परंतु पक्षसें, हठसें, 
यथा्थंपर निगाह नहीं जमती, मनमाने अर्थ पर दृष्टि पढती है | 
यथा हठ वादियांकी मंडलीम, तत्तका विचार कहां, मनमानी कई 
चाहे जुठ चाहे सच है || 


॥ पाठक वे इस गाथामें “अशथे ” इतना ही मात्र है क्षि- 


दूनीयामें जो वस्तु मात्र है, उनकी समज्ञ विशेष अकारते भी कर 
सकते है, अगर विशेष प्रकारसे नही कर सके तो, चार मरकारसें 
तो, अवश्य है करनी चाहीये | इस विपयकों सिद्धांतकारोंने-चार 
निल्षेपकी, संज्ञा्से वणन किया है। परंतु दूंढनीजीनें, सिद्धांतका- 
रोका अभिप्रायकोी समजे बिना, अधिक पणेसें छिनकाट क्रिया हैं, 
सो तो हमारा किया हुवा चार निश्वेषका लक्षणाथसे ही, आप 
लोकौने समन लिया होगा, और आगे पर भी जिहां जिह्ां वि- 
चार करते चलेंगे, वहां वहां समनाते जावेंगें।| इस वास्ते इहां वि 
शपपणे कुछ नहीं लिखते है, 


गाधामे विशेष समजूति. 5३) 


. परंतु इस चारनिक्षेपके विषयमें, पाठक वर्गको, प्रथम इतना 
ख्याल अवश्यही करके हृदयमें धारण कर लेना चाहिये कि, 
जिससे आंगे आगे समजनेको वहुत ही सुगमता हो नादवें, सो 
ख्यालमे कर लेनेकी वात यह है कि- । 

॥ जे जे “ भ्ञाव स्वरूपकी ” बस्तुओं, उपादेय स्वरूपकी 
( अथोत्‌ प्रीति करनेके, अथवा परम प्रीति करनेक्रे, स्व॒रूपकी ) 


होती है, उनके चारो ही निश्षेप, उपदेय स्वरूपके ही रहेंगे। 
इसमें किचित्‌ मात्रका भी फरक न समजेंगे. | १ ॥ 


ओर जे जे “ भाव रवरूपकी ” वस्तुओं, ज्ञेय स्वरूपकी 
( अथोत ज्ञानही प्राप्त करनेके स्वरूपकी ) होंगी, उस वस्तुके, चारो 


ही निक्षिप, ज्ञान ही प्राप्त करानेमे कारणरूप रहेंगे. । इसमें भी 
किंचित्‌ मात्रका फरक न समजेंगे, | २ || 


ओर जे जे“ भाव स्व॒रूपकी ” वस्तुओं, हेय स्वरूपकी 
( अथीत्‌ दिलगीरी उत्पन्न करानेके स्वरूपकी ) होंगी, उनके चारों 
निक्षेप भी, दीलगीरी ही उत्पन्न करानेमें, कारणरूप रहेंगे. | इसमें 
भी किंचित्‌ मात्रका फरक न समजेंगे. ॥ हे | 

परंतु इसमें भी विशेष ख्याल करनेका यह है कि-जिस समु- 
दायने, अथवा एकाद पुरुपने, जिस भाव वस्तुकों उपादेय के 
स्वरूपसें, मानी है, उनको ही वह “ भाव स्वरूप वस्तुके ” चारों 
निश्षेद, उपादेय स्वरूपके रहेंगे, | परंतु अन्यजरनोंको, उपादेय रब 
कर हप्ल रहेंगे छः तीथयकररूप 
रूपफे न रहेंगे, । जेसें कि-८ प भाववस्तुका ” 
बा निक्षेपको, जेन लोक मान देते है, वेसें, अन्यमतवाल्ले नहीं 
जमे के | 


(१४) निष्षेप लक्षणके हुहै- 
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और “ क्ृष्न आदि भावस्तुके ” चारो निश्षपकों मान, 
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जेसे उसके उसके भक्त लोक देवेंगे, बसें, दूसरे लोक, मान नहीं, , 
देवेंगे. | यह जग जाहिरपणे की ही वात है. ॥ 
॥ अब इस “ चार निक्षेपके ? सामान्य वोधक, दुहे 
कहते हैं ॥ ह 
दुहा, 
घस्तुके जो नाम है, सोई नाम निक्षेप ॥ 
घस्तु स्वरूप भिन्न देखके, मतकरो चित्त विक्षेप ॥ १॥ 
अर्थ;-जिस जिस वस्तुका जो “ नाम ” दिया गया है, अ- 
थवा दिया जाता है, सोई “ नाम निच्षेपका ” विषय है, परंत 
एक नामझी- अनेक वस्तु देखके, चित्तमें विश्षोभ नहीं करना,। य- 
थापे एक नामकी, अनेक वस्तुओ होती है; तो भी संकेतके जाण 
पुरुषो है सो, नाप मात्रका अवण करनेसें भी यथों चित योग्य 
बस्त॒का ही, वोधकों भाप्त होते है॥ १ ॥ इति नाम निश्षिप ॥ 


॥ किह् आक्ृति जिस वस्तुकि, बामे ताकाही बोध । 
सो स्थापन निच्षेपका करो सिडांतसें सोध ॥ २ ॥| 


॥ अध-जिस वस्ठुका, नाम मात्रका श्वण्से, हम बोध क- 
ब्लेनेको चाहते है, उस वस्तुकी आकृति, उनका वोध करनेको 
वर्यों न चाहेंगे ! कारण यह है कि उस आकृति तो, उसी व- 
स्तुका दी, विशेष मकारसे, वोध होता है। सोई स्थापना निश्विपकां 
विषय है, इस वातका सोध जैन सिद्धांत करके देखो, यथा योग्य 
म्राकूम ही जायगा ॥ ह || इत्ि स्थापना निश्षेप ॥ 


| 'निशेप लक्षणके दहे,. (९५) 


_॥ कारणसे कारज सदा, सो नही त्याज्य स्वरूप। 
द्रव्य निक्षेप तामें कहें, सर्व तीयंकर भूष ॥ ३ ॥ 





॥ अर्थः-बस्तु मात्रकी, पूर्व अवस्था, अथवा अपर अस्था है, 
सो£ कारणरूप ४ द्रव्य ” है, उस द्रव्य खरूपको, सिद्धांतका- 
रोते, “ द्रव्य निच्तेपका ” विषयरूप माना है, सो कुछ त्या- 
गनेके योग्य, नही होता है, ऐसा संब तीयकरोंने कहा है॥ और 
हम प्रत्यक्षपण भी देखते है कि-भविष्यकालमें, पुत्रसें सुख पानिकी 
इछावाली माता, वालककी विष्ठादिस भी, छुणा ( अर्थात्‌ बाल- 
फका तिरस्कार ) नही करती हैं। ओर अपणा पुत्रके मरण पाद 
भी, बड़ा विलाप ही करती है। अगर जो यह दोनों अवस्था, 
त्याज्यरूपकी होती, तब पुत्रका प्रथण अवस्थारें काहेकों विशष्टादि 


उठाती ? और मरण वाद दिरूगरी भी काहेको करती !? 


परंतु कारणरूप द्वव्य है, सो भी उपयोग सरूपका है।॥ . 
इस वास्ते ती्करोंकी भी, पूत्रे अपर अवस्था है सो भी हमारे प- 
रप पूननिक स्परुपकी ही है, परंतु त्याज स्वरूपकी नहीं है । 
ओर तो क्या परंतु जो जो पुरुष, जिस जिस भाव वस्तुकों 
'चाहनेवाले है, सो सो पुरुष उस उस वबस्तुका कारणरूप 
४ ट्रव्यकामी ” योग्यता ममाण, आदर, सत्कार, करते हुये ही, 
हम देखते है। जेसेकि-दीक्षा लेनेवालेका, और मृतक साधुकी 
देहका, जो तुम दूंइकभी, आदर करतेहों | सोभी, साथु भावका 
कारणरूप “ द्रव्य वस्तुका ” ही करते हो | तो पिछे तीर्थकर 
भगवानकी, पूरे अपर अवस्था, आदरनीय क्यों न होगी! इमतो 
यही कहते है कि-मात्र भगवानके वेरी होंगे, वही तीर्थकरोंकी 


मूत्तिका । २। और तीयकरोकी पूे अपर अवस्थाका ।' १ । अ- 
नादर करनेको प्रहत्त मान होगा, परंतु जो भव्यात्मा होगा सोतो, 
तीनकाल्मेंभी, अनादर करनेको, प्रहत मान न होगा । कितु शक्ति 
प्रमाणे, भक्ति ही करनेमें, तत्पर हो जावेगा ॥| ३ ॥ इत्यछ अधि- 
केन ॥ इति तृतीय “ निक्षेपका ” स्वरूप. 

॥ नाम आकृति ओर द्रव्यका, भाव॑में पत्यक्ष द्रोग | , 
तिनको भाव निन्षेपर्से, कहत है गणधर लोग ॥४॥ 

॥ अथे। “ भाव वस्तुका ” दूसरी जगेंपर श्रवर्ण किया 
हुवा नाम । १ | ओर उनकी देखी आकृति ( अर्थात्‌ ) मूर्ति ) 
। २ । ओर पूर्व अपर काठुमें, देख्या हुवा द्रव्य स्ररूप ।३। 
यह तीनोकोभी, प्रत्यक्षणणे जिस “ साथ वस्तुर्मे ” हम जाण 
लेबें, सोई “ भाव निक्षेपका ” विषयभ्तत पदार्य है। ऐसा 
गणधर छोकोने ही, सिद्धांत रूपसें वर्णन किया है ॥ ४॥ इते 

र्‌ 4 
चतुथ “४ भाव ननेच्षेपका ” सरूप | 

॥ इति चारों निक्षेपक विषय शिप्र वोधक दूदहे ॥ 

सूचना-हह्ामें चार निक्षेपके लक्षण, हमारा तरफरसें, शिप्र 
बोधके वास्ते लिखे है । अगर किसी वस्तुके निश्षेपर्ें, सिद्धांत 
कारके अभिमायसें, फरक मालूम हो जावे तो, सिद्धांतकारके ही 
वचन पें निवाह कर लेना, परंतु हमारा वचनपर आग्रह नही करना, 
कारण यह है कि-महापुरुषोंकी गंभीरताको, हम नही घुदच सकते है॥ 

॥ इहांतक जो चार निश्षेपका विषय कद है सो, सर्व वस्तुका 
सामान्यप्णेसे, चार निश्षेपफ्रा बोध करानेवाली, श्री अनुयोग द्वार 
सूत्रकी, मूल गाथाका ही अभिमायसें कहा हैं. ॥ 


नाम निश्चिप सूत्र. (९७ ) 


|| परंतु अरूपी ( अर्थात्‌ रूपरहित ) ज्ञान ग॒ुणादिक, जो जो 
वस्तुओ है, उनका निष्षेप विशेष प्रकारसें, कोई . आधार वस्तुके 
योगसेंदी, समजनेके योग्य होते हैं )। इस वास्ते करुणा समुद्र ग- 
णधर भगवान, ते ते अरूपी वस्तुओंके 'निश्चेषेका' विशेष बोध क- 
रानेके वास्ते, भयम बीतराग भाषित तत्त्व समुद्रका एक अश्रूप, 
ओर हमारी नित्य क्रियाका प्रकाशक, जो आवश्यक! सूत्र है, उन- 
काही मुख्यलपण़ा करके, ओर विशेष प्रकारसे निश्षेषोका बोध 
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करानेके वास्ते, फिरभी विशेष सूत्रकी रचना करते है, उनका 
पाठ नीचे मुजब, 





॥ प्रथम उस आवश्यकका नाम निश्षिप सूत्र ॥ 


॥ से कित॑ आवस्सय्य, आवस्सय॑ चउव्विहं पण्णात्तं, 
तंजहा | नामा' वस्सय १। ठवणा वस्सये २ ॥। दब्वा 
वस्सय ३ । भावा वस्सय, ७ । से किंत॑ नामा वरस- 
य॑ २ जस्सण जीवश्स वा, अजीवश्स वा, जीवाशां वा, 
अजीवाणं वा, तदुभयश्स वा, तदुभयाणं वा, आवस्स 
गति नाम॑ कजइ सेते नामा वस्सये, || १ ॥ 


अर्थ;-अवश्य करणे योग्य, अथवा आत्माने ग्रणोंके वश्य क- 
रं, अथवा गुणोर्से वासित करें, सो क्रियाका वाचक, आवश्यक 
वस्तुका, चार निक्षेप करते है. ॥ नाम आवश्यक. १। स्थापना 
आवश्यक, २ द्रव्प आवश्यक. ३ | भाव आवब्यक, ४। नाम 
आवश्यक क्या हैं कि-जिस जिवका, मनुप्प आदिका । अनीवका, 
पुस्तक आदिका । अथवा बहुत जीवोॉंका अजीदोका। दोनो मिले 

३ 


(१८ ) स्थापना निक्षेप सूत्र, 
हुये आदिका, आवश्यक वेसा नाम किया सो “ न्ञामे आव 


इयक ” है. ॥ १॥ 
नाम निश्षिप सूत्रका तात्पय/-इहां जो «४ आवश्यक ” श- 


धक्का, निश्षेप करनेमें, सृत्रकारकी शरहत्ति है सो, तीर्थंकर भगवा- 
नके, अरूपी ज्ञान ग़णका जो एक अंश, छ' आवश्यक रूप “वस्त 


ि 


है ” उनकी मुख्यतासेही है। ओर प्रसंगसे जिहां जिहां इस ना- 
मका संभव होता है सोभी दिखाया है। परंतु हम तीयेकरोंके 
भक्त तो, अनुपादेय बस्तुओंका दुलेक्ष करके, जिहां इरूप अवश्य 
क्रियाका, संभव है । उर्नकाही वोध, नाम माजसेभी कर लेते है । 
इस वास्ते उनका आधारभूत आवश्यक पुस्तक वसस्‍्तुका! अभिप्राय- 
से; तिरस्कार हम नाम मात्रसेभी, सहन न कर सकेंगे। जेसें- 
४ क्वरान ” नांम मात्रका तिरस्कार मुसलमानो, और “ वेद ” 


नाम मात्का तिरस्कार, ब्राह्मणो सहन नहीं कर सकते है॥ कोई 
पुछेंगे फि-उपादिय वस्तुके अभिमायसें, सूत्रकी रचना हुई है, ऐसा 
तुमने कैसे जाना। उत्तर-आत्माकों गुणोर्से वासित करें इत्यादिक 
अथेर्से ॥ और सत्यार्थ-पृष्ठ. २ में-पार्वतीजीनेभी लिखा है ' कि- 
अवश्य करनेफे योग्य, सो आधश्यक इस लेखसेभी, ओर आगेके 
स्ोसिभी, सिद्धरूपदी पडा है। मात्र विचार करनेवाला होना 
चाहीये।॥ 

॥ इति नाम निश्षिप सूत्रका तात्ययाथ | 

॥ इति आवश्यक नाम निश्चिप सुत्ना्थः ॥ 





अथ आवश्यक स्थापना निश्चिप सूत्र. 
सेकिंतं ठवणावस्सय्य २ जण्णां ' $ कठकम्मेवा | 


स्थापना निश्षेप सूत्र... ( १९-) 


२ चित्तकम्मेवा । ३ पोयकम्मेवा | ४ लिप्पकस्मेवा । 
५ गंथिमेवा । ६ वेडिमेवा | ७ पूरिमेवा | < संघाइ- 
मेवा । ९ अरकेवा | १० वराडएवा । एगीवा, अणे 
गोवा, सम्मावठवरणा वा, असम्भावठवणा वा,आवश्स- 
एत्ति उबणाठ विज सेत॑ “ठवशावस्सय” २ || नामठव- 
णाणं को पहविसेसो णामम आवकहिआओं, -ठवणा इत- 
रिआ वा, आवकहिया वा ॥ 

अर्थ/-श्थापना आवश्यक क्या है कि-१ काएम । २ चित्रमे 
३ पत्र आदिके छेदमें, अथवा लेख मात्रमें |४ लेप कममें । ५ गूंथ- 
निर्मे । ६ वेहनक्रियामें | ७ धातुके रस पूरणमे | ८ अनेक मणि- 
काके संघातमें । ९ चंद्राकार पापाणमें | १० कोडीमें | यह ढश 
प्रकारमेंसें किसीभी प्रकारमे, क्रिया और क्रियावाले घुरुषक्षा अमे- 
द्‌ मानके, एक अथवा अनेक,आव््यक क्रियायुक्त साथुकी आदक्ष- 
तिरूपे, किसीमे अनाकृतिरूपेमी, जो स्थापित करना। अथवा 
आवश्यक सूत्रका पाठ लिखना । उसका नाम “श्थापना निक्षेप! 


है. २॥ नाम, स्थापनामें, इतना विशेष है कि, नामयावत्‌ कालूतक 
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रहता है । स्थापना इतरकाल, वा पूणकालुतकभी रहती है. 
इति २ स्थापना निश्षिप सूत्रार्थ, 


अब स्थापवा निक्षेप सच्का तात्पय-भगवानके अरूपी ज्ञान 
गुणका, एक अंशरूप अक्षरोंक्री स्थापनासें, क्‍या हमारी उपादेय 
'रूप, छ आवश्यक क्रियाका, वोध, आवश्यक शब्दर्स नहीं होता 
है! तुम कहोंगे कि होता है, तो पिछे स्थापनानिश्ेप निरथंक केशा 


(२० ) द्रव्य निश्षेप सूत्रे. ' 





जब ते अरूपी बान गुणका, एक अंशका अफ्षरोंकी स्थापना निश्ने- 
पको, निरथंक मानोंगे, तब जैनके सबे सिद्धांतमी, निरथक, और 
उपयोग बिना के ही, हो जायगे ?॥ ओर आवश्यककी दूसरा प्रका- 
रकी स्थापनामें-ट्ंढनीका सत्याथ पृष्ठ-४ का लेखमें नो / आवश्यक 
करने चालेका रूप, अथीत्‌ हाथ जोडे हुये, ध्यान लगाया हुआ 
ऐसा रूप ” के अर्थसे लिखा है, उससेभी, जेन साथुकी भूत्तिददी 
सिद्ध होती है, सो भी निरथंक केसे होंगी ? तुम कहाँगे कि-न- 
मस्कार नहीं करते है, तो पिछे दृंढडक साथुकी मृत्तियां किस वास्ते 
पडाव ते हो ? ओर साधुका नाम मात्रसे भी नमस्कार क्‍यों करते 
हो ? जैसे मूचिमें, साथु साक्षात्‌पणेसे नहीं है, सैसें नाभका अक्ष 
रॉमेमी क्षासातपण साधु वेठानही है? ॥ हम तो यही कहते है कि- 
जो हमारी त्रिय वस्तु है, उनके चारो निश्चेपही, प्रिय रूप है। 
उम्मेंभी वीतराग देवतो, हमारा परम प्रिय रूपही है, उनका चार 
निक्षेप, हमको परम मिय रूप क्यों न होगा £ सो वारंवार झुयाल 
करते चले जाना. 


इति स्थापना निक्षेप सूत्रका तात्पयर्थि. 


| अथ ३ द्रव्य निश्चेपर सूत्र. ॥ 
॥ सेकिंतं दव्वावस्सय २ दुविह पण्णत्त तंजहा; 
१ आगमओअ । २ नो आगमओशञ | सेकितं-- 

१९ आगमओ दब्वावस्सयं २ जस्सणं आवस्सएत्ति 
पद सिख्विअं ठिते, जितं, मितं, पारोजितं, नामसम, घो- 
ससम॑, जावधस्म 'कहाए, नोअणुपेहाएं, कम्ही अणुव- 
ओंगी दब्बमिति कट टु, ॥ 


द्रव्य निश्षेप सूत्र. (२१ ) 


॥ ( मूल. ) नेगमस्सणं-एगो अणुवउत्तो आगम- 
ओं, एगं दव्वावस्सय | दोण्णि अणुवउत्ता, दोण्णि दब्बा 
बस्सयाईं । तिणिण अणुवउत्ता आगमओ, तिण्णि द- 
व्वावस्सयाईं | एवंजाबइआ, तावइयाईं द्ृब्वावस्सआईं 
१ | एवमेब ववहारस्सवि २ ॥ संगहरुसणं-एगो 
वा, अणेगो वा, अणुवउत्तो वा, अणुवउत्ता वा, आ- 
गमओ दव्वावस्सयं, दव्वावस्सआंणि वा ३॥ उज्जु- 
सुयस्स-एगो अगुवउत्तो, आगमतो, एगं दव्बावस्सयं, 
पुहुत्त नेछ॒इ ४ ॥ तिएहँ सहनयाणं-जाणए अणुव- 
उत्ते अवध्यु ७॥ 


॥ सेकितं २ नो आगमओ, दव्बावस्सयं २ ति- 
विहं पन्नत्त, तं, जाणग सरीर १ । सविअसरीर २। 
जाणग भविशञ्र वर्तिरित्त ३। वतिरित्त तिविहं पन्नत्तं 
१ लोइअं । २ कुप्पावश्रणिजओअ । ३ लोउत्तरिञ्न ।. 
इत्या।दे, || 


अथः-दव्यावश्यक, १ आगम, २ नो आगपसे, दो मकारका 
है। १ आममसें द्वव्यआवश्यक् यह है कि-जिस साथुने आवश्यक 
सूत्र सिखा है, स्थिर किया है, जितलीया है, मम्राण युक्त पढ़ा है, 
परिपक्वभी किया है, अपणा नाम प्रमाणेही याद किया है, गुरुने 
दिखाया वेसेही उच्चारणभी कर रहा है, ओर उनका अयेैभी पुछ 
गाछ करके यथावत्‌ समज लीया है, ओर छेवटमें धमे कथा भी 


(२२ ) द्रव्य निक्षेप सूत्र, ; 





कर रहा हें, परंतु क्रियाकाले आगमका कारणरूप “ जीवद्॒व्य ” 
उपयोग विनाका होनेसें, द्ृव्य आवश्यकरसे है. 


इसमें विशेष यह है करि-नेगमनय-एक उपयोग विनाका होदें 
तो, एक द्रव्यावश्यक मानता है। दो होवे तो दो । तीन होने तो 
तीन । ऐसे जितने उपयोग विमाका होथें, उतनाही “द्रव्यावश्यक 
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मानता है १ । ऐसेही व्यवहार नय मानता है. २ । संग्रह नय-एक 
वा अनेक, उपयोगवाला, वा उपयोगवार्लेको, द्वव्यावश्यकवाला, 
द्रव्यावश्यकवाले, करके मानता है ३। ऋजचुसूजनय-एकही अनुप- 
योंगवाला, एकही द्रव्यावश्यक मानता हे, न्यारा नही मानता है ४ | 
शब्दादिक तीन नय है सो-आवश्यक सूजाथमें उपयोगवालिकोही आव- 
इक रूप वस्तुसे मानता है. ७॥ २ नो आगमसें-द््य आवश्यक्र तीन 
प्रकारसें है-१ आवश्यक सूत्रपठित साथुका भ्ेत सो जाणग शरीर। २ 
नवदीक्षितादिक,के जो आवश्यक सूत्र पढेंगे सो,मविअ शरीर ।३ यह 
दोनासे व्यतिरिक्त जाणय,भाविञ सरीरसे,व्यतिरिक्त,अथात्‌ उपादेय- 
रूप प्रचालित आवद्यकका विपयसे भिन्न स्वरूप, नाम प्रमाणे स्वरूप- 
फो दिखानेवाली क्रिया, उनका यह तीन भेद समजना-मुख धावन, 
दंत धावन, आदि जो जो क्रियाओं छोकों अवश्य करते है सो लो- 
किक है १ ॥ और चरकादिक साधुओंका, जो यक्षादिक पू: 
जन विगेरे अवश्य कर्तव्य है; सो कु प्रावचानिक स्वरूपके हे २ ॥ 
अब जो जिनाज्ञाका छोप करके; स्वछ॑दपणे वत्तन करनेवाले, नाम 
: धारी जेन साथु होके, लोक दिखावा घुरती क्रिया, करनेवाले है, 
उनका यह आवश्य कर्च॑व्य है सो, लोकोत्तरिक स्वरूपका कहा है 
३ | मात्र इहां जेनागमका उच्चारण है, परंतु उपादेय रूप भाव 
बस्तुसे, व्यतिरिक्तपणे काही है- 








द्रव्य निक्षेप सूत्र, ही, ) 
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'इति ३ द्रव्य आवश्यकका सूत्रार्थ. 


॥ अब द्रव्यनिक्षिपका तात्पर्य-यह जो “ निश्षेपके ” वर्णनमें 
सूत्रकारकी महत्ति हे सो, तीर्थकरोंके अरूपी ज्ञानगुणका, एकेक 
अंशकी, मुख्यतासे ही है | इस वास्ते जिनाज्ञाका पालन करनेवाले 
पुरुषोंकी, जो द्रव्यनिक्षेषका स्वरूपवाली, आवश्यककी द्रव्य क्रिया! 
है, सो भी, हमको आदरणीय स्वरूपकीही है ॥ ओर उस एरुपोंकी 
पूषे अवस्था, अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण करनेकी इछारूप अवस्था। अपर 
अवस्था, उनको मृतक शरीर रूप अवस्था, यह दोनो प्रकारसें द्व॒व्य- 
निक्षेषका विषयरूपकी अवस्था है सो भी, हमको आदरणीयरूप ही 
है। इसी वास्ते हम दीक्षा महोत्सव, ओर उनका मरण महोत्सव, 
करते है। मात्र जो जिनाज्ञास विपरीत होके, छोक रंजन ।फ्रि- 
याओ करते है, उस पुरुषोंका कत्तव्यकों, उपादेयक्रे स्वरूपसे 
व्यातिरिक्तपणे, ( अर्थात्‌ अनुपादेयपणे ) छोकोत्तरिक नामका भे- 
दस निषेधी दीई है ॥ परंतु द्वव्यनिक्षपका अनादर, नहीं किया 
है ॥ और जो नयोंका अवतरण करके दिखाया है, सोतों जिस २ 
नयकी जो जो मान्यता है | सोई दिखाई है। सो भी सब उपा- 
देयक स्वरूपकी ही है। परंतु निरथंक रूपकी नही है! । क्यों कि- 
जैनीयों को तो, साते नयोंका स्वरूप मान्य रूप ही हैं। और जो 
स़छ॑द चारीयांका कत्तव्य, व्यतिरिक्तके भेद, 'लोकोत्तरिक' स्वरूपसें 
दिखता है सो, नरयोंका विपयर्म दाखछू नहीं हो सकता हैं | परंतु 
नया भासके रूपसे ही रहेगा । इसी वास्ते भिन्न स्वरूपसे वर्णन 
किया हैं| ओर विशेष यह है कि-भावकोकी, सम्यक्तवकी करणी 
आदिलेके, वारांत्रत तककी, जो जो पत्यक्षका विपयरूपकी करणी 
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है, सो सो सबे करणी । ओर साधकी पंच महात्रतादिक, 


(१४ ) “भाव निश्षेप सूत्र. 





“आहार, विहार, व्याहार, व्यवहारादिक विंगेरे, जो जो 
क्रियाओं प्रत्यक्षपणेस दिखनेमे आती है । सो सो सब क्रि- 
याओ, १ नेगम नय। २ व्यवहार नय । ३ संग्रहनय । 
ओर ४ ऋजुसूत्र नय | यह जो चार नयों है, इनकी मुख्यता- 
सेंद्री, जैन सिद्धांतोंमे वर्णन किई हुई है ? | ओर इस विषयकी 
क्रियाओका, आदर करनेसेही, हम, लोकोमें, सिद्ध रूप हो के फिरते 
है !। और यही द्रव्य निश्षेपक्ता विषयभूतकी क्रियाओं, परिणामकी 
धाराको वरद्धिं करनेको, परम कारणभूतही है, इस वास्ते यह द्रव्य 
निश्षेपकी क्रियाओभी, निरर्थक रूपकी न रहेगी ?। अगर जो नि- 
रथेक रूपकी मानेंगे तो, मेन सिद्धांतोंमें वर्णन किई हुई, सर्व क्रि- 
याओंका निरथ्थकपणा होनेसें, हम जेन मतकाही लोप करनेवाले 
सिद्ध हो जायगे ?। इस वातकों पाठक वर्गोने वारंवार विचार कर- 


तेही चलेजाना ? ॥ इत्यलूं विस्तरेण ॥ 
॥ इति द्रव्य निश्षेप सुत्रका तात्पये ॥ 


॥ अथ ४ चतुर्थ भाव निक्षेप सूत्र, ॥ 
॥ सेकितं भावा वस्सयं २ दुविहं पण्णत्त, तंजहा। 
१ आगमओओआ। २ नोआगमओअ । सेकिंत॑ ३ आगम- 
ओ भावा वस्सयं, जाणए उब उत्ते, सेतं॑ भावावस्सयं । 
साोकितं २ नोआगमआओ भावावस्सयं २ तिविहं पण्णत्तं, 
तंजहा १ लोइओं। २ कुप्पावणिआं। ३ लोगुत्तरिअं इल्यादि,॥ 


..._१ शुद्ध भोजन व्यवहार । २ शुद्ध यात्रा व्यवहार । ३ शुद्ध 
भाषा व्यवहार । ४ शुद्ध क्रिया व्यवहार, 


भाव निश्षेप सूत्र, (२९५ ) 


॥ अथे।+-भाव आवश्यकभी-९ आगम, २ नो आगम, दो 
प्रकारस है ॥ १ आगमसे भाव आवश्यक यह है कि-जो आवश्यक- 
का जाण साधु पुरुषादि, सूत्रार्थम उपयोग सहित बते रहा है, सो- 
जानना ।| २ नो आममसे तीन प्रकारका है? लोकिक, जे-भा- 
रत रामायणादिकका श्रवण मनन आदि ते । २ कुप्रावचानिक जे- 
चरक आदि साधुओंका होम हवन आदे ते । ९ लोकोत्त रिक जे- 
शुद्ध साधु आदिका दो टंककी मतिक्रमण क्रिया ते | यह तीन 
प्रकारसे, नोआगम “भाव आवश्यककी” क्रिया, दिखाई है. || 


दुति ४ भावआवश्यकरूप निक्षेप सूत्रार्थ. 


0५ किक 


अब भावनिष्षिषका तात्पयें-तीर्थकरोंके अरूपी ज्ञान गुणका, 
एक अंशका आधारअ्ुत, अजीव्रूपी पुस्तकका नाम, आवश्यक 
सो, नामनिक्षिप १ | उसमें अक्षरोंकी रचना, अथवा पठित साधु- 
की मूत्ति, यह दोनो प्रक'रसे, उसका स्थापना निक्षिप २। अब 
बही सूत्रका पाठ, ओर अथे, ग़ुरुपुखरसें पढकर, उपयोग बिनाका 
साधु उपदेश करनेकी लग रहा है, सो द्रव्य, द्रव्यनिधेप ३। जब 
वही साधु उपयोगके घरमे आके, सूत्रार्थमं छीन हुवा, तव भाव 
हुवा, सो भाव निक्षेप ४। यह चारो लनैक्षेप हमारी अवश्य क्रि- 
यारूप वस्तुके दिखाये है। इसमेंसे तीयंकरोके भक्तोंको-निर्क रूप 
कोनसा निष्षेप है ? उनका विचार करना, 

अब द्रव्य निक्षेपके विपयमें, मृतक साथुका शरीर सो, ?।जा- 
णग शरीर है। ओर दीक्षा लेनेकी इछावालेका शरीर है सो, २।भ- 
विअ शरीर है । उनका आदर, योग्यता मुजव, क्‍या नहीं करते 
है? का है है | सोभी द्रव्य निक्षेप्ता विपय, निर्थक रूपका 
नहीं है ॥ है डे 


(२६ ) पाव॑तीजीका लेख. 





, ॥ अव जो द्रव्यनिक्षेपके विषयमें--व्यातिरिक्तके-त्रण भेद हे 
सो तो, हमारा अनुपादेय पणेसें, सिद्धांतकारने स्वतः ही वर्णन 
किये है || हि कि 

॥ अब आवश्यकके भाव निश्षेपके विपयमें; नोआगमके, जण 
भेदमेंसें-१ छलोकिक, २ कुमावचनिक । यह दोनो तो, नाम मात्र 
ही भिन्न स्वरूपके है। अब जो-नो आगमसे ३ लोकत्तारिक आ- 
'बवश्यकका, कहा है, उसका तात्पय यह है कि-पतिक्रमणमें-उठना, 
बैठना, विगरे करना पडता है, उनको द्रव्याथिक चार नर्यों ही, 
मान, देतीयां है, परंतु शब्दादिक त्रण नयो है सो, उस क्रिया- 
ओंको, जड़ स्वरूप कहकर, मान, नहीं देतीयां है । इसी वास्ते 
लोकोत्तरिक भाव आवश्यक, स्वंधा प्रकारसे, उपादेयरूप हुये 
कोभी, नो आगमके, तिसरे भेदमें, दाखलूकरना पढ़ा है। इसमें तो 
केवल नयोकी ही विचित्रता है। परंतु हमतो, मुख्यतासें, द्रव्या- 
थिंक चारो नयोंकों, मान देके, द्वव्य क्रियाका ही, आदर करने- 
वाले है । इसी वास्ते व्रत पच्रखाण आदि करावते है, क्योंकि 
भावका विषय है सो तो, अतिशय ज्ञा्नाके ही गम्य है, परंतु हम 
नहीं समज सकते है ॥ इत्यलं पलवितेन ॥ 

॥ इतिचतुर्थ भाव निश्षेपका तात्पये ॥ 
दूंढडनीजीके मनकल्पित चार निश्लेपका अर्थ-चंद्रोदय पृष्ठ, १ में 
॥ श्री अनुयोगहार सूत्रमे आदिहीमें “ वस्तुके ” 
स्वरूपके समजनेके लिए, वस्तुके सामान्य प्रकारसे, चार 
निक्षेपे, निक्षेपने (करने) कहे हैं | यथा-नामनिक्षेंप- 

9 । स्थापनानिक्षेप २ | द्रव्यनिच्चेष ३ । भाव- 
निक्षेप 8 | 


पार्वतीनीका लेख (.२७ ) 


॥ अस्यार्थ:-#नामनिक्षप सो-वस्तुका आकार; ओर गुण 
राहित, नाम, सो नांभनिक्षेप १। स्थापनानिक्षेप सो-वस्तुका ओ-' 
कार, ओर नामसहित, ग्रुणरहित, सो स्थापनानिक्षेप २। द्वव्यनि- 
क्षेपसो-वस्तुका वत्तमान गुणरहित, अतीत अथवा अनांगेत गुण- 
सहित, ओर आकार, नाम भी सहित, सो द्रव्यनिक्षेप ३।भावानि- 
प्षेप सो-वस्तुका नाम, आकार, और वर्तमान ग्रणसहित, सो 
भावानक्षेप /४ । 

इति पावती हूंननीजीके मनकल्पित चार निनश्लेपका अथ,॥ 
पाठक वर्गको पनः पुनः याद करानेके छिये इहांपर लिखके 
'दिखाये है. ॥ . 


0 $७._ 


अब सत्याथचंद्रोदय पृष्ठ २ से सूत्र 
॥ सेकित॑ आवस्सयं, आवस्सयं चउविहं पण्णात्तं, 
तंजहा-नामावस्सयं १ । उवणावस्सयं २ । दव्वा- 
वरुंसय ३। भांवावस्सय ४ । | 
॥ सेकितं नामावस्सथं, नामावस्सय जस्सणं-जीव- 
सस वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, अजीवाणं वा, तदु 
भयस्स वा, तदभयाणं वा, आवस्सएत्ति-नामं, -कज्जड 
सेत॑ नामावस्सयं, १ 


# वस्तुम-नामादि चार निक्षेप, मित्न भिन्न स्वरूपसें, सम- 
जने है, ( देखो निष्षेपके लक्षणोंमे ) तो भी नामके स्व॒रूपमें-आ- 
कार, ओर आकारके स्वरूपमें-नाम, इत्यादि, विपर्यासपणे 
लिखती हे।। 


( ३० ) पावतीजीका लेख: 





इ्यक सूत्रके पदादिकका-यथाविधि सीखना, पहना, परंतु बिना 
उपयोग, क्योंकि विना उपयोग द्वव्यही है | इति 

इस द्रव्य आवश्यकके उपर ७ नय उतारी हैं, जिसमें तीन सत्य 
नय कहीं है ह 

॥ यथासूत्र-तिएह सदनयाणं जाणए अखुवउत्ते 
अवध्य || 


थ-तीन सत्यनथ । अर्थात्‌ सात नय, यथा्लोक 

नेगपः संग्रहश्रेव व्यवहार ऋजु सृत्रको 

शब्द; समामिरूडथ 'एवंभूति नयोठपी । १ | 

अथ-? नेगमनय, + संग्रहनय, ३ व्यवहारनय, ४- ऋजु 
सत्रनय, ५ शब्दनय, ६८ समाभिरूठदनय, ७ एवं भूतनय.॥ इन सात 
नयोंमेंसे पहिली, ४ नय, द्रव्य अयको प्रमाण करती हैं। ओर पिछली 
३ सत्यनय, यथार्थ अथको ( वस्तुत्वको ) प्रमाण करती है, अथौात्‌ 
चस्तुके गुणविना वस्तुक्ी अवस्तु प्रकट करती है ॥ 


॥ नो आगम, द्रव्य-आवश्यकके भेदोमेंजाणग शरोर, भविय 


शरीर; कहें है ॥ ३ ॥ 
+ नीजी पु ८ ( 
॥ इति दूंहनीनीका-तिसरा 'नेक्षेप, सूत्र, अथ ॥ 





२ || भाव आवब्यकमें-उपंयोग सहित, आवश्यकका करना 
निक्षिप _> पु शा ै 
फहा है ४ ॥ इन उक्त निश्षिपोंका सूत्रमे-सबिस्तार कथन है. ॥ 


१. एवंभूतों नयाअर्मी || इहां एसा पाठ चाहीये, एसा बहुत 


जगे पर फरक हैं हम लिख दिखावंगे नहीं. ॥ 
, २ तिसरा निक्षेपके, ओर चोथा निश्षपके, सृत्रादिकर्म, गोठा- 
छा कर दिया है सो, हमारा लेखसें विचार लेना | 


हक 


_ नामनिश्षिप समीक्षा, (“३१.) 


॥ इते दूंढहनीनीका लिखा हुवा-मूल सूत्र, ओर अथ, पाठक 


५ 


बर्गका ध्यान खेचनेके लिये लिखा है ॥ 


ज्क 


॥ अब जो ढूंढहनी पारवतीनीने-मतिकरपनासें, चार निश्ेषका 
अर्थ लिखके, सूत्रपाठ दिखाया है, उनका परस्पर विरुद्ध, ओर 
हमने लिखे हुये सूत्र, ओर अथ, और निश्षिपोंका लक्षण, तरफ 
' 'पाठक बर्गेका ध्यान खेचते है. | 

दूँढडनीनीका लेख-अनुयोगद्वारका आदिदीमें “ वस्तुके ”” स्व- 
रूपके समजनेके लिए, वस्तुके सामान्य प्रकारसे, चार निश्षेपे 
निक्षपने (करने ) कहे है ॥ वेसा लिखके-नाम निश्षेप ' सो 
४ बस्तुका ” आकार, ओर गुण रहित, नाम १ || 

ओर सूत्र पाठसें-नाम आवश्यक ९ । स्थापना आवश्यक 
२; द्रव्य आवश्यक ३ | भाव आवश्यक ४ | लिखती है ॥ 

 समीक्षा-पाठक वर्ग ?-बस्तु कहनेसे, गुण क्रियावाली; कोई 
भी एक चिज माननी पढेगी, और उनमेंही चार निश्षेपे निश्चेपने 
, ( करने ) होंगे, जब वस्तु, वस्तु रूपही न होंगे तब निश्षेपने किसमें 
करेंगे ? जब एक चिज रूपसे निश्रय हो गया, तव आकार राहित, 
शुण रहित, कैसे कह सकेंगे ? सूत्रकारने तो-एक आवश्यक वस्तु 
. का ही, चार निषक्षेप करनेका कहकर, नाप निश्चिप-मात्र--जीव 'अ- 
जीवादिकरमें-करनेका दिखाया है, जेसें-साधुपदका निष्षेप, नवदी- 
क्षितमें करते है, तेसे यह आवश्यक पदकाभी-नाम निश्षेप, पुस्त- 
कादि किसीभी वस्तुमे करणका है. || 


ढूंढनीनी-देखो सत्याथ पृष्ठ ७ ओ ९ से-किसी गूज्जरने अ- 
पने पुत्र॒कां नाम.“ इंद्र” रखा सो “नामनिक्षेप ' करा' है, . 


$ 


( १२) नाम निश्षेप समीक्षा, 
७७७७७४४७७ए-एरेए""स्‍ल्‍ नशा णणणणा््णणणण मम यम लक अवद न कज की शीकिली कक 
फिर पृष्ठ ११५ ओ ६ से-कन्‍्याका नाम “ मिश्री ” रख 
दिया सो “ नाम निश्षेप “* है इत्यादि, ' 
समीक्षा-पाठक वर्ग ? नाम निक्षेप-तीन प्रकारसे होता है, देखो 
नाम निक्षेपका लक्षणमें, तीन पकारपेंसें यह दूसरा जो, ईंद्र अ- 
थत्ते शुन्य, ओर इंद्रके दूसरे पयोय नामका अन5ाभिषेय, सो नाप 
निष्षेप, ग्ज्जरके पृत्रभ किया गया है | इस वास्ते यह वस्तुहदी दू 
सरी माननी पड़ेगी || वेपतें-कन्याका भी ““पमिशरी” नाम समजना | 
क्योंकि-किसी राज पुरुषम-'राजन्‌” पदका । अथवा दीक्षित पु- 
रुपमें-साधुपदका, जेसें-गुण क्रियावाची शब्दका अभिषप्राय्से, ना- 
मका' निशक्षेप करते है, तैसें-गुज्जरके पुत्रमें, ओर कन्पामें-नाम नि- 
प्षेप, नहीं किया गया है | इस वास्ते गुज्जरका पुत्र इंद्र, और मि- 
शरी नामकी कन्या, यह दोनोभी पदार्थ, अपणे अपणे स्वरूपसे, 
भिन्न भिन्न वस्तुरूपे होनेसें, कार्य होगा जब दुसरेही चार निश्षेपे 
करने पढेंगे। चाहे एक नामसे अनेक पस्तु हो, परंतु निम्त जिस 


अमिमायसे, निश्षेपे करेंगे, सोही माने जाय॑गे. 


जेसें-“हूरि ” यह वर्ण तो दोई है, ओर संकेत अनेक व 
स्तुरूपपें है-कृष्ण, सूर्य, सिंह, वानर, अख्व, आदियें, परंतु वस्तु 
रूप मिन्न भिन्न होनेसे, कृष्णके आमिप्रायसे किये हुये निश्चिपमें-सूय, 


सिह, वानर, आाद्‌ कभी न गूृसढ सफेगे। ऐस जा जो वण स- 


म॒दाय, अनेक वस्तुका वाचक है, उनका--चार चार निर्तेप, भिन्न 
मिन्नसे होगा | जंसं-राजन्‌ कहनेसे--चंद्रमा भी होता हैं, परंतु पु 
रुपमें जे 'राजनपदका निश्षिप किया हैं सो तो भूपिपालके आभे- 
प्राय्स किया गया, चंद्रमाका वाचकर कभी न हों सकेगा । इश 
वास्‍्ते यह हुंढनी ढुंढ हुंढकेमी यक्की तोभी--निक्षेप शब्दका अर्थ हो 


-समजी नही है। क्योंकि-सूत्र पाठसे तो-नाम, आकार, भिन्न भिन्न- 


स्थापना निश्षेप समीक्षा... (१३) 
पणे कहती है। ओर नामपें आकार, ' और आकारगें नामकोंभी, 
अप हु + चल औआा 
गूसइती जाती हैँ । इनकी पंडितानीपणा तों देंखो ! ॥ ' 

|| इति प्रथम निश्षेप ? सर्माक्षी,, ॥ 





। अथ ' द्वितीय निश्लेप ” सर्माक्षा ॥ ह 
ढूंढ़नीनी-स्थापना निक्षेप सो-वस्तुका आकार, ओर नाम 


सहित, गुण रहित, | रेत्रपाठसें-काएपै लिखा, पोथीपे लिखा, 
इत्यादि, सद5सद्रपसे दश प्रकारकी, शाख्कारने मानी है, उनका 
बारां प्रकार करके लिखती है 


समीक्षा-पाठक॑ वर्ग ? वस्तु है सो तो-गुण और आकांर 
विना, कभी न होगीं। ओर इहां-स्थापना निश्षेपंप तो, जो एक 
भिन्नरूपें वस्तु है उनको, दूसरी वस्तुमें स्थापित करना है। इंसी 
ही वास्ते सूत्रकारनेभी, “ स्थापना ” दश प्रकारसें कहीं है । और 
आवश्यक सृत्रका, दूसरा निष्षेपभी, दश प्रकारमें ही किया है। 
ओर दूँढर्नाभी-काष्टपे लिखा, पोथीपे लिखा, ओर आवश्यक क- ' 
रनेवालेका रूप-हाथ जोडे हुये, ध्यान लगाया हुवा, लिखती है। 
तो कक्‍्या-पोथीपे लिखा हुवा आवश्यक सूत्र, 'पुण्यात्माकों अना 
द्रणीय है ! ओर आवश्यक क्रियाका ध्यानवाली, साधुकी सूर्तति, 
क्या--अप अ्राजना करने योग्य होती हैं ?। जो यह सूत्रसे सिद्ध, 
ओर स्वेथा मकारसे मान्य- स्थापना ननिक्षेपक्रों, सत्यार्थ पृष्ठ ९ 
में-निरयंक छिखती है| वाहरे पंडितानी ? यह सूत्रस सिद्ध- 
स्थापना निश्षेषको, निरथंकपणे करनेको प्रयत्न करती है ? जेप्ते 
आवश्यक सूत्र, ओर क्रिया युक्त साधुकी मूर्ति, अमान्य नहीं। 
: तैसें ही-बीतराग देवकी मूति, अनादरणीय कभी न॑ होगी । हे 


(३४ ) दृव्यनिष्तेप समीक्षा. 


दूंढनी -£ तूं नाम आवश्यक तो-मिन्न निक्षेपर्से कह कर आई, और 
अब स्थापना निश्षेपषत भी-नाम निक्षेपको ग्रूसडती है, ! तो क्या 
कुछभी विचार नही करती है ? क्योंकि तूंही अपणी पोथीमें-ना- 
मका, और स्थापनाका, यावत्‌ काल, और इतर काल्से-मेदभी 
कहती हैं। तो पीछे नाम, स्थापना, यह दोनो, एकही स्थानमें, 
केसे लिखती है ? ॥ 

इति * द्वितीय निक्षेप ” समीक्षा ।! 





॥ अथ ठतीय * द्रव्य निक्षेप ” समीक्षा || 
दूंढनी-वस्तुका-वर्तमान गुण रहित, अतीत अनागत गुण स- 
हित, आकार नामभी सहित-सो द्रव्य निक्षेप. ॥ सूजपाठाथ्थेमें,-आ- 
बर्यकके २ भेद-पछ्ठ अध्ययन, आवश्यक सूत्र ॥ १। आवश्यकके 
पढनेवाला आदि २/। 
समीक्षा-आगमपसे * द्रव्य निक्षेप ” यह हे कि-जो साधु-उ- 


पयोग विना, आवश्यक सूत्रकों पह रहा हे-सो, आगमसे-द्धव्य 
निश्षेष, माना है । ओर यह एकही भेदकों-नेगमादि सातनयसे वि 
चारा है। सो देखों हमारा लिखा हुवा, द्रव्य निश्षिपके सूत्र पाठमें 
। और दूंढनी हैं सो सूतमे हुये बिना, दो भेद करती है, उसमेंभी 
-पोथीपै लिखा हुवा, पए्ठ अध्ययन, आवश्यक सूत्रूप, स्थापनाको, 
द्रव्य निमेपमें दिखाती है, ओर वस्तु जो होती है सो तो-ग्रण 
बिना, वष्तुद्दी न कही जायगी। तो पीछें वर्तमार्तम गुण विना 
केसे कहती है ? कहा है कि-- 

द्रव्य पर्याय वियुक्त, पर्याया द्रव्य वजिताई । कि कदा केन 
रूपेण, दृष्ठा मानेन केन वा | २। 

अर्व:>द्रव्य है सो-अपणें गुणो्से रहित, और णुणों हैं सो 


“  द्रव्यनिक्षेप समीक्षा... | (१५) 


व्य बिना, क्या किसी कालमें, अथवा किसी रूपसे, किसी पुरु- 
घने, देखा ? | अगर देखा तो किस प्रत्यक्षादि प्रमाणसे देखा ? 
दिखादो ? १। इंस वास्ते वत्तमानमें सुणरहितपणे वस्तुको, कहना, 
सोई जूठ है। ओर कारणमें-कार्यदर आरोप करणा, उसका नाम 
।, द्रव्यानिक्षेप हैं। सों-नाम, ओर स्थापनासें, भिन्न रूपसे, वस्तुका 
तिसरा-दह्रव्य निक्षेप है। उसमें नामनिक्षेप, ओर स्थापनानिश्षिप, क्यों 
छिख दीखाती है ? क्योंकि-सूत्रपाठसही भिन्नरूपे सिद्ध हो चूका 
है। इस वास्ते दृंढनीजीका यह अगडंवगढ लिखनाही निरथेक है. | 

दूंहडनी-इस द्रव्य आवश्यकके ऊपर ७ नय उतारी है, जिसमें 
तीन सत्यनय कही है. 

यथासूत्रं-तिएई सहनयाणं जाणए अणुवउत्ते अवत्थ्धु, 

अथेः-तीन सत्यनय अथोत्‌ सातनय. 

समीक्षा-हे पंडिंते! तीन सत्यनय-इसीका फलितार्थमे क्या ?, 
सत्यशब्दका अथथ, सात करके, सातनय, ठहराती है? प्रथम तो 
यही पुछेते है कि-सत्यनय, वेशा अथे, सूजरमेंसे किस पदका नि- 
काछा ? क्योंकि सूत्र्त तो-शब्द, समाभिरूढ, ओर एवंभूत, यह 
तीन नय-अनुपयुक्तको, वस्तु नहि मानते है । इतनाही मात्र अथे 
है, तो पिछे-सत्य और सात, बेशा कहांसें छाके टेकती है! तुम 

नयोंका ज्ञान, गुरु विना-केसे समजोंगें ? | 

॥ पावेतीजों फिर लिखती है कि-पहिली. ४ नय, द्रव्य अ- 
थैकी मरमाण करती हे। पिछली ३ सत्य नय, यथार्थ अथेको प्रधाण 
फरती है। वस्तुके गुण विना वस्तुको-अवस्तु कट करती है. ॥ 

समीक्षा-है सुमातिनी । जब पिछली तीन नयको-सत्य, ठहरा- 
ती है, तो क्या ? पहिछी ४ नय जूहीं है? यह अथ किस गुरुके 





(३६) द्रव्यनिक्षेप समीक्षा. 


पास पढी ? तू कहेंगी कि-जूठी तो नहीं है। तो हम पुछते है कि 
सत्यका विपरीत क्‍या ? तूंही दिखाव ? क्योंकि-मेनोंकों तो साते 
नयों मरमाणभूत है। परंतु तेरा कल्प्या हुवा द्रव्यानिश्षेषफों-निरयंक 
ठहरानेक्े लिये, यह प्रपंदध करना पहढा होगा? परंतु हम तेराही 
छेखका निरथेकपणा, फिरभी दिखादेंगे 


इस वास्ते इहां पर, विशेष विवेचन छोडके, लक्षणादिकर्म 
कहा हुवाभी, द्रव्य आवर्यक्रका रूप, सुगमता के लियें, प्रगट 
करके दिखावते है, ।| 


जो वस्तु-पूव, किंवा अपर कालमे, कायसवरूपका कारणरूपे 
निश्रय हो चुकी है, उसका नाम “द्रव्य” है. उस कार्यस्वरूपका, 


कारणस्वरूपमें, आरोप करणा, उसका नाम “द्रव्यनिक्षेप” कहा है। 
जेसे-मृतक साधु, अथवा साधु होनेवाला है, उसमें साधुपणा वर्तमान- 
काले नही होनेपर भी, साधुपणेका आरोप करके, साधु--कहते है 
-द्वव्य निक्षेपर्त ही कहा जाता है. उनका नाम “द्रव्य निष्षेप”' है। 
क्योंकि झाख्कारनेभी जीवादिक पस्तुमें- ' आवश्यक ” वैज्ी संज्ञा 
रखनी, उसका नाम-नाम निश्षेष, माना है १॥ ओर काष्टादिक 
दश प्रकारमेंप्े-किसीमी प्रकारमें, आवश्यक वस्तुको, स्थापित 
करणा, उसका नाम-स्थापना निक्षेप, माना है, २॥ तेसे है-आ-- 
समके भेदस-बर्तमानमे जीवका उपयोगरूप, भाव विना, आवश्य- 
कका पढनेवाला साधुकों-कारण मानकेही ' द्वव्य निश्षेपर्मे ” कहा 
है। और नो आगमके भेदसे-१जाणग सरीर-कहतेसे, मृतक सा- 
घुको । ओर “ २ भविअ सरीर ” कहनेसे-साथधु होनेवालेको, द्वम्प 
निश्षेपर्में, कहा हैं! सोभी कारणंय ही कार्यका आरोप किया है | 





ब- 


? अवश्य क्रिया वोधक वस्तुकों- 


जे 


भावनिक्षेप सभाका,.....“. (१७) 





आवश्यक क्रियाका कारणरूप साधुम, भाव आवश्यकका, आरोप 
करकेही, द्रव्य आवश्यक कहा' है. ॥ परतु दृंढनीजीका करुप्पा हुवा-- 


. गुण रहित, नाम, आकार, सहित-द्वव्य निश्षेप, केसे बन सकेगा! 


इसीही वास्ते-द्रव्प निश्षेप के पाठमें, अर्थभी करणा छोड दिया है। 
केवल जूठा नयोंका डोंल दिखाके-आहंबर किया है। इत्यरू 
विस्तरेण. ॥ ! 


शते तृतीय निक्षेप समीक्षा. 





॥ अथ चतुर्थ निक्षेप समीक्षा. || 


' दृंहनी-वस्तुका-नाम, आकार, और वत्तेमान गुण सहित, सो-- 
भावनिक्षेप ॥ सूत्रार्थ से-भाव आवश्यकमें-उपयोग सहित, 'आब' 
श्यफका करणा, कहा है ॥ ४ | 


समीक्षा-पाठक वर्ग ! उपयोग सहित, आवश्यकका करणा, 
'सो-भाव आवश्यक, । उस आवश्यक्रकी किया मात्रम-नाम, आ- 


' कार, कैसे गूसठ गया ! अगर नाम, ओर आकार, आंवह्यक ब- 


सुका गूसठनाथा तो, सूजसे-नामावश्यक, स्थापना आवश्यकका 
लिक्षेप, भिन्नपणे, कहकर केसे आई ? विचार करोकि-गणधर महा- 
राजाओंसें -विपरीतपणे जाती है कि नहीं ? 


॥ इति चतुर्थ निक्षेप समीक्षा || ४॥ 


॥ 


पाठक बर्ग ! हम चारों निश्षेपोंकी समीक्षा, करकेभी आये है, 
तोभी छुगमताके लिये, किंचित्‌ विशेष विचार दिखावते है 


इसी दंहनीजीने-अपग लक्षणमें, आकार और गुण रहित, 





( ३८ )- नाम स्थार्पना निश्षेपमें विशेष 





नाम, सो-नाम निश्लेप, छिखाथा | और मूल सूत्रकारने-जीवादि 
करमें-नाम निश्चेप, करना कहा । ओर शास्रक्ारके लक्षणतें-तीन 
प्रकारका ' नाम निश्षेप ! है | सो अब विचार यह है कि-गूज्जरका 
पुत्रम जो ' इंद्रपदका निश्षप है, सो | और मरिशरी नामकी कन्या- 
में-मिशरी पदका निक्षेप है सो | क्या ? कुछ आकारवाले, ओर 
मनुष्पपणका जीवके गुणवाले, नहीं है ? जों आकार रहित, और 
गुण रहितवालछा, नाम निश्षिपमं डालती है! इस वास्त दृढ़नीजीका 
मन कल्पित ' नाम निक्षप ” ही निरथेक है || परंतु सूत्रकारका अ 
मभिप्रायसें-जीवादिकर्म | ओर रक्षणकारके अभिप्रायसे-पर्यायका 
अनाभिषेयरूप, जो दूसरा प्रकारका नाम निशक्षिप है, सो। गूजजरके 
पुत्र तो-इंद्रदका, ओर मिशरी नामकी कन्यामें-मिशरीपदका 
निक्षेप, सदाही साथकरूप ही है ॥ इसी वास्ते हम फहते कि-'निश्े 
पॉका अथ क्या है, सो यह ढूंहनी समर्जाह्दी नहीं है. ॥ 


॥ इति  प्रथप्र निश्षिप ” विशेष समीक्षा ॥ 
॥ अथ द्वितीय निश्ेष ” विशेष समीक्षा. ॥ 
ईंदनीजी-अपण लक्षणमें-वस्तुका आकार, ओर नाम. सहित, 
ओर गुण रहित सो- स्थापना ननेक्षप, _लछेखती हैं। आर मूल सृ: 
श्रकारने काठ्पपे-पोथी पे, लिखा । आदि दश प्रकारको वस्तुप-आक्ृति, 
अनाकृतिरूपे-स्थापना निक्षेप, करना दिखाया हं। ओर हछक्षण- 
कारने-चस्तु्मं जे ग्रण है उस गुणोसे तो रहित, और उसाके अ- 
भिप्रायसें, उनके सदेश-आक्रति, अथवा अनाक्वातिरुपे, इछित व 
स्तको स्थापित करना सो-स्थापना निश्षेपष | तो अब इसमें-ना- 
मका समावेश केसे होगा, ? अगर जो नामका समावेश करनेका 


'दव्यनिश्षेपमें, विशेष, (६९), 


प्रयत्न करेंगे तो, सूत्रकारसेभी विरुद्ध होगा, क्योंकि सूत्रकारने 
नाम निक्षेपो, अलग दिखाके, मिन्नरूप दश प्रकारकी बस्तुमें 
स्थापना निश्षेप, करना दिखाया है ॥| इस वास्ते सूत्रकार, और 
लक्षणकारके अभिपायसें तो, मात्र मूल वस्तुकों-आकृति, अना- 
कृतिसें, उस पदारथकी समजनेका है ॥ इस वास्त सूत्रसे, ओर ल- 
प्षणकारसेभी, विपरीत, इस दूंहनीजीकाही लेख, निरथथक है। परंतु 
स्थापना निश्चेष, निरथेक, कभी न ठहरेगा. ॥ 


इति द्वितीय “ स्थापना निश्षिप ” विशेष समीक्षा. ॥ 





| अथ तृतीय ' द्रव्य निश्नेषकी ” विशेष समीक्षा. 


दूंढनीनी--अपणे लक्षणमें-लिखती है कि-वस्तुका वत्तेमानः 
गुण रहित, अतीत अथवा अनागत ग्रण साहित, और आकार ना- 
मभी सहित, सो-द्रव्य निक्षेप. ॥ और सूत्रा्थमें-द्रव्म आवश्यकके २ 
भेद-यथा घष्ठ अध्ययन आवश्यक सूत्र १ | आवश्यकके पढनेवाला 
आदि २ || इसमे विचार यह है कि-वत्तमानमें आवश्यक सूत्रका, 
ग्रुण रहितपणा क्या हुवा ? क्या सूत्रका गुणथा सो,, उठकर श्ला- 
डपर बैठ गया ? जो गुण रहितपणा हो”गया ? । ओर आवश्य- 
कका पढनेवालेमेभी--ग्रण रहितपणा क्या है ? तूं कहेंगी कि-उप- 
योग नहीं है, सो तो जीवका नहीं है, परंतु आवश्यकर्मस क्या चला 
गया? तूं कहेंगी कि-क्रिया,ओर क्रियावालेको,एक मान के कहते है 
| तब तो-उपयोग विनाकी करनेरूप, क्रिया मात्रका नाम-हद्वव्य 
आवश्यक ? हुवा । तो पीछे जो सूत्र पाठसें--नाम निश्षिप, और स्थाप- : 
ना निक्षेप,मिन्नपणे कहकर आइ,सो,इस द्रव्य निक्षेपम,केस गूसडं ती है! ' 
इस वास्ते यह तेरा लेख-सूत्रकार्से विपरीत हे सो तो, आलूजाल 


(४० ) भावनिष्तिपम, विशेष, 





कज++++5े 


रूपही है | क्‍यों कि-सूतच्रकारने तो-आगमसे, छुशिक्षित आवश्यक- 
क्रिंयाका करनेदाला उपयोग विनाके साधुमें ' द्रव्य निक्षेप ” कहा 
है। ओर नो आगमसे मृतक साधुमें-पूर्वकालकी, आवश्यक कि- 
याका आरोप, ओर साधु होनेवालेप्र-भविष्यस्कालकी, आवश्यक ' 
क्रियाका आरोप करके वह आगमका कारणखरूप॑में “ द्रव्य आव- 
इक ' माना है, सोह छक्षणकारनेभी दिखाया है ॥ 


इति द्रव्य निक्षेप ' विशेष समीक्षा समाप्ता ॥ 





ै 


॥ अब चतुथे * भाव निश्षेप ” विशेष समीक्षा ॥ 


दूंढनीमी-अपणे लक्षणमें-वतुका-नाम, आकार, और वर्त्त- 
मान गुण सहित, सो-भाव निशक्षेप, लिखती है।| ओर सूत्रार्थसें- 
उपयोग सहित, आवश्यकका, करणा कहा है, वेशा लिखती है। 
अब जो उपयोग सहित, आवश्यकका करना है सो तो-उपयोग <- 
सहित आवश्यककी क्रिया हुई, सो-भावनिक्षेप ॥ तो अब सूत्रसें- 
मिन्नपणे नाम, और स्थापना निर्तेप, कहकर आई सो, इस भाव 
निक्षपका विपयमात्रमं केसे गूसडेगा ? अब देखो हमारा तरफ के- 
सत्रपाठमे | ओर लक्षणमें || सृत्रपाठम-आगमरस तो-उपयोग स- : 
हित, आकशयक क्रियामें प्रहत्ति कर रहा हुवा साधुमें-भाव निश्षेप। 
और नो आगपसे,-छोकिक, लोकोत्तर, और व्यतिरिक्त, के सर्व- 
धवाले पुरुषों जो अवश्य क्रियामें प्हत्ति कर रहे है, उप्त पुरुषोमि 
“भाव निश्षेप ! माना है। ओर शास््रकारके लक्षणसें देखो क्ि-ने 
जे नामवाली बस्तर जो जो क्रियाओं सिद्ध है, उस्ती क्रिया ब- 
स्तका वत्तेम होना, सो-भावनिश्लेपका ” लक्षण कहा है । सों, 
सृत्रकारका, और लक्षणकारका; एकह्ठी अभिष्राय मिलता है। इस 


निक्षेप चार | दूंदनीका-आाठ, (५१९) 


पास्ते हूंढनीनीने जो जूठी कल्पना किई है, सो तो सूत्रकारसें, ओर 
छक्षणकारसेभी, तदन विपरीत होनेसे निरथकदी है ह 


इति चतुर्थ ' भाव निश्नेष ” विशेष समीक्षा समाप्ता ॥। 





“2 श्रव सिद्धांतकारोसें, निरपेक्ष होके, हूंढनी, आठ, 
विकल्प, करती है, 


हूंढनी-सत्यार्थ पृष्ठ ११ ओ. ९ सें-अथ पदार्थका नाम १ । 
और नाम निक्षेप ५। स्थापना ३। ओर स्थापना निष्षेप ४। 
द्रव्य ५ | ओर द्रव्य निक्षेप ६ | भाव ७। ओर भाव निक्षेप ८। 
स्वरूप दृष्टांत साहित लिखते हे इत्यादि 


' समाक्षा-हे हुंढनी ? तीयकरोका, और साथर्यें गणधरोंकाभी, 
अनादर करके यह “ आठ विकल्प ! कल्पित लिखनेके वरुत तेरी - 
बुद्धि केसे चली ? गणधर महाराजाओने, जो चार चार निक्षेप, 
चस्तुंका किया है, उनके पूवापरका विचार तूं देखतीही नही है ? । 
हम इतनाही कहते है कि-जो किसीभी जैन सिद्धांतमेंसें तेरे किये 
हुये आठ विकरपका पाठ दिखांवेगी, तबहीं तेरी गति होगी ! न- 
हित्र गति न होगी। आजतक तो तेरे ढूंढको परोक्षपणे गणधरोंका, 

और पत्यक्षपणे महान्‌ महान्‌ आचार्योका-अनादर करनेसें अवि- 
बेकका छेश पावतेरहें, अब प्रत्यक्षणणे गणधरोके वचनका--अनादर 
करनेसे, न जाने तुमेरी क्या दशा बनेगी !। वाचकवर्गकों भी दूंढ- 
नीने कियेली, अनादरपणकी खातरी हो-भायगी, ॥ 


॥ अब नामभ-कुतकेका विचार ॥ 
दूंढनी-सत्या्थ पृष्ठ ११-१२ में-जो ' द्रव्य ' मिशरीनाम है 


( ४२ ) नाममें, कुतकेका विचार. 


सो, सार्थक है। ओर-मिशरी नामकी, कन्या है सो, नाम निश्षेप 


कर, निरथक 


है, सो-निरथक है ॥.. हा 

समीक्षा-दृढनीजी-अपणे लक्षणमें लिखती है कि-आकार और 
गुण राहित, नाम सो, नाम निश्षेप, तो क्या--कन्या कुछ आकार 
रूप नही है? ओर क्या मनुष्यपणेका गुणवालीभी नही है ? नो आकार 
और ग्ुणविना के लक्षणमें, ठाछती है ? पाठक बगे ! नाम निश्चिप, 
तीनप्रकारसें, किया जाता है, देखो प्रथम निश्षेप के लक्षणमें-यथार्थ 
गुणवाली, मिष्ठ रूप, द्रव्य मिशरीमें, प्रथम प्रकारसें * नाम नि- 
प्षेप ' है। ओर कन्या रूप वस्तुमें-द्सरा प्रकारका “ नाम नि- 
प्षेप ” किया गया है, सो भी कन्योरूप वस्तुको जनानेबांछा ही है; 
तो पिछे निरथंक केसे होगा ? वस्तु रूपे कन्या होनेसे, कन्याका 
दूसरेही “ चार निश्षेप ” करने परढेंगे | इस वास्ते हम कहते है कि 
. दूँढनीने, निश्षेपका अर्थ ही, कुछ समज़ा नहीं है ॥ नेप्तें-हरि, 
यह दो वण ही है, परंतु कृष्णके वख्तमें, कृष्णका, भाव, प्रगट क- 
सगे। और-सूयये, सिंह, के अभिप्रायके वख्तमें, सूर्य सिंहादि- 
कका “भाव” प्रगट करेंगे। परंतु एकस दूसरी वस्तुमें ' हारे ” ना- 
मका निक्षेप, निरर्थक केसे होगा ? जब नामवाली वस्तु, वस्तुरूपे न 
होवें, तवद्दी निरर्थक होगा || ओर यह दूंहनीभी-वस्तुके चार चार 
निक्षेप करना, वेसा कहकर, सूत्रसें-आवश्यक रूप, एक वस्तुका, 
दिखाके भी आई है, तब कन्यारूप वस्तुर्मे, निक्षेप निरयथेक है, पे- 
सा केंशें कहती हे ? 


सोतो वाचकदर्ग ही विचार करें 
इति नाममें-कुतकका विचार || 


ऋणण०कबन्‍-या"-< (7 बकैक३-:2:"$7७०००००क, 


श्थापनामें, कुत॒कका विचार, . (४३ ) 





दूंढनी-सत्याथे पृष्ठ & ओ १० सें-काष्ट पाषाणादिकी मूर्ति, 
' कार्य साधक नही ॥ ओर पृष्ठ ९ ओ ३ सें-दोनो निश्लेप अवस्तु 
है॥ ओ १२ से-इन दोनो निष्षेपोंकों, सात नयोमिंसे, ३ सत्य 
नय वाक्ोने, अवस्तु माना है। क्योंकि, अज्ुयोग द्वार सूचरमें-द्रव्य, 
और भाव निक्षेपो परतो, सात २ नय-उतारी है, परंतु नाम, 
ओर स्थापना पे, नही उतारी है इत्यर्थ 


समीक्षा-पाठकवग, ? लक्षणसें जो तीन प्रकारका नाम निश्चिप 

किया गया, सो तो, अपणी अपणी वस्तुपणाका, भाव-प्रकट कर- ' 
नेवाला ही, हो चुका है ॥ ओर स्थापनाभी-जिस वस्तु के अभि- 
प्राय, स्थापित किई जावे, उस वस्तुका भावकों क्या नहीं जना- 
ती है जो इंढनी निरर्थकपणा, ओर अवस्तुपणा, कहती है ॥और 
अपणा किया हुवा लक्षणमें-आकार, और नाम, सहितपणा कि 
खती है, तो अब स्थापनामें अवस्तुपणा केसे होगा ? जो वस्नुपणा 
न होगा तो आकारपणाभी न होगा ॥ ओर सूजकारने-पोथी पे 
छिखा आदि, अथवा आवश्यककी क्रियायुक्त साधुको मूर्त्ति, कही 
है, सो क्या विचारवाके पुरुषको, आवश्यककी क्रियाका * भाव ! 
प्रगट करनेवाली, स्थापना नही है ? जो दूंहनी दोनो निश्षिपोंको, 
निरयेक, कहती है ।! और छिखती है कि-सूजमें, द्रव्य। और भाव 
निक्षेपों पर तो; सात २नय उतारी हैं, परंतु नाम, और स्थापना पें 

' नहीं उतारी है इत्यथः, ओर उपर लिखती है कि-इन दोनों ।ने ' 
प्षेपोंकी, सातनयोपेसे, हे सत्यनयवालोनि, अवस्तु माना है ॥ पौ- 
ठकवगे ! इस ढूंढनीने कुछभी विचार है? कि में क्या वकवाद 
करती हुं, जब दोनों प्रथमके निक्षेपोपर, सातनय उतारीही नहीं 
' है, तब सातनयमिंसे, * सत्यनयवालोने, अवस्तु माना, वेसा क- 
हसे लिखती हैं? अरे दुंढहनी ! यह विचारही कुछ ओर ६, तेरे बड़े 


( ४४) स्थांपनामे, कुतकंका विचार, 





: घड़े देढीये तो यूंही कहत कहते चले गये, कि, यह अनुयोगद्वार सू- 


त्र-न जाने क्या है, कुछ समजा नही जाता है.) ऐसा हमने गुरु-... 


जीके मुख ही छुनाथा तो पिछे तूं क्या समजनेवाढी है? जब 
यह अन्ुयोगका विषय समजेगा, तव तुमेरा दूंढकपणाही काहेकूं 
रहेगा ? ओर यह मेरा सामान्य छेखमात्रसेंभी तुमकों समजना क- 
ठीनही माल्म होता है | 


दूंहनी-सत्याथ पृष्ठ १२ ओ ९२ सें-मिश्वरीका कूज्जा सो 
स्थापना, ।। पृष्ठ १३ सें-मिट्टी, कागजका,-आकार बर्नालियों सो 
स्थापना निष्षिप है, सो-निरथक है, ॥ 


समीक्षा-पाठवग, ? जे मिश्राका कूज्जामें, मिष्ट क्रिया रही 


हुई है, सो तो ' भावरूप ! है। उसमें-नाम, ओर स्थापना, कैसे . 


गूसडती हैं? जब वेसाहे होता तो, शाख़कार-दश प्रकारकी भि 
ऋरूप वस्तुमे, स्थापना, किस वास्ते कहते ? 


' ढंढनी-स्थापना अछग है, ओर-स्थापना निश्षिप, हम तो अ- 
छग २ मानते है 


न 


समीक्षा-दे विचार शीछे ! जो तूने स्थापना; ओर स्थापना, 


निक्षेप, अलग २ लिखके, जूठी मनः कल्पना किई है, सो तो, जे-. 


नीयोंके करोड़ो पुस्तक लिखा गयेथे उसमेंसें, लाखो परतो विद्य- 


मान है, उसमेंसें एकमी पुस्तकमेसे, न मिल सकेगी.॥। तेरी जूठी , 


कव्पना तो तेरेही जैसे कोई होगे सो भले मानेगे | परंतु दूसरे जें- 
नी हैं सो न मानेगे ।-इस वास्ते चारही निक्षेप के विना, जो तूंने 
कल्पना किई है, सो तो सब जेन सिद्धां तों काही ,-विपयोसपणा 
किया. है ॥ 


द्रव्यम-कुतर्कका विचार... (४५) 
| 'इति स्थापनामें-कुतकंका विचार | 





॥ अब द्रव्य निश्वेषमे-कुतकेका विचार ॥ 
' ढूँढनी-पृष्ठ १३ ओ ६ से,-द्रव्य, खांड, आदि, जिससे मि-. 
शरी बने, साथक है, ॥ भो ८ सें,-द्रव्य निक्षेप, मिशरी ढालनेके, 
मिट्टीके कूज्जे, इत्यादि. ॥ 


: समीक्षा-पाठक वर्ग | पूवे कालमें, किंवरा अपर कालमें, जो 
कार्य कारण रूप-एक वस्तु है, उस कारण रूप बस्तुरमें-कार्यका 
आरोप फरणा, उसका नाप-द्वव्य निश्चेप है । सो द्रव्य, और द्रव्य 
निक्षेप, अलग केसे मानती है ?। खांद है सो क्या, वत्तेग्रानमें 
मिशरी रूप है! जो एकपणा कर देती है! मात्र आरोप करके मि- 
' श्री माननेकी है! देखो-लक्षण-ओर सुत्रपाठाथ। ढूंढनीजीकी माति 
तो भ्रम चक्रमें गिरी हुई है। और ढूंढनीजी कहती है के, द्रव्य निश्षेप- 
मिशरी ढालनेके कूज्जे । ओर आपके लक्षणमें लिखती है कि-व- 
स्तुका पत्तेमान गुण रहित, अतीत अनागत गुण सहित, सो द्रव्य 
निक्षेप, | तो अब मट्टीके कूज्जेमें-अतीत, अनागतरमे, मिशरपिणेका 
गुण, दूंढनीजीने क्या देख्या ? जो द्रव्य निक्षेप करके दिखाती है ! 
और क्या पिट्टीके कूज्जेको, अतीत अनागत कालमें, मिशरी करके 
खाये जायगें! जो मिशरी वस्तुका “ द्रव्य निश्षेप ' कूज्जेमें करती है! 
, है सु, मतिनि! विचार कर ? | तेरी जूठी कर्पना कहांतक 'चढ्ेगी. ! 
॥ इती द्वव्यमे-कृतफेका विचार ॥ 





॥ अगर भावनिक्षिपंस कुतकका विचार ॥ 
'दूंढनी-पृष्ठ १३ ओ १५ से-भाव, मिशरीका मिठपण,-॥ 


( ४६ ) भावसे, कुतकका, विचार. ' 


पृष्ठ १४ ओ ३ से-मिट्टीके कूज्जेमे, मिशेरी हुईं सो," भाव 
निश्वेप * इत्यादि । 

समाक्षा-पाठक वर्ग ! मिशरी में-मिठापन है सो तो “ भाव 
निश्चिप ” है। परंतु “कूज्जा? जो मिट्टीका है; उसमें, मिठापणेका 
भाव क्या है! जो दँढनी मिशरी वस्तुका भाव निश्षेप मिद्टीके 
कूज्जेम करती है ? क्योंकि कूज्जा जो हे सो तो, एक वस्तु ही 
अछग है, उनके ते “चार निश्षेप ” अछूग ही करने पढेंगे। और 
कूज्जा जो मिद्देका हे सो कया खाया जायगा ? जो मिट्ठीके 
कूज्जेम, मिशरीका भाव निश्षेप, करती है? और अपणा किया 
लक्षणस, मिशरी वस्तुका “ भाव ! पिद्दीके कूज्जेमें, केसे मिलावेगी ! 
क्योंकि-वत्तेमानमें गुण: सहित, भाव निश्षेप, कहती है, | तो मिद्टीके 
कूज्जेमें, वत्तमानमें मिशरीपणेका भाव क्‍या है ? सो दिखा देवें॥ 


दूंढनी-/ इद मधुक्ुंभ॑ आसी ” उहां तो -द्वल्य * निश्षेप ! 
मानाथा, तो इहां मिशरी युक्त झुज्जेमें “भाव नि्चिंप ' क्‍यों नही 
मानते हो ! क्यों कि ' निक्षेप नाम, डालना. ” 


' समीक्षा-है सुमातिनी ? उहां तो-नो मधु भरणरूप क्रिया है, 
उस क्रिया मात्रकोही, वस्तुरूप मानोथी, सो चत्तेमोनमें मधु. भ- 
रणरूप क्रिया नहीं होनेसे, मात्र भरण क्रियांरूप वस्तुका, आरोप 
मान के ' इंदं मधुकुंभ आसी, ऐसा दृष्ांत दियाथा | जेंसें आंवश्य- 
कके निप्षेपमें-ज्ञान वस्तुका, उपयोग विनाका साधुको द्रव्य निष्षिपँ 
रूपसे मानाथा, तैसें इहांपर समजनेका है परंतु कुंभको-द्वव्य नि- 
प्लेपपणे, नहीं मानाथा । क्यों कि-कुंभका, द्रव्य निक्षेप ! करणा 
पढेगा जब तो, मिद्टीमेंही करणा पढ़ेंगा | इस वास्ते भाव निश्चेपमे 
मिशरी है, सोई है | कुछ मिट्टेके कूज्मेमे-मिशरीका भाव निश्षेप, 





तीयकरोंमें--कल्पित निक्षेप.. '. -(४७ ) 





न होगा । कूज्जेमं तो जो-कोइ-भरण क्रिया आदि- विशेष गुण 
है सोई “ भावरूप ? है. !॥ 
इति दंढनाजीके मन। कल्पित, आठ विकल्पकी, 
सामन्यपण समीक्षा 





. ॥ दूंढनीजीने तीथैकरोंमें चार-निक्षेपकी, जूठी करपना 
किंई है, उनका विचार दिखावते है ॥ 
दूढनी-पृष्ठ १४ ओ ८ से-नाभिराजा कुलचंद नंदन इत्यादि, 
सदगुण सहित, ऋषभदेव, सो नाम ऋषभदेव, काये साधक है 
' इत्यादि. ॥ 


पृष्ठ १५ ओ. ३ सें-किसी सामान्य पुरुषका नाम, स्थंभा- 
दिका नाम, ऋषभदेव, रख दिया सो,-नाम 'निर्तेप, निरथक है | 


समक्षा--पाठक बंगे | दूंढनी-अपणा किया हुवा छक्षणमें, 
आकार ओर गुण राहित, नाम सो “ नाम निश्लेप ” लिखती है । 
तो क्‍या पुरुषमें-कुछ आकार नहीं है? ओर क्या मनुष्यपणेका, 
गुणभी, कुछ नहीं होगा ? ॥| ओर तैसेंही, स्थ॑भामें-आकार, ओर 
धारण करणेरूप गुण क्या नही है. ! | जो आकार और गुण बि- 
नाका ' नाम निश्षेप॑ं, दिखाती है। हे सुमतिनी ! देख--हमारा 
लिखा हुवा लक्षणसूत्रमे, तीन प्रकारसे, नाम निक्षेप करना, दिखा - 
था है। सो तो वर्णसम्तुदायभात्रपणेसे संकेत है, जिसने--जिपत "वस्तु 

१ पुरुषमें-स्थंभामें--और तीयेकरमें--ऋषभ--और देव यहदोनों 
शप्दीका, सर्बजगें एक सरीपा संयोग होनेसे ' नाम निक्षेप ! का 
फरक नही है, मात्र वस्तुओंका ही फंरक से ढूंढनो, श्रम हुवा है॥ 


( ४८ ) ,  त्तीथकरमें--कल्पित निशेप, 





में, किया, सो उस वस्तुकी, समजदा है, || क्यों कि--ऋषभदेव, 
कहनेसे कुछ, म्लेछोकी “ नाभिराजाक्ा पुत्र ” याद न आवेगा..। 
हां इतनाही मात्र विशेष हे कि, दूसरे पुरुषमें--ऋषभदेव नाम हैं सो, 
नाभिराजाका पुत्रके गुण प्यायका वाचक न होगा. । क्‍यों कि 
वह वस्तुद्दी दूसरी है, इस वास्तेसो ऋषभदेव नाम है सो तो, अपणाही 
पुरुषपणेका भाव मगट करेगा । इस वास्ते जो दूंढनीने कल्पना किई 
है, सो जेनमतर्स ( अर्थात्‌ तीयकर गणघरोके मतसे ) तदन विप- 
रीत होनेसे महा पार्यश्वेतकी प्राप्तिको देनेवाढी है। देखो नाम 

निक्षेपका लक्षण सूत्र्म | ह 


दृढ़नी-पृष्ठ १५ ओ ९ सें-ओोदारिक शरीर, स्वर्ण वर्ण, पद्मा- 
सन सहित, वेराग्य मुद्रा पिछाने जाय सो, स्थापना ऋषभदेव, - 
काये साधक है ॥ ओ १५ सें-पापाणादिकका विंव; -पद्मासनादि- 
कसे, स्थापन कर लिया सो,-स्थापना निश्षिप, निरथक है ॥ 


समीक्षा-पाठक बंगे ? जब ऋषभदेव-पत्मासनादि साहित,' 
साक्षात्‌ होंगे, सो तो "भाव! रूपही हैं, उसको--स्थापना, केसे 
, कहती है !। फिर स्थापना, ओर स्थापना निक्षेप, अलग' है वेसा 
हे सुमातनी | तुं कहांसे दृंढकर छाई? शासत्रकारने तो -दक्ष प्रकारकी 
ही स्थापनां, भिन्नरूप वस्तुर्से, मूठपदाथकी करनी, दिखाई है। 
इस चास्ते-स्थापना निश्षिप, निरर्थक, नहीं है किंतु दूंढनीकी करपना 

, है निरर्थक है 


दंढनी-पष्ठ १६ ओ ६ सें--संयप आदि केवक ज्ञान  पर्यत 
गुण साहत शरीर सो “ द्रव्य ऋषमदेब ' कार्य साधक है || ओ १३ 
सें--निवाण हुए पीछे, यावत्‌ काल शरीरको दाह नही किया, ता- 
ब्॒त्‌ काल शरीर रहा सा “ द्रव्य निक्षेप ” निरथक हैं. 


है 


तीर्थकरोंमें-कल्पित निष्षेप. . ( ४९ ) 


सर्माक्षा--दूंहनीने सन्नार्थमं-प्ठ॒ अध्ययन सूत्र १ | ओर पढ- 
नेवाला २ । यह दो विकल्प “द्रव्य निश्षिपर्म ” कहाथा । हां 
तीयैकर पद रूप भाव प्राप्त होनेवाला प्रथम अवस्थारूप जीवतेको 
छोडके, एकीला मतकमेंही दृव्य निक्षेष कहती हैं। इस वारंते यह 
कल्पनाही जूठ है | पाठकवर्ग ! द्रव्य, और द्रव्य निश्षेप, शाखका- 
रने-कुछ अलग नहीं माने है; मात्र आगम, नोआगम के भेदसें, 
माने है । और-नोआगपके, तीन भेद किये है। १ जाणग स- 


रीर, अथोत्‌ भाव प्राप्त शतक शरीर | २ भविश्र सरीर, अ. 
थांत्‌ भावकों प्राप्त होनेवाला शरीर । ३ व्यतिरिक्तके अनेक 


भेद है | अब इहां पर दूंढनीनीने ऋषभंदेवका-भविअ शररीरकों 
तो द्रव्य बनाया | ओर जाणग शर्रारकों द्रव्यनिक्षेप' ठहराया । 
विचार करो कि-गणधर पुरुषोंसे विपरीतता कितनी है ! इसौही 
वास्ते दूंढनीने, द्रव्यनिक्षेपमें सूत्र, और अथे, छोडकर, सात न- 
योंका जूठा भंडोल दिखाके, अजान वगेकों झ्ुुलानेका ही उपाय 
किया है। जिसको तीथंकरोका, ओर गणघर महाराजाओका भी, 
भय नही है, उनको कहेंगे भी क्‍या ? || 


दूंढनी--पृष्ट १७ ओ ६ सें-भगवान्‌ असे नाम कर्मवालाचे- 
तन; चतुष्ठयगुण, प्रकाशरूपआत्मा, सो “ भाव ऋषभदेव ” कार्य 
साधक है ॥ ओ ९ सें-शरीरस्थित, पूर्बोक्त चतुष्टयगुणसहित ' 
आत्मा, सो 'भाव॑निंक्षेप. यह भी कार्य साधक है। यथा घृतसाहिद 
कुम घृतकुम इत्पर्थः ॥ 


समीक्षा--पाठकव्ग ! इस हूंहनीने भी-अपने सुत्राथमें-आ- 
पश्यकक्रिया ओर क्रियाकारक साधुरूप एक ही वस्तुमें, भाव 
निक्षेप छिखा है। ओर इहां ' एक भावनिश्षेप ” है, उनके दो रूप 


(५० ) तीथकरोमें--कल्पित निलेप, 


फर के दिखाती है। परंतु भाव, ओर भाव निक्षेप, शास्राकारने 
अछग नहीं माने है । तीथकरोकी विभूतिसहित, उपदेशादि क्रि- 
यायुक्तपणा है सोई भावनिक्षेप माना है, देखो हमारा लक्षण और 
पाठार्थ । ओर घृत घटका दृष्हांत दिया है सो निरथंक है, क्योकि 
घृतमें घटपणेका भाव नहीं आजाता है जो घट है सो घृतका भाव 
रूप होजावे । क्योंके घटरूप वस्तु अलग होनेसें घटका भाष, 
घटमेही रहगा, कार्यप्रसंगे घटका चार निक्षेप अछूग ही करने पढेंगे. 

दूंढनी-पृष्ठ १८ ओ ५ से-जेठमलू दूंढक साथुका पक्ष ले के 
लिखती है के-वस्तुका नाम हे सो नाम निश्षेप नहीं॥ फिर दूंहनी 
ओ १० से-सूत्रमें तों लिखा है कि-'जीव, अजीवका नाम आवह- 
यक निक्षेप करे सो “ नाम निक्षेप | अथोत्‌ नाम आवश्यक हे, 


40 ६ 


कि, आवश्यकहीमें * आवश्यक निश्षेप * कर धरे 


समीक्षा-पाठकवर्ग ? जो जो पदाथे “ वस्तुरूपे ” एक चिजहै, 
उसकी सिज्ञा' समजने के लिये, इछापूर्वक वर्ण समुदायका, निश्षिप 
करके समजना, उसका नाम, नामनिक्षेप है; इस वास्ते नाम, ओर 
नामनिक्षेप, अलग कभी न माने जायगे, सोइ विचार पिछे दिखा- 
केभी आये है, ओर जो दंढनी /छिखती है कि-जीव अजीवादिक- 
में, आवश्यकानिक्षेप करें, सो नामनिक्षिप है कि,आवश्य कहीमें-आ 
वह्यक निश्षेप करघरे। हम पछते है कि-पुस्तकरूपे जो वस्तुहे सो 
क्या 'अजीवरूप वस्तु? नहींहे? जो दूंढनी छिनकतीहे। जब (पुस्तक 
अजीवरूप से वस्तुहै तो, आवश्यक नामका निश्षेप, आवश्यकसूजमें 
करना युक्तही है| सो “नामनिक्षेप' शब्दा्थयुक्त होनेसे, लक्षण को- 
रकरेमतर्से मथमप्रकारका कहाजायगा | और दूसरी वस्तुओंमे वह नाम- 
का निक्षेप दूसरा प्रकारका कहा जावेगा । देखो नाम निश्लेषका ठक्ष- 
ण सूत्रमें, इसवास्तें नाम, और नामनिश्षेप, अलग कभी न वेनेंगा, 





'ताथकराम-कांसत नक्षप ५६), 


दूंढनीने-पृष्ट १९ से छेके-पृष्ठ २१ तक, नो कुतर्क 'किददे है 


सो तो, हमारा पूर्वका लेखसे, निरथंक हो चुकीहै। तोभी ढंढ़नी 


2७ ९ 


की अज्ञता दूरकरनेकी किंचित्‌ लिख दिखाते है, , 


'दूंढनी-भगवानमें नार्मनिक्षेप किया महावीर” तो कोई मा“ 
नभी लेवें । परंतु भगवानमें भगवानका “ स्थापनानिष्षेप ? कैसे हो- 
गा; | एसा कहकर, गाथाथके अंतर्मे, लिखतीहे कि-गाथामें ऐसा 

हां लिखा है कि-चारों निक्षेप वस्तुत्वमें मिलाने, वा चारों निश्षिपे 
बंदनीय है. | 


समीक्षा-दे सुमतिनि ! तुमेरे देंढकोंको 'निश्षेपोंका अर्थ, सम- 


' ज्या होतातो, ऐसी दूरदशा ही काहेंको होती ? अब देखो सूत्र, 


ओर लक्षणकारके, अभिप्रायर्स कि-तीयकर नामकर्म उपार्नित “जी- 
वरूप वस्तु! है, ते तीथकरका जीवसे अधिष्टित पृद्लरूप मिन्नश- 
रीरमें महावीर” संज्ञ दिई, सो 'नामनिक्षेप' तीयकरमेंही दाखल 
हुवा, १ । ओर दकश्षप्रकारकी भिन्नरूप बस्तुमेंसें-नो पाषाणरूप 
एकमेदम, उस तीरथंकरका शरीरकी “ आक्राति ? किई गईं, सोभी 
स्थापना! उस तीयकरमेंही दाखल हुईं २। ओर जिस वत्तमान- 
कालमें, तीथेकरकर्मका उपदेशरूप कायकी प्रद्ृत्ति करनेकी, योग्यता 
नही है. उनका अतीत, किंवा अनागत कालमें, आरोप करके “ती- 
येकर' कहना सो (द्वव्यनिक्षेपमरीी उस तीथकरमेंही होता है. ३ | 
जब उपदेशरूप कार्येकी प्रवृति करनेकी योग्यता प्रगटपणे विद्यमान 
रूपसेंहे तव सो “जीवरूपवस्तु” भाव तीथकरपणे, कहा जांता है, 
४ । अब विचार करों कि, यह चारों निशक्षेप, तीयकरकी जीवरूप- 
बस्तुमें मिलें कि, कोई दूसरी बस्तुमें जाके मिले ! जब एक निश्षिप, 
वंदनीय होगा, तब तो ' चारों निश्ेपभी ” वंदनीयरूपही होगा ॥ 
| 


। 


(५२ ) आत्मारामजी, वृढेसयजी. 


और जिसका एक निशक्षेप, वंदनीय न होगा, उनका चारों निर्लप॑- 
भी 'वंदनीय” कभी न होगा, ॥ किस वास्ते खोदी कुतर्कों करके, 
अपणा, और अपणा अश्नितोंका, विगाडा करलेतेहो, ? सद्गुरुका 
बरणालियाबिना कभी कस्याणका मागे हाथ नहीं लगेगा, इतिं 
पर्याप्त मधिकेन | 


॥ ओर पृष्ठ २१ ओ १० से लिखा है कि-आत्मारामणी 
तो, बिचारा पढा हुआथा ही नहीं, ॥ यहभी दूंढर्नाका लेख सत्य- 
ही है। क्योकि, आत्मारामजी पढा हुवआ ही नहीं था, यंह बात 
सारीआउुम जानतीही है. मात्र हठीले ढूंढकों के वास्ते तो तृहीही 
साक्षात्‌ पाव॑तीका अवतारख्प हुई है, उनके वास्ते आत्मारामजी 
नहींथा, कहदेवत है कि, अंधे काणा राजा; तैसा तूं आचरण क- 
रके जो महापुरुषोंको यद्वा तद्ाा बकती है सो; तो तेरेकोही 
दुखदाई होगा. 


दूंढनी-पुष्ठ २९५ ओ १२ से-बूटेरायनी आदिक संस्कृत 
नहीं पढेंथे, वे सब मिथ्यावादी है, ओर असंयमी है, उनका इत- 
वार नहीं करना चाहीये. 


समीक्षा-पाठक वर्ग | संस्कृत पढे बिना, वचनझुद्धि, नही 
होती है । यह बात तो सिद्धरी है। ओर जो गुरु मुखसें धारण 
करके, उतनाही मात्र कहता है. उनको वाधकपणा कम होता है. । 
और गुरुका अल॒यायीपणेही, संयम प्रहति करता है, उनका सं- 
० शैइ प्रकारका वाधक नहीं होता है. ॥ परंतु तुम ढंंढको 
तो, आजतक जो जो महा पुरुष होते आये उनका सवका, अना- 
दर करके,| उलंठपणा करते हो इस वास्ते, तुमेरा सव निरथक है. 
॥ संबेगी रे नहीं है. ॥ 


मूत्तिमें-चारनिश्षेप. (५३ ) 
॥-इति आत्मारामजी बूटेरायजी ॥ 





॥ अब मूत्तिपेंचार निश्षेप ॥ 


दूंढनी-पृष्ठ २८ ओ. १५ से-मृत्तिमें-भगवानके “ चारों नि- 
क्षेपे ” उतारके दिखाओ. इत्यादि | 

समीक्षा-हे सुमताने | अभीतक तेरेको निश्चेपका अयही स- 
मजा नही है, इसी वास्ते कुतकों कर रही है। जो निश्षेपोंका-अर्थ, 
समजी होती तो, एसी एसी कुतकों करतीही किस वास्ते? देख 
सूजपाठसे-निश्षेपोंका अथ कि,-वस्तु्मे, मचलित वर्णसमुदायपात्र- 
सें, संज्ञापणाको, आरूढकरना, उसका नाम ' नामनिश्षेप ! है, ! 
॥ ओर वस्तुकों, दश मकारमेंस किसीभी दूसरी अकारकी वस्तुमें- 
आकृति, अनाक्ाति रूपे, स्थापित करना उसका नाम स्थ,पना- 
निश्षेप! है. २॥ और जो दस्तु कार्यरूप है; उनका पूषे अपरकाल- 
में जो कारणरूप स्वभाव है, उप्तमें कार्यरूप वस्तुका, आरोप कर- 
ना, उसका नाम * द्रव्यनिक्षेप ! हे. ३ ॥| और जो वस्तु, वस्तुरूपमें 
स्थित होके, अपणी क़ियामें अह्त्ति करती है सो भावनिश्षेप है. ४ 
॥ जब शास्रकारन निश्लेपोंका अर्थ-ऊपर लिखे मुजब किया है; 
तब तूं हमारी पाससें “ मूतिमेंही, भगवानका चारों निश्लेप, कैसे 
कराता है? क्योंक्रि-मूर्तिम तो, हमने, भगवानका, केवल एक 
' स्थापनानिक्षिप ! ही किया है। तू कहेगी कि-ऋषभदेव, आ- 
दिका “ नामभी * देते हो, तो “ नामनिश्षेपभी ” तो मूर्तिमं रखतेही 
हो, हे विचार शीले ! नाम देते है सो तो, उस वस्तुकीही, यह मू- 
ति, स्थापित किई है, उनका पिछान करनेके वास्ते है। और 'ना- 
. मनिक्षेप ” तो नामिराजाका ' पुत्ररूप वस्तुमें ? यावत्‌ कालतकका 


(५४) चारनिक्षेपरमें-दृढनौनीका ज्ञान... 





हो चुका है. | मूर्तिम तो पापाणरूप वस्तुही अलग हैं. । अगर 
जो मूर्तिरूप वस्तु है, उनका “चार निक्षेप ” कराना, चाहती होगी 
तो, तूने अछूग रूपसे करकेभी दिखा देवेंगे,। इस वास्ते जो तृनि 
पृष्ठ ३९ तक-कुतक किई है सो तो, हथाही मगज मारा है. ॥ 


ओर पृष्ठ ३१ ओ. १२ सेलेके १९ तक-दो मित्रका, दृष्शांव खा 


'किया है, सोभी निक्षेपोंका अथ समने 'विना, अजानकों परचानेके 


लिये अपणी चातुरी दिखाई है ॥ 
॥ इते मृत्तिमें “ चार निक्षेप ” का विचारः |] 


॥ अब. चार निनश्ेपके विषयमें, ढूंढ्नाजीको, जो ज्ञान हुवा 


है सो लिख दिखाते है. 


॥ इंद्र १ | मिशरी २। ऋषभदेव १ । यह नाम रखनेके वर्ण 
समुदाय है | और देवताका मालिक ! । इश्ठु रसकासार २ | और 
प्रथम तीर्थक्रका शरीर ३। यह तीन वस्तु नामको रखके उ- 
नका चार चार निक्षेप करणेकों, दूंढनीजीने प्रहत्ति किई है । प- 


रंतु, देवताके मालिकमें-ईंद्र नामकों रखके तीनहीं निश्चिप घटाके : 


(दिखाया, । ओर इश्लु रसकी सार वस्तुमें-मिशरी नाम रखके एक 
स्थापना निष्षेपही, घटाके दिखाया । और तीथकरका शरीररूप 
, बस्तुमें-ऋमभंदेव नाम रखके अढाई निष्षेप घटाके दिखाया ॥ कोई 
'पुछेगेकि, यह केसे हुवा, सो दिखाते .है ॥ 
दृंढनीजीने, सत्याथके प्रथम पृष्ठपें, यहलिखाहे कि-श्रीअलु- 
'योगद्वार सूत्रमें-आदिदीम, वस्तुके स्वरूपके समजनेके लिए,वस्तुके 
सामान्य मकारसे, चार निक्षेप निश्नेषने(करने) कहे है.!॥|यह सूत्रका 
आधभिषाय लेके, लिखा हुवा दूंहनीजीका लेखसे सिद्ध हुवाके, एक 
वस्तुके ही,' चारनिक्षेप, होने चाहीये ? सो ढूंढहनीनीका लेखमें, 


चारनिश्षिपमें-दृदनीजीका ज्ञान, (५५ ) 


क भी जगें सिद्ध नहीं हो सकता है : जेसे कि “इंद्र ” यह दो: 
वर्णसें, नामका निश्षेप करनेको ' लगी है, देवताके मालिकर्मे,, ओर 
करके दिखाया केव॑ल गूज्जरके पुत्रमे, इस वास्ते देवताका मालिक 
रूप वस्तुमे, प्रथम नाम निक्षेप, घटा सकी ही न ही है.॥ देखो, स- 
लार्थ पृष्ठ, ७ से. ११ तक. ॥ 

॥ और इश्लु रसकी सार वस्तुमे, केवछ एक स्थापना निश्षेप 
ही घटा सकी है. । क्योंकि-कन्पारूप बसस्‍्तुमें, “ मिशरी '” ऐसा 
नामका निष्षेप करके दिखाया | ऑरे-द्रव्य निश्षेप इश्लु रसके 
सार वस्तुकी पू्वा वस्थामें, किंवा, अपर अव्स्थामें, करनेका था; सो 
नही किया, और केवल मिट्टीका कूज्जारूप दूसरी ही वस्तुमें करके 
दिखाया. । और “भाव निक्षेप ” साक्षातपणे जो इंश्रु रसकी सार 
बरतें, करनेका था; सो नही करती हुईं मिद्टीके कूज्जेम ही करके 
दिखाया, इस वास्ते जेन सिद्धांतके मुजव॒ इस वस्तु एक ही नि- 
प्षेष घटा सकी है. | 

॥ अब देखो तीथेकरका शरीर रूप बस्तुमें, दूंढनीने अढाई 
निक्षेप ही घटाया है. जेसें कि ' नाम निक्षेप ! करनेको लगी ती- 
सैकरकी शरीररूप वस्तुका, ओर करके दिखाया दूसरा मनुष्यमें.) 
ओर द्रव्य निक्षेप, तीर्थक्रकी वालुकपणे रूप पूर्वाअब॒स्थामें, और 
मृतक शरीर रूप अपर अवस्थामें, करणेका था, सो केवछ अपर 
अवस्थामें ही, करके दिखाया, इस वास्ते तार्थिकर ऋषभदेवके, 
चार निर्ेपकी सिद्धिमें, अठाई निश्लेपकी ही सिद्धि करके दिख- 
लाया. । देखो इसका विचार, सत्याथे पृष्ठ. १२ से लेके पृष्ठ. 
१७ तक. ॥ 

॥ ओर, पुष्ठ. ७ से लेके, पृष्ठ, १७ तक, ऐसे मनः कल्पित 
लेख लिखके, प्रथमके तीन निश्षेपेको, निरथंकपणा भी कहती 


(५६ ) चारानिश्षेषमं-टूंहनीनीका जान: 


|. ०० अशिक न अक $%० 0. 


जाती है, परंतु चारनिक्षेपेमेप्ते .एक भी -निश्षेप, निरथऋ रूप नहीं 
है। मात्र विशेष यह है कि-जिस निश्षेप्से जो कायेकी सिद्धि हो- 
नेवाली है, सोई सिद्धि होती है. ॥ “ जैसे कि ?? १ हेय पदार्थके 
चारनिष्षेप है सो तो त्याग पणेकी सि।द्धिके करानेवाले है,। और 
२ ज्ञेप पदार्थक्रे चार निक्षेप हे सो ज्ञान प्राप्तिकी सिद्धिके कराने- 


वाले है. । ओर जो परम ह उपारेय रूप पदार्थ है उनके, चार 
निक्षेप है सो, आत्माकी शुद्धिकी सिद्धेके करानेवाले है. ॥ « 

॥ देखोइस विषयमें, “ठाणांगसूत्रका चाथा ठाणा, छापाकी 
पोथी के पृष्ठ. २६८ में-पथा-१ नाम सच्चे, २ ठवण सचे, 
३ दव्य सचे, ४ भाव सच्चे, || ईम पाठसे, चोरो ही नि- 
प्षेपको, सत्यरुपे ही ठहराये है. । परंतु, निर्थऋरहपे नही कहे है-॥ 

प्रश्र--यह चार प्रकारके सत्य, निश्षेपर शब्द तो आयाही 
नही है, तुमने कहांसे लिखके दिखाया. ? ॥ 

॥ उत्तर- जिस जिस जगें सिद्धांतमें, १ नाम, २ स्थापना, 
३ दृव्य, ओर ४ भाव, इन चारोंका वर्णन होगा उहां पर चार 
निक्षेपोंका ही वर्णन समजनेके है, परंतु भिन्नरूपतें तुमेरे किये हुये, 
आठ विकव्पतो, दिगंव(, चेतांवर, के छाखों पुस्तकमेंसे, एक भी 
पुस्तकरंसे न निकलेगा, किस वाले तीयेकरोंसे ओर गणवर 
महापुरुषोंसे, विपरीतपणे जाते हो ? कोइ तो एक बातका उल्टपणा 
करें, अगर, दो चार वातांका, उलटपणा करके दिखाने, परंतु इस 
दूंढनीनीने तो, तीथेकर, गणघरोंका भी, भय छोडके, स्वछ॑दपणाएों, 
सर्व जन सिद्धांताका, तत्व पदार्थोंको ही, उलटपणा करके दि- 
खाया है, न जाने इस इंढनीजीकों कौनसा विश्यात्वका उदय 
हुवा होगा १॥ । 


चार निश्षेप॑भं-दूंदनीजीका ज्ञान, (५७) 


प्रेथेंपे इस दूंढंनीजीने, द्रव्यांथंक चार नेयोंका विषय रूप पदायथ 
को निरथेक ठहराके, द्रव्याथिंक चार नयके विषयरूप, तीन नि- 
प्षोपोंकी भी, निरथेंक लिखंती रही, परंतु इतना विचार ने किया 
कि, साधु, सांध्वीको वेशे, आहार, पिहारादिक जो नो सिरद्धांतमे, 
विचार दिखाया हे सो सर्व, बहु लतासें द्वव्यार्थिक चार नयोंका 
ही विचारस, लिखों हुवा है.।। और श्रावक, श्राविकाका सा- 
मायिक, पोषध, प्रतिक्रमेण, अथोत्‌ सम्यक्त्व मूर्ल बांराव्रतादिकके 
'जो जो आचार विचारका वेंणन हैं, सो भी स्व प्रार्ये द्व्॑या 
थिंक चारनयोंका विषय रूपसे हो कहे गये है. इस वास्ते, द्वव्या- 
धिंक चारनयोंका विषयको निरथकपणा ठहरानेसे, सवे मेन मा- 
गेकी क्रिया विगरेका हो, निरथेकपणा, ठहरता है, और जैनमागकी 
क्रियाका निरथकंपणा ठहरनेसे, जेनमांगेका छोप कंरनेका महा 
प्रायथ्ित्त होता है, इस वास्ते, दूंहनीजीने, लेख लिखती वखते पु- 
क्तपणेका एक भी विचार नहीं किया है ? केवल थोथा पोथाको 
ही छिख दिखाया है ॥ 


॥ अगर जो देढनीजीके मनपें, यह विचार रह जाता होगा 
कि, मेंनें आंठ विकल्प किये है, उसमें कोह भी प्कारका बाधक- 
'पणा नही आता है, मात्र संवेगलोकों ही, जूठा आक्षेप करके 
हमारा लेखको निरथ्थकपणा ठहंरा देते है. इस संकाकों दूर कर 
नेफे लिये, समजूति करके दिखाते है. | 


॥ ढूंहनीजाका कहना यह है कि नाम १ । स्थापना २ | 
द्रव्य रे । और भाव ४ | यह चार विकस्प है सो, जो जो मृ 
लकी वस्तु होती है, उसमे पाया जाता है. “जेसे कि” इंद्र नाम 


है सो इंद्र, और मिश्री नाम है सो साक्षात्‌ रूपकी मिशरी' 


(५८ ) ,चार निश्षेपमें-दुंढनीनीका ज्ञान: 





बस्तुमें, | तीथकरोके नामादिक है सो तीर्थकरोंमें, जब यहीनामा- 
दिक, चार विकरप, पिछेसें दूसरी वस्तु्में दाखल किये णावें, तब 
ही निक्षेप रूपसे कहे जावें, यह जो दूंढनीजीके मनमें, भूत भराया 
है, सो केवछ सद्गुरुके पाससें सिद्धांतका पठन नही करनेसें ही 
भराया है, अगर जो सदगुरुके पाससें, सिद्धांतता पठन किया 
होत तो, यह शंका होनेका कारण कुछ भी न रहता, क्‍यों कि, 
१६द्र!ं २ मिशरी, ३ ऋषभ, ४ देव, आदि जितने शब्द है, सो तो 
अनादिसें सिद्ध रूपही है, ओर वस्तुकी उत्पत्ति हुये बाद, योग्यता 
प्रमाणे, अथवा किसी वस्तु रूढिसें, नामका निक्षेप किया जाता 
है. ८ जिस वस्तुमें, गुण पूर्वक नामका निश्षेप किया जाता है उ- 
सको योगिक भी कहते है. | ओर दो शब्दका मिश्रण करके ना- 
मका निश्षेप किया जाता है उनकों मिश्र कहते हैं, इसमें विशेष 
समजूते है सो देखो लक्षणकारका नामनिक्षेपका लक्षणके छोकमें, 
इस वास्ते इंद्ररूप वस्तुमे, इंद्र नामका निेप है सो, व्याकरणादि- 
ककी व्युत्पत्तिसं सिद्धरूप “योगिक ” शब्द है.। ओर-मिशरी 
रूपकी वस्तु मिशरी नामका निश्षेप है सो भी “ योगिक ” 
ही है. । ओर तीयकरमें, “ ऋषभ ” शब्द, ओर “दिव” शब्द, यह 
दोनो शब्दोका मिश्रण करके नामका निश्षेप किया गया सो “मि- 
अ्ररूप ” समजनेका है-॥ जब यही इंद्रादिक नामका निक्षेप, दू- 
सरी वस्तुमें किया जाता है, तब इंद्रकी पर्यायके वाचक जो-पुरंदर, 
वज्र धरादिक है, उसकी प्रहधत्ति दूसरी वस्तुमें, किई नही जाती है. 
परंतु 'दोनो ही वस्तुमें, कहा तो जावेंगा नामका ही निक्षेप | क्यों 
फि-दोनो ही वस्तु, जो इंद्र पदर्से-नामका निक्षेप किया है, सो 
वस्तुकी उत्पत्तिके वाद ही किया गया है; इस निश्षेपके विषयर्मे 
कुछ भी फरक नही हैं? मात्र विशेष यही रहेगा कि, ग्रूजजरके प- 


॥ सिद्धांतरूपस-चार निक्षप. ॥ (९९) 


मे, इंद्र पदका नामनिक्षेप्से, गूज्जरके पुत्रका हो वोधकी भाप्ति 
'होगी ! और पुरंदरादिक पर्याय वाची, दूसरा “ नामोका ” बो- 
धकी प्राप्ति न रहेगी. परंतु यूज्जरके पृत्रमें, इंद्र पदर्से नामका नि- 
क्षेप, निरर्थक कभी न ठहरेंगा ! क्‍यों कि इंद्रपदके उच्चारण करनेके 
साथ, गूज्जरका पुत्र भी, हाजर होके, संकेतके जाननेवालेको, 
बोध ही कराता है, इसवास्ते जो जो वस्तुका, जो णो नामादि 
चार निक्षेप है, सो अपणी अपणी वस्तुका वोधका कारणरूप हो- 
नेसे, सार्थक रूपद्दी है, परंतु निरथेक रूप ,नहीं है, इसी वास्ते 
सिद्धांकारने भी “१ नाम सचे। २ ठवण सच्चे ।३ दव्व 
सच्चे | ओर ४ भाव सच्चे, ” कहकर दिखाया है. ॥ 

॥ और जिस वस्तुका एक निक्षेप भी असत्य अथवा निर- 
थक रूपसे मानेगे सो वस्तु वस्तु स्वरूपकी ही नहीं कही' जावेगी। 
कारण यह है कि-बस्तु स्वरूपका जो पिछान होता है सो उनके 
चार निक्षेपके स्वरूपसे ही होता है इस वास्ते दृंढनीजीका लिखना 
ही सर्व आलजाल रूपका है. 

॥ इति चार निक्षेपके विषयमें-दूंढनीनीका ज्ञान ॥ 





अब जो भ्थमके लेखमें-दूंढनीजीने इंद्रम त्रण निक्षेप । मिश* 
रीमें एक निक्षेष । और ऋषमभेदवम अढाई निक्षेप | घटायाथा सो 
अब सिद्धांतत अनुसरण करके चार चार निक्षिप पुरण करके दि 
खबातें है ॥ ' 

॥ इंद्रमें नो इंद्रनाम है, सोई नाम निक्षिष है १ | और पाषा- 
. णादिकसे इंद्रकी जों आकृति बनाई है, सो स्थापना निक्षेप हे २ । 
ओर इंद्रका भवकी जो पृवोउपर अस्था हैं, सो द्रव्य निश्ेपका वि 


(६०) सिद्धांतरूपस-चारनिशकषेप 


पय है ३। ओर साक्षात॒पणे अपणी ठकुराईका भोग कर रहाहें 
सो भाव निश्षेपका विषय है ४ ॥| 


॥ अब गूज्जरके पुत्रम भी, चार निश्षेप घटाके दिखाते है ॥ 


जो गृज्जरके पुत्रमे, “ इंद्र” नाम रखा है सो भी नाम नि 
क्षेप ही है ? ओर उस गूज्जरके पुत्रकी, पाषाणादिकसे, आकृति 
बनाई, सो स्थापना निश्षेषका विषय है ३२। ओर गूज्जरपणाके छा 
यककी, पूर्वापपर अवस्था है सो, द्रव्य निश्षेषका विषय है ३ । 
ओर साक्षात॒पण गूज्जरका कार्यकों कर रहा है सो, ' भावनिश्षिप ! 
का विषय है ४। 


, अब मिशरी वस्तुम, ढूंढनीने, एक स्थापना निश्चेप ही घटाया 
था, उनके भी चारो निश्षेप वतछाते है. जो मिशरी वस्तुका नाम है 
सोई, नाम निक्षेप है ? | ओर मिद्लीका, कागजका, आकार व- 
नाना सो, मिशरी नामकी वस्तुका “स्थापना निश्षेप/का विषय है २। 
ओर मिशरीकी, पूर्वा5व॒स्था खांदरूप, अपर अवस्था मिशरीका 
पानीरूप है सो, “द्रव्य निक्षेप ' का विषय है ३। आर साक्षात्‌ 
मिशरी है सो, “ भाव निक्षेप ” का विषय है ४ || 


॥ अब “ मिशरी ? नामकी, कन्याका, चार निश्षेप, करके [दे 
खांत है-कन्याका नाम मिशरी है सो, नाम निश्षेप है १। ओर उ 
स कन्याकी, पाषाणादिकसें, आकृति वना लिए सो “ स्थापना नि 
स्षेप ? का विषय है २। और कमन्याभाव प्राप्त होनेकी, पूर्वाउपर 
अवस्था है सो, द्रव्य निक्षेप” का विषय है ३ | ओर जो कन्या 
भावको, प्राप्त हो गई है सो “ भाव नि्षेप ! का विषय है ४ ॥ 
अब मिद्दीके कूज्मेका, चार निक्षेप, करके [ददिखावते है-जो 'कूज्जा 
ऐसा जाम है सो, कूज्जेका, नाम निशेष ” है १। कागद, कप्रढा 


सिद्धांतरूपसं-चारनिश्तेप, (६१) 


दिक, अथवा चित्रसें, कूज्जेकी आकृति ( मूत्ति ) करके समजाना 
सो, ' स्थापना निश्लेप' का विषय है २ । कूज्जेकी पूर्वा:वस्था मि 
द्वीका्पिंड रूप, अपर अचस्था उुकड़े रूप हे सो, ' द्रव्य निश्षेप ! 
का विषय है ३। ओर जो साक्षात्पण मिहीका कूज्जा बन्या हुवा 
है सो, कूज्जाके “भाव निशक्षेप ” का विषय है ४। इति पिर्के 
कूज्जेका, चार निष्षेपका ,स्वरूप, ॥ 


॥ अब ऋषभदेव के, चार नि्तेप दिखलाते ह-जो नाभे राजा 
के पुत्रमे, ' ऋषभ देव ' नाम है सोई, नाम निशषेप है १ | ओर 
जो पाषाणादिककी आकृति है सो “स्थापना निक्षेप”' का विषय 
है२। और जो पूर्वाउपर बाल्यअंत शरीर रूप अवस्था है सो, 
द्रव्य निशेपका विषय है ३। ओर साक्षात्‌ तीर्थंकर पदकों प्राप्त हुये 
है सो भाव निश्षेपषका विषय है ४ || अब प्ररुषके, चार निश्चिप, दि 
खाते है-नो पुरुषका नाम, “ ऋषभ देव ” है सो, नाम निश्षेप है १ 
| उस पुरुषकी, पाषाणादिककी आकृति है सो “ स्थापना निश्लिप ” 
का विषय है २ ओर जो पुरुष भावकी, पू्वाउपर अवस्था है सो 
४ द्रव्यानिश्रेष / का विषय है 3। और जो पुरुषार्थ करनेके की, 
योग्यताको प्राप्त हो गया हे सो “ भावनिक्षेप ? का विषय हे ४ || 
इसी प्रकारसें-चार चार निशक्षेपक्रा स्वरूप, सब प्रकारकी दृश्य व- 
स्तुओंमें, योग्यता प्रमाणे [विचार लेता ॥ 

॥ इसी-ढूंढनीजीने -इंद्रमें त्रण, | मिशरीमं एक, । ओर ऋष- 
भेदेवमें, अढा३ निक्षेप करके दिखायाथा. । उऩके हमने चार चार 
निक्षेप, स्पष्ट पणे लिख दिखाया सो श्रम तो पाठक कांका दूर 
हो गया होगा, परंतु मूर्ति नामकी वस्तुके, चार निश्षेपकों दिखाये 
बिना, शंकाही रहजायगी, सो; शंका दूर करनेके लिये, मूत्ति ना- 
मकी वस्तुके भी “चार.निरकेप / करके दिखलाता हुं | 


( ६२ ) सिद्धांतरूपसें-चारनिश्षैप, 


पापाणरूप दूसरी ' वस्तु्से ” तीर्थंकर स्वरूपकी “ आकृति ! 
बनायके, उनका नाम्र रख दिया ' सूत्ति ” सो पापाणरूप वस्तुका 
नाम निलेप हुवा १ || अब इसी मूत्तिकी आकृतिका, दूसरा उतारा 
करके, दूर देशमें, स्वरूपकी समजना सो, मूत्ति नामकी वस्तुकां> 
दूसरा “ स्थापना निक्षेप ” २॥ ते मूत्ति रूपका घाट घडनेकी पूर्व 
अवस्था, अथवा खंडितरूप अपर अवस्था हैं सो, मूत्ति नामकी 
: बस्तुका ?  द्रव्यानिलिप ” ३ ओर साक्षात्रूप जो मूत्ति दिखनेमें 
आ रही है सो मूत्ति नामकी “ वस्तुका ” भाव निश्षेप ४ ॥ इसमें 
विशेष समजनेका इतना हेकि-जिस महापुरुषकी आकृति बनाई है 
उनका “ स्थापना निक्षेप ” काही विषय है। ओर तें साक्षात्‌ ख- 
रूपकी मूर्ति है सो अपणा स्वरूपको प्रगट करनेके वास्ते 'भावाने- 
क्षेप ” का विषय स्वरूपकी ही है | क्योकि साक्षात्‌ रूप जो जो 
घस्तुओं हे सो तो प्रगटपणे ही अपणा अपणा खरूपको प्रकाश- 
मान करती ही है ॥ कारण यह है कि-वस्तु स्वरूपका जो साक्षात्‌ 
पणा है सोई भाव निक्षेप के स्वरूपका हैं || इस वास्ते प्रत्यक्ष रूप 
जो मूरत्ति नामकी वस्तु हे सोई मूर्ति नामकी वस्तुका भावनिक्षेप है 

॥ इते मूत्ति नामकी वस्तुके चार निक्षेप ॥ 


सत्यार्थ-पृष्ठ, २८ सें-दूंहनीजी-भगवानकी मूरत्तिमेही, भग- 
धानके चारो निश्षेप हमारी पाससें मनन कराती हुई, लिखती है 
कि-मूत्तका-महावीर नाम, सो नाम निक्षेप १। महावीरजीकी 
तरह आकृति सो ' स्थापनानि निक्षेप ” २। अपणे आप कबूल क- 
रती हुई लिखती है कि-मूचिका द्रव्य है सो भगवानका द्रव्य नि- 
क्षेप है, ऐसा हमारी पाससें-मनन कराती हुई उत्तर प- 
ट्षप्रे-हेमका कहती है कि-यहां तुम चूके। ऐसा उपद्वात्य करती 


दंंढनीनीके-आ5 विकत्प, ( ६६ ) 


है । परंतु इस दूंहनीकों इतना विचार नहीं हुवा कि-मैं 
“मूत्ति के द्वव्यका, और भगवानके द्रव्यका, प्रश्न-ही अ- 
लग अलग बस्तुका करती हुं तो, दोनोही भिन्नस्वरूपकी 
/ बस्तुका ? चार निक्षेप एक स्वरूपका केसे हो जायगा ? हे दूंढनी 
जी ! नतो सिद्धांतकार चूके है, ओर न तो हमारे ग्ुरुवये चूके है; 
केवल गुरुज्ञानको लिये बिना तूं, और तेरा जेब्मछ, आदि दूंढक 
साधुओं, इस चारनिक्षेपके विषर्यमे-ज५ जगे पर चूकते ही चले 
आये है, क्योंकि-मूति यह नाम-पापाणरूप वस्तुका है। ओर 
महावीर यह नाप-सिद्धा्थ राजाका पुत्र तीर्थंकर रूप वस्तुका है। 
इस वास्ते दोनो ही भिन्न भिन्न स्वरूपकी वस्तु होनेसें, चार चार 
निक्षेपष भी अलग अलग स्वरूपस ही करना डाचित होगा! 
किस वास्ते जूठा पंरिश्रकको उठा रही है ? न तो तुम 
निक्षेपका विषयकों समजते हो ? और न तो नयोंका विषयकों 
समजते हो ? एकंदर वारिक दृछ्िसें जो विचार करके तपास क- 
रोंगे तो, तुम लोक जेनधमका सर्व तत्वका विचारसें ही चुके हो ? 
इसी वास्ते ही तुमेरा विचारोंमें, इतनी 'विपरीतता हो रही है! 
नहीतर जेनधमके सिद्धांतोमें-कोइ भी प्रकारका फरक नहीं है, 
किस वास्ते महापुरुषों की अवज्ञ करके-जेनपर्मसे भ्रष्ट होते हो ?॥ 
शते अलमधिक शौक्षणेन ॥ 


इति मृत्तिम-भगवानके “ चारनिक्षेप ! का विचार ॥ 





इहां पर्यत चारनिश्षेपके विपयमें, दुंढनौनाका जूठा मंढन, 
ओर हमारा तरफका खंडन, ओर अलुयोगद्वार सूत्र पाठसे एकता 
देखके पाठकबर्ग अवश्य मेव गभराये होंगे, न जाने किसका कहना 


गा 


(६४ ) इहनीनीके-आह विकंस्प, 


सत्य होगा ? सो इस शंकाको दूर होनेके लिये, किंचित पुनरा- 
टैत्ति रूप, सिद्धांतेंसे मेहलन करके दिखाते है, जिससे हघि- 
चार केरनेकी छुगप हो जावें। दोखियेके-अनुयोग सूत्रकारने, चोरे 
निश्षेषके बिना, दूसरा एक भी विचार नही दिखाया है. । तदंपि 
दूँढनी, तीथकर ओर गणधरं महांराजाओंसें--विपरीत हुईं, पूरी प- 
रके विरोधकों-विचार किये बिना, सत्याय पृष्ठ १) में-- 
अपंणी मनः कव्पनासें--१ नाम, २ नाम निक्षेप, । ३ स्थापना, 
स्थापना निक्षेप, | ५ द्रव्य,। ६ द्रव्य निक्षेप, | ७ भाव, । ८ भाव 
निक्षप, यह आठ विंकंस्प खंड करती है। परंतु इतना सीचे न 
किया के; तोथकरके सिद्धांतकी धर्का पुदचाके में मेरी क्‍या गंति 
करे रूडंगी ? 

... प्रथम इस दूंढनीने-यह लिखाथा के-श्री अन्नुयोग द्वार सूत्रें- 
में आंदिहीमें, वस्त॒के .स्परूपके संमजनेके लिए, वस्तुके सेमि|न्य 
प्रंकारसे चार निश्षेपे निश्ेपने ( करने ) कहे है, वेशालिखके फिर 
सूत्रपांठका आह्वर दिखाया, फिर आठ घिकरप करके, मिशेरी 
नांमकी वस्तुर्मं, ओर ऋषपभदेव नामकी व॒स्तुमें, केवल मनश-करुप- 
नासे घटानेकों प्रयर् किया. क्यों कि निप्षेप तो करने लगी है इध् 
रसका सारियूत, मिंशरी नामकी “ वंस्तुका ' उसको “ नाम ” ठह 
राय के, कन्यारूप स्लीकी दूसरी वस्तुम, “ नामनिश्षेप! वर्तलाती है 
सो कोनसा सिद्धोंतर्ल दिखाती है? क्‍यों कि वस्तुरूपे दोनोही 
अछग अलग है. । आर सूत्रकारने बस्तुमें ही, चार ननिक्षेप 
करते, वेशा कहा है. | तो. क्‍या इश्ठु रसका “सारभूत ? प्रिशरी 
भामकी वस्तु कुछ वस्तुरूपर्से नहीं है? जो नामका निश्नेपको 
उठाती है? | मथम दूंढडनी इतनाही समझी नहीं हैं के, वस्तु 
क्या ? और अवस्तु चिन क्या ? तो 'पिछे “ निक्षपका ” विषयक 


स्थापना, ओर 'स्थापना निर्देषेका विचार, (६५ ) 





क्या समनेगी ? । तेसें ही तार्थेंकर गोत्र उपाजन किया हुवा 
'जीवने, नाभिराजाके कुलमें, शरीररूप वस्तुकी धारण किये बाद, 
माता पिता विगरेने गुणपूर्वके, ' ऋषभ ” नामका निक्षेप ।किया हैं, 
उनको हूँहनी ' नाम! ठहरायके, पुरुषरूप दूसरी 'वस्तुमे! “ नाम- 
निक्षेप ! ठहराती है। तो क्या नाभिराजाके पुत्रका शरीर, कुछ 
वस्तुरूप नही है? जो दूंढनी सूत्रकों धका पुहचाक्े नाम” मात्रको 
ठहराती है ? सूत्रकारने तो वस्तुमें “नाम निक्षेप” करना कहा है । 
इस वास्ते यह प्रथम निश्षेपके विषयमें, दो विकरप ही, दंढनीका 
निर्थक रूपसे हुवा है || क्‍यों कि, इक्षु रसका ' सारभूत ? वस्तु 
है उसमें, मिशरी नामका निक्षेप करके ही छोको समणते है. | 
तेसें, पुथम तीयेकरका शरीररूप “ बस्तुर्में, ऋषभ नामका 'निशक्षेप' 
हुये बाद, जेनी छोकोने तीथऋरपणे ग्रहण किया है। इस वास्ते, 
नाम, और नाम निक्षेप; अछू्ण अलग है, वशा तीनकालुमें भी 
नही होसकता है. ॥ 


इते प्रथम-नाम, ओर नामनिक्षेप,का विचार. 


अव ' स्थापना ” ओर “ स्थापना निश्षेप ” देढजीनाने फिया 
हेउनका विचार देखियें.॥ 

दूंढनीने-साक्षात्रूप मिशरीके कूज्जेका आकार मात्को, 
£ स्थापना ? ठहराई, । और, मिट्टीका, तथा कागजका, पमिशरीके 
कूज्जेका आकारको,-स्थापना निक्षेप, ठहराया । परंतु इतना सोच 
न कियाके, जो साक्षात्रूप मिशरीका आकार है सो तो, भाव 
निश्षेपषका विषयरूप वस्तु है, में स्थापना किस दिसावसें ठहराती 
हुं क्‍यों कि-उस मिशरीका आकारमे, मिठापण विगरे सर्वेगुण “मि- 
शरीका” विद्यमान है, सो तो भाव निश्षेषका विषय, ढूंहनीके ल-' 


(६६). द्रव्य, ओर द्रव्य निप्तेप ! का विचार. 


प्षणसे भी-सिद्धरूप है। इस वास्ते यह विकल्प ही जूठा है. । और 
स्थापना निश्षेप है सो, मूल वस्तुकी आकृति अनाक्ृति रूपे, दू- 
सरी दश” प्रकारकी वस्तुमें स्थापित करके, पिछान करनेका शा- 
ख़कारने दिखाया ही है. । इस वास्ते “ स्थापना, ओर ' स्थापना 
निक्षप ” अलग अलग तीनकालम भी नहीं वन सकते है। और 
न शास्रकारने दिखाया भी है. ॥ ' ४ 

॥ अब देखिये, ऋषभदेवके विषयमें, दृंहनीका कहना-ओ 
दारिफ शरीर, स्वण वर्ण, समचोरस संस्थान, हृषभ लक्षणादि 
१००८-लक्षण सहित, पद्मासन, वेराग्य मुद्रा, मिससे पहिचाने 
जायें कि-यह ऋषभदेव भगवान है, सो स्थापना. | 


पाठकवर्ग ? दृंढनीजीकी घिठाई दोखियेके जो तीर्थकर-पश्मासन 
युक्त, और वैराग्य मुद्रा सहित,सब लक्षण लक्षित,साक्षात्‌ भगवानरूपे, 
भाव तीर्थंकर पणाको पाप्त हुये है, उनको स्थापनारूपे कर दिखाती है! 
नतो सिद्धांत तरफ देखती है, और न तो अपणा किया हुवा ल- 
प्तणके तरफ भी देखती हैं, इनकी अज्ञता-कोनसें प्रकारकी समजनी, 
ओर साक्षातपणे भगवान सो,-स्थापना, यह विचार किस ग़ुरुके 
पाससें पदकर आई ?। ओर, पाषाणादिकर्मे-स्थापना निष्षेप, क- 
रणा सो तो सूत्रके कहने सुजव योगय ही है. | इस वास्ते 'स्थापना' 
और ' स्थापना निश्लेष, तीनकालमें भी नहीं वन सकता है. ढूंढ 
नीजीकी तो अकल ही ठिकानेपर नहीं है । 


इति स्थापना, ओर स्थापना निश्षिप,का विचार. 


अब दूंढनीजीका-द्रव्य, और द्रव्य निक्षेपका विचार-करके 
दिखावते हे ॥ 


द्रव्य, ओर  द्रग्यं निक्षप का विचार, ( ६७) 


जलन 


मिशरीका द्रव्य ? खांद आदिक, जिससे मिशरी बने सो 
£ द्ृब्य ! | ओर चासनी भरनेके पहिले, ओर मिशरी निकालनेके 
पिछे भी, मिशरीके कूज्जे कहत हैं सो “द्रव्य निक्षेप ! |॥ 


पाठकवर्ग अब विचार किजीये के, मिशरी नामकी वस्तुका कार- 
ण/-जों पूर्वावस्थारूप खांड है, उसमें मिशरी वस्तुका (द्रव्य निश्षेप ! 
करनेका शासत्रकारने कहा है, उसको ढूंढनी मिशरीका “द्रव्य ? मात्र 
कहती है. । ओर जो मिद्का कूज्जामें,-मिशरी वस्तुका गुण, एक अंश 
मात्र भी नही हैं, उसमें मिशरी वस्तुका ' द्रव्य निक्षेप ” ठहराती 
है, | अब देखो ढूंढनीका पोथा सें-द्रव्य निक्षेप कालक्षण-वस्तुका 
वत्तमान ग्रण राहित, अतीत अथवा अनागत गुण सहित, ओर नाम 
आकारभी सहित, सो, द्रव्यनिक्षेप, । यह ढूंहनीका लक्षण, मिदीके 
कूज्जमें मिशरी वस्तुका क्या है ! क्या अतीत अनागतम, मिहीका 
कूज्जा है सो, मिशरी पणेकरा गुणको, अथवा मिशरी पणेका नाम- 
को, कुछ धारण करता है? जो मिशरी वस्तुका ' द्रव्यनिक्षेप ” कर 
दिखाती है ? | ओर, ढूंढनी सूतसें, नो आगमके भेदमें, १ जाणग 
सरीर, और २ भाविअ सरीरमें,-द्रव्यनिक्षेप, करना कहती है, सो तो, 
वस्तुकी पूषेकाल अवस्था, किंवा अपरकाल अवस्था सिद्ध होती है, 
तो पिछे मिशरी वस्तुका-द्वव्य निशक्षेष, मिद्दीके कृज्जेमें करनेका, 
किस गुरुपाससे पढकर दिखाती है? 


अब देखिये ऋषभदेवके विपयर्म-दूंढनीका ' द्रव्य ” और 
 द्रव्यानिक्षेप ” सत्याथे-पृष्ठ, १६ सें-यथा भाव ग्रुण सहित, 
पूर्वोक्त शरीर, अथीत्‌ संयम आदि केवल ज्ञान पंयत, गुण सहित 
शरीर सो “ द्रव्य ” ऋषभदेव, ॥ ओर पूर्वोक्त * जाणगसरीर ! 
और ' भविअ सरीर, अथोत्‌ अतीत अनागत कालमे, भाव गुण 


(६८ ). भाष, ओर ' भाव निक्षेप ' का विचार. 





सहित, वत्तेमान कालमें भावगुण रहित शरीर, अर्थात्‌ ऋषभदेवनी 
निवाण हुए पीछे, यावत्‌काल शरीरको दाह नहीं किया, तावतकाल 
जो मृतक शरीर रहाथा सो  द्रव्यनिक्षेप ?। ऋषभदेवजी वाले 
'गरुण करके रहित, काये साधक नहीं, ताते निर्थंक है ॥ 


॥ इहांपर देखिये ढदूंढनीनी की घिठाई, जो ऋषभ देवका २ 
भाविभ श्र, ( अथोत्‌ भविष्य कालमें, तीथेकरकी ऋ- 
द्विका भोग करने वाढा शरीर, सो तो ठहराया “ द्रव्य ! | और 
“ जञाणग सरीर ? ( अर्थात्‌ ऋषभ देवजीका मृतक शरीर ) सो 
तो ठहराया “ द्रव्य निक्षेप '। ओर सूत्रपाठसें,-नों आगमके भेदमें, 
१ जाणग सरीर, ओर ९ भविअ सरीर, यह दोनो भेदकों भी लि- 
खती है “ द्रव्यनिक्षेप ' | तो अब विचार किजीये-ढूंढ्नाके लेखमें, 
कितनी सत्यता है ! ॥ यह ढूंढनी अपणाही लेखमें पूवा5परका [वि 
चार किये बिना, विवेक रहितपणेका आचरण करती है या नहीं? 
सो पाठक वर्ग-लक्षणसें, और सूत्र पाठले भी, वारंवार विचार करें.!| 
में कहां तक लिखके पत्र भरुंगा ? यह देहनीनी कभी दूसरेका लेख 
तरफ ध्यान न देती, परंतु अपणा लेख तरफ तो ध्यान देके लि- 
खती ? तव भी हमको इतना परिश्रम नहीं करना पढ़ता, परंतु जहां 
कुछ विचार ही नही है ऐसेंको हम कहँभी क्या ?॥ 


शति दृंढनीजीका-द्वृव्य और द्वव्यनिलेप,का विचार. 


॥ अब देखिये दूंहनोका ' भाव ! ओर “ भावनिश्तिप ! का 
विचार ॥| 

मिशरीका मिठापण, तथा स्निर्पघ, ( शरदतर ) स्वभाव (वा* 
सीर ) सो भाव मिशरी ॥ ' 


भाव, ओर , भावनिष्षिप | का विचारं,. (६९ ) 


और पू्ोक्त मिट्ठेके कूज्जेमें, मिशरी भरी हुईं सो, भाव 
निक्षेप ॥ | । 

अब देखिये इसमें विचार-जो इश्षुरसका सार, मिठापण 'वि- 
गरेसे, बस्तुक़्ा भाव निश्षेषपणाको माप्त हुवा है, उनको ढंडनी 
भाव ? ठहराती है.। ओर जो मिद्दीके कूज्जेमे, मिशरीपणेका-एक 
अंशपात्र भी गुण नहीं है, उनको मिशरी नामकी बस्तुका “ भाव 
निप्षेप, ठहराती है, । ओर अपणा किया हुवा लक्षणमें-पस्तुका 
नाम, आकार, ओर वत्तेमान गुण सहित, सो,-भाव निक्षेप, वे- 
शा लिख दिखाती है. | तो अब मिट्टीफे कूज्जेंम, मिशरी बस्तुका 
गुण क्या है? ओर मिद्दीके कूृज्जेफो-मिशरी नामसे, कोन कहता 
है. !। और यह ढंहनी सूत्रसें तो, भाव आवश्यक, उपयोग सहि 
आवश्यकका करणा, वेशा लिखके आवश्यकका भावनिशक्षेप लिख 
दिखाती है, ओर इहां मिशरी वस्तुका ' भाव निक्षेपमें ” मिट्ठी का 
कूज्जा दिखाती है. | भाव निक्षेप करने तो छगी है मिश्वरी व- 
स्तुका, ओर दिखाती है मिट्टीका कूज्जा, क्या मिह्ठीका कूज्जेकों 
मिशरी करके, ढूंढ़नी खा जाती है ! । है दृंढडनीनी हीरीके विवा- 
हमें, वीरीको केसे धर देती है ? । 

अथ देखिये ऋषभदेवके विषयमें, भाव, और भाव निम्नेप 
दूँढना नौका. ॥ 

भगवान्‌ ऐसे नाम कमवाला चेदन, चतुष्ठय गुण, प्रकाशरूप 
आत्मा, सो ' भाव ! ऋषभदेब. ॥| 


ओर, शरीर स्थित, पूर्वोक्त चतुष्ठय गुणसहित, * आत्मा ! 
सो “ भावनिक्षप * है. ॥ 
अब देखिये इसमें विचार>जों भगवान्‌ ऐसे नाम कर्मवाला 


(७२ ) मूत्तिस ध्यादा समन होती है. 


कि-ख्रीयोकी मृ[तित्ते तो काम जागे, परंतु भगवानकी पति देखके 
भगवान्‌ पणेका भाव न जागे, परंतु सो किसके भाव न जागे कि- 
वीतराग देवकी मृत्तिपर दरेप करके, जिसको अधिकपणे संसार प- 
रिश्रपण करना होगा, उसझे तो भले भाव न जागें, परंतु मिस 
भविक पुरुषको, भव भ्रमणकाछ अल्प रहा होगा सोतो वीतराग 
देवकी मूचिकों देखके सदाही मप्तादित रहेगा, यहतो ।निःसंशय वात 
है, || जब वीतरागदेवकी पूर्ति देखके भक्ति आजाये, तब वंदनिक 
न होगी, तो क्या निंदनिक होगी ? किस गुरुने तूंने यह चातुरी 
दिखाई कि-बीतराग देवकी ' मृत्ति ! निंदनिक है ! ॥ 








॥ अब मूत्तिसें ज्यादा समज ॥ 


दृंढडनी-पृष्ठ १५ ओ ११ सें- हांहां उुननेकी अपेक्षा आकार 
( न कसा ) देखनेसे, ज्यादा, ओर जल्दी, समन आजाती है, 
यह तो हमभी मानते है, परंतु उस आकारको “ वंदना * नमस्कार 
फरनी, यह मतवाल तुम्हें किसने पीछादी || 


समीक्षा-हें सुमातिनि | जो हम, मेरु, लवणसमप्रुद्र, भद्रशालवन, 
गंगानदीरूप  भाववस्तुकों ? नमस्कार नहीं करते है, तो उनको 
८ स्थापनारूप ' नक_्साकों, केसे नमस्कार करेगे ? जिस वस्तुका 
€ भादको * वंदनिक मानते होंगे, उनका “ नामादि तीनोभी नि- 
क्षेपको, वंदनिक मानेंगे, तूंहि समने बिना, मतवाली बनी हुई, ग- 
पृ सपठ लिख देती है || 


दूंढनी-पृष्ठ ३६३ ओ १३ से-जो वंदने योग्य होंगे, उनकी 
मृत्तिभी बंदी जायगी, तो क्या जो चिज खानेके योग्य होगी, ३- 


पशुका ज्ञान. ( ७६ ) 


सकी-मूंत्तिभी, खाई जायगी ॥ असवारीके योग्यकी-मूर्तति पैंभी, 
असवारी होगी. इत्यादि. 


समीक्षा-हे विचार शीले ! तूं ही लिखती है कि-मेरु, गंगा- 
नदी आदि, घसुननेकी अपेक्षा, नकसा देखनेसें, जल्दी समन आ- 
जाती है || तो क्या मेरुका-आाकार पे चढाईभी तूं कर लेती है ! 
ओर गंगानदी के आकारका-पाणीभी पीई लेती होगी ? जो खा- 
नेकी चिजका-आकारको, खानेका वतलाती है; ! ओर असवारी- 
की चिजकी आकृति पें-असवारी करनेका बनाती है, ?॥ जिस 
चिजकी 'मूंत्ति' जितनां कायेके वास्ते बनाई होंगी, उनसे उतनाही 
काये प्राप्त होंगे, ज्यादा फलकी ग्राप्ति कैसे होगी ?। तूंने जो मिं- 
शरीका भावनिक्षेपं-कंल्पित “ मिट्दीका कूज्जा ” कहाथा, सो 
क्या तूं खा गईथी ? नो हमकी आकारमात्रको,-खानेका, दिखाती- 
है? बसकर तेरी चातुरी ॥ 


॥ इते मूत्तित्त ज्यादा समजका विचार ॥ 


!। अब पशुका ज्ञान ॥, 


दूंढनी-पृष्ठ १७ ओ १४ सें-असलू ओर नकलका ज्ञान तो, 
पशु, पक्षीभी, रखते है ॥ यथा-सवेया, पृष्ठ ३८ से. 


जटही प्रवीन नर पटके वनाये 'कीर' ताह कीर देखकर विछी 
हु न' मारे है, कागजके कोर २ ठौर २ नाना रंग ताह, फूल देख 
मधुकर दुरहीते छारे है, चित्रामका चीत्ता देख शान तासों डरेनाइ, 
बनावटका अंडा ताह पक्षी हु न पारे है, असल हुं नकलकों जाने 
पशुपखी राम, मूठ नर जाने नाह नकल कैसे तारे है. 


(७४ ) वाप, वापेकी, मूर्तियां... 


समीक्षा-हे पंठिते ! हजारों जेनशास्रका ज्ञान छोडके, याही 
उत्तम ज्ञान, ढूंढ २ के लाई, ! कुछ विचार तो करणाथा क्लि- 
जब बनाव्रटकी चिज पर, पशु; बिगरे दोर नहीं करते है, कभी 
अ्रममें पडजावे तो, दोर करेभी, परंतु तेरें कहने मुजब नि/फल 
होते । हमभी तेरी यह बात मान छेंगे .| परंतु कोइ पुरुष-विलीके 
आगे-पोपट पोपट । मथुकर आगे-फुछ फुछ । ओर खानके आगे- 
चिता चित्ता । पंखीके आगे-अंडा अंडा । वेश वारंवार पुकार 
करें, तो क्या ? पोपटके नाम पे विल्ली-दोड करेगी. ? तूं कहेंगी 
दोर न करें | तेमें फुलके नामसें -भमराभी न आयगा। चित्ताके 
नामसें-कुत्तामी न डरगा ॥ हां कभी ' आइक्ति देखनेस ' तो ते 
पग्न, भूलभी खा जायें, परंतु-नाम मात्रका, उच्चारण सुनके तो 
कभों न प्रहति करें | तो पिछे भगवान भगवान्‌ ऐ + नाम लेने 
सेंभी, तुमेरा तरणा कमी नदोगरा, ? तो क्या होगा के, 
त॒पेर नास्तिकपणा जाहेर होगा, इस वास्ते यह संवेयाका 
बनानेवालाभी, पंडिवोंकी पंक्तिस्ते-अल्गही मालूम होता है; क्योंकि 
विचार पूवक नही हैं. ॥ 

॥ इति पशु ज्ञानका विचार ॥ 





॥ अब बाप, वावेकी, मूर्तियां ॥ 


दूंढनी-पृष्ठ ३े८ ओ १४ सें-हमने तो ।किसीकों देखा नहीं 
कि-अपने वापकी, वावेकेो, मूत्तियों बनाके, पून रहे हँ॥ ऑर 
/ उसकी नहुं ( बेटेकी वहु ) उस स्वस्॒रकी-मूर्चिस, घुगट, पह्चता, क- 
रती है | हां क्रिमोने कुलरूढी करके, वा मोहके वस होकर-क्रोध 
करके, भूल करके, करपना करली तो, उसकी-अज्ञान अवस्था है। 


मलांदेन कुमार. - ६ ७५ ) 





जैसे ज्ञातापुत्रमें-मलादिन कुमारने, चित्रशालीमें-मादठि कुमार्राकी 
'ूत्तिको! देखके-लज्जा पाई, ओर अदब-उठाया, और चित्रकार 
पे-क्रोधाकैया, ऐसा छिखा हैं ॥ 


[ 


समीक्षा--पाठकवर्ग ! बाप, वावेकी, मूत्ति4, बनाके नहीं 
पूजते है सो सत्य है. तो वह विद्यमान हुयेभी, कोन पूजते है! 
जव विद्यमान हुयेको नहिं पूजत है; तो पिछे उनोंकी-मूत्तिकी 
पुजा, दूंढनी केसे-कराती है, यह तो केवल कुतरक है।। ओर स्वसु- 
रकी मु।त्तिसें-वेटेकी बहु, घूंघट नहीं खेचती है तो, स्वसुरकी वातां 
करनेके वरुत प्रभी-घूंघट न खेचेगी | ओर जो बाप, वधयेकी 
'मूत्ति! पै-अदब नहीं करता है. सो बाप बाविका-नामपभी, अदब 
न करेंगा । तो उनोका नामभी निरथक हों जायगा || जब वैसा ' 
हुवा तव तो तुमको,-भगवानका-नामसेभी, कुछ छाभ न होगा, 
तेरी कुतके तेरेकुं दी-बाधक रूप है ॥ और तूं लिखती है कि- 
मलछादिनकमारने, चित्रशालीमे-मल्लिकृमारीकी-मूतिको, देखके-छ- 
ज्जापाई, अदव, उठाया, इस्यादि. 


जव भोहके वससेभी, मछादिनकुमा रने-माहिकुमारीकी मूरत्तिकी 
लज्जा किईीं, ओर अदव उठाया, । तव अरिहँतदेवके-परमरागी, प- 
रम भक्त, जो होंगे सोतो, वीतरागदेवर्की-यू/त्तेक्ो, देखतेकि साथ, 
आनंदितहोके अवश्य ही अदव उठाबेगा, ओर रंगतानमें-मग्नभी हो- 
जायगा || और जिसको महामोहके उदयसे गाढ प्रिथ्यात्वक्री 
प्राप्िहुईहोंगी सो, ओर बहुतकालूतक संसार परिभ्रप्ण करना 
रहा होगा सो-निलज्न होकेही वीतरागदेवक्की ' मूत्तिकी ” बेअ- 
दवी करेगा. परंतु भव्यपुरुषतों कभीही-वैंअदबी न करेगा. |। 


(७६ ) वेज्ञकरणमें ऊकुंतंक 





दृंइनो-पृष्ठ, ३१९ ओ. ९ सें-हरएकने-मूृत्तिको देखके, ऐसा- 
नहिं किया, क्योंकि यहशास्रोक्त क्रियानहींहै इत्यादि । भगवंतने 
उपदेश कियाहोकि-यहक्रिया इसविधिसे, ऐसे करनी योग्य है 
इत्यादि ॥ 

सर्माक्षा--पाठकवर्ग ? दूंडगी लिखतीहे कि-हरएकने मृत्ति 
देखके, ऐसा नहिं किया. यहशाश्रोक्ताक्रैया नहीं है। विचार यह 
शेकि-जे वीतरागदेवकी-पूत्तिकी स्थापना, हजारो वरससे होतीआई, 
और सारीप्रथ्वीकोभी मंडित कररहीहै, और हजारो साम्रोमें ले- 
खभी होचुकाहै, तोभी ढूंहनी कहर्ताहोकि-यह शात्रोक्त विधि नही 
है. | यह केसा न्याय हेक्रि-अंधेके आगे हजारों-दीपक, प्गठ कर- 
नेपरभी, ओर ऊछूको सूर्यका-प्रकाश, दिखानेपरभी, कहदेवें कि 
दीपकका, और सूयका-प्रकाश तो है ही नहीं. उनको हम कैसें 
समजावेगे ? 

॥ इते मलादेन कुमार | 


॥ अब बज करणमें कुतर्क ॥ 


दूँढनी--प४. ४० ओ. ९ सें-पद्मपुराण ( रामचरित्र ) में- 
* बज्ञकरणने-अंगुंठीमें 'मूर्ति” कराई, ॥ आगे ओ. १६ सें-यहसब 
उच्च, नीच, कर्म, मिथ्यादि पुण्यपापका, स्वरूप दिखानेको; सं्बंधर्म 
कथन, आजाता है, यहनहीं जानना 'कि-संत्रमें कहें हैं तो-करने 
योग्य होगया ॥ 

सर्माक्षा--दूंढनीका हढतों देखो, कितना जवरजस्त है, कि। 
जिस वीतराग देवकी-मूर्तिका पुजनसे, श्रावकोंको-पुण्यकी प्राप्ति 
होती होने सोभी, करनके योग्य नहीं | और वज्नकरणको परम 


मात्तिका मुकदभी, (५७७8 


सम्यक्तपारा भ्रात्रक जानके, रामलक्षमण दोनोभाईने पक्षमें होके, 
जय दिवाया | सो वज़करणभी--वोतरागदेवकी मूर्त्ति शित्राय, ढू- 
सरेको नमस्कार करनेवाला नहीथा. उर्साही-पुण्यके प्रवलसें, जय 
भी प्राप्त हुवा. दूंहनी लिखती है कि-करने के योग्य नहीं, हठकी 
प्रबछता तो देखो ! ह 

जो कार्य दुखदाई होवे, सो कार्य-करने के योग्य नही होता 
है । पर॑तु जो कार्य इस लोकमें, ओर परलोकमें, सदा सुखदाता 
है, सो भी काय-करने छायक नहीं ? ऐसा किस गुरुके 
पास पढ़ी ! 

|| इति बज्ञ करणमें कुतर्कका विचार, ॥ 





॥ अब मूत्तिके आगे मुकदमा | 


दूंढनी-पृष्ठ ४२ ओ ३ से-राजाकी मूत्तिको छावें तो, मुक- 
हमें, नकछें, कोन उस--मूर्चिके आगे, पेश करता है. ॥ 


समीक्षा-पाठक वर्ग ! राजाकी मूर्तिके आगे-पम्ुकहमें, नकलें, 
पेश नहीं होतें है, यह--मान, लिया। परंतु दूर देशमें'जब राजा 
चला गया, तव उसके-नाम मात्रसेभी-सुकदमें, नकलें, पेश न 
किई जायगी । तो पिछे तीर्थंकरोंके अभावमें-तीथकरोंके ' नामसे 
यह ढूंढका, हे भगवन्‌ २ का-नाम, दे दें के, क्यों कुकवा करते है ? 
क्योंकि दूंहनीके मानने मुजब-कुछ सिद्धि तो, होनेवाली है नही | 
यह दूंढहनी-कुतकोसि थोथी पोथी भरके, अपणी पंडितानीपणा [दे- 
खलाती है, परंतु विचार नही करती दे कि, ऐसा लिखनेसे मेरी 
गतिभी क्या होगी. ॥ 


५ च० / कब्नका भ्रापृ सर 





॥ इते राजाकी मूृत्तिके आगे मुकुदमें ॥ 


॥ अब मित्रकी मूचिको देखनेसें प्रेम ॥ 


दूंढनी-पृष्ठ ४९ ओ १० सें-हमभी मानते है. की-मित्रकी 
के आज 2 कट लओ, ]  ि ७. $ २५ 
मृत्तिकों देखके-ओेप, जागता है, परंतु यह तो मोह कपके रंग है | 


सपीक्षा-हूंढनीफी मूढता तो देखो कि,-मित्रकों मूत्तिकों दें- 
खहतो ' प्रेम ” जागता है. परंतु जे-बीतराग देव, हमारा परम त- 
रन तारन, संसार सपुद्रस पार उतारन, उनकी--मूत्ति, देखके 'प्रेमँ 
न जागे, तो पिड़े दूर भव्य बिना, अथवा अभव्य के बिना, यह 
लक्षण दूसरेंम केसे होगे ? हमभी यही समज ते है कि, जिसको 
संसार अ्रमण, करनेका रहा होगा, उसकोही वीतरागंदेव पर बहुत 
/ प्रेम ! न जागेगा. ॥ 


॥ अब मूृत्तिकों वंदना नहीं ॥ 


देंढनी-पृष्ठ ४१ ओ. ९ सें-ऐसही भगवानकी मूत्तिको देख" 
ज._ पर पे ३ ० 
के, कोई खुश हो जाय तो हो जाय, परंतु नमस्कार, कॉन विद्वान 
करेगा, ओर दाल चावलादे, कोन विद्वान चढवेगा. ॥ 


यथा गीत, “ चाल ” छूचेकी -कूक पाडे सुनता नाही, राग- 
रंग क्या । आखों सेती देखे नाहीं, नाच उृत्य क्या, ॥ ताक थशया 
ताक थइया ताक थइया क्या, इंद्र आगे पंचेंद्री नाचे, यह त- 
मासा क्या, १ । नासिकाके स्वर चाले नाहीं, धूप दीप क्या | झ- 
ख्म जिव्हा हाले नाई, भोग पान क्या, ॥ ताक थदया रे । परम 
त्यागी परम वेरागी, हार शंगार क्या | आगमचारी पवनविहारी, 
ताले जिंदे क्‍या, ॥ ताक थइ्या ३ । साधु श्रावक पूजी नाहीं, देव 


सचिका १७न। भगें९ए/७ ०५ /॑ 


शैस क्‍या, | जीत विहारी कुल आचारी, धर्म रीत क्‍या, ॥ ताक 
थइया ४ ॥ इति, 


समीक्षा-धर्मकी प्राप्मिफो प्राप्त होनेवालें जीव, वीतर/|ग भग- 
वानकी मूत्तिका देखके तो, सभी खुम हो जाते है, केवछ निर्भीग्प 
शेखरोंका हो खुशी होती न हागा। ओर वंदना, नमस्कार भी, करना 
उचित ही है. क्‍यों कि जब हम भगवानका, नामके-चर्ण 
मात्रको उच्चारण करक नम्स्कार करते है. ता पिडे उनकी--वैराग्य 
मुद्रामया, परम शात -मूत्तिको, देखके, नमस्कार करनेमें हमको क्या 
' हरकत आति है ? जो तू कुतकॉले पेट फूगाती है। निनका-नाम 
मात्र, हमारा-वंदनाय है, तो उनकी- म॒त्ति,बंदनीय करों न होगी १॥ 
ओर णों-फल फलादि चढाते है. सो तों उमर भगवान्‌ के 
नामसें--खेराद करते है, ॥ जैसें-आगे राजा छोको, भगवानका 
' नाम मात्रकों सुणेतकी साथ, झुकट बिना सर्व अल्कार खेराद कर 
देतेथे. । तेसें हमभी हमारी श'क्ते मुजत्र, प्रथम भेटके अवसरें, 
खराद करते है,। ओर जनिनको- खाक हो न होगा, तो वह खे- 
राद भी क्‍या करेगा ! 


ओर तू लिखती है कि-कूक पाड़े सुनता नाही रागरंग क्या. 
इत्यादि, यहभी समज विनाका वकबाद है.। क्योंकि पृष्ठ ४८ ओ. 
३ से- तूंही लिखती है कि-गरुणियोंके नाम, गुण सहित लेनेसे 
( भजन करनेसे ) मह्य फल होता है, अथ'त्‌ ज्ञानादिक कम क्षय 
हंते है 

आर दंहक छोकीरी बढ तडकेसे ( पिछली रातसे ) उठकर-- 
तबन, सज्जाय, पढकर कक प डते है तो पिछे केसे कहती है, क्लि 


. कुक पाडनेसे सुनताही नहीं, जो ऐसाही है तो तुम-मौनकर, एक 


(८७० ) मूत्तिकों वंदना नहीं. 





अगोपर वेठं क्यों नही रहते हो ? 


और भगवानकों, एकेंद्रिपणा केसे कहती है ? तू कहेगी. हम 
तो-मूत्तिको एकेद्रि कहते हे. || हे समतिनी ! उसमें एकेद्रिपणा हैं 
कहां, सोतो वीतरागदेवकी-आकृति है ॥ ओर जो-पधृपादिक, करते 
है सो तो-भक्तिका अंग है. क्योकि भगवान्‌ साक्षात्‌ विराजतेये, 
तवभी भक्तजनो-शूपादिक, करतेही थें। और भोगभी कुछ भग- 
वानको नहीं करते है, सोतों उनके नामपे- खेराद करते है। हार 
श्रंगारादि करते है सोभी, हपारा भावकी-हाद्धि के, वास्तेही करते 
कुछ भगवानके वास्ते नहीं करते हे. जसें साक्षात भगवान्‌ ऐि- 
चरतेये, तवभी--समवसरणकी रचना, ओर भूमिकी पवित्रता, वि- 
गरे देवतादिक करतेथे, सो कुछ भगवानके वास्ते नहीं करतेथे, 
तैसें यहभी हम छोक- हमाराही कल्याणके वास्ते करते है. तो पिछे 
भगवानके वास्ते क्रिया, वैसा क्यौ सोर मचाती है? जो समवसर- 
णादिक, भगवानके वास्ते होताथा, वेसा कहेंगी तो, तूही कर्ूंकित 
होगी. कुछ भगवान्‌ कछाकत न होंगे 


और साधु श्रावक पूजीनाही, यह जो कहा हे सोभी अयोग्य 
पणेका हीं है, क्योंकि साधुको-मृत्ति पूननेका, अधिकारही नही है 
ओर शआआआवकों तो- हजारो वरससे पूजते आते हैं. ओर पूजतेभी ई 
तूम अज्ञोकों दिखे नाही हमभी करे क्या. ॥| 


इति मृत्तिका-वंदना विचार ॥ 


| अब मूर्तिकों पूजन विचार ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ ४४ ओ. १४ सें-हम-मूर्तति, मानते है, परंतु 


मूत्तिका पूजन नहीं. , (८९१) 





मूत्तिका पूजन ” नहीं मानते है. वेसा कहकर एक-हृष्टांत 
दिया हैं कि- 
दुंढडनीवहुकों, सासु-मंद्रि, के चली, उहां शेरको देखके बहु, 
सासुकों समजानेके लिये-गिर पशी, और कहने लगी, यह मेरेको- 
खा लेंगे. साछुने कह यह तो पत्थरका-आकार है, नहि खा सक्ते, 
आगे वहु-एक गो पास वछा है, बेसी पत्थरकी गो देख-दोहने 
लगी. साछने कहा, यह दुधका-आश्ञा पूरण न करेगी...आंगे देवकी 
मूर्तिको जुक २ सीस निवाती साठ, वडुकोभी कहने लगी, तू क्यों 
शीस नहीं निवाती-तव वहु. 





छप्पा, कहकर, सासुको समजाने लगी. 


पवतस पापाण फोडकर-सिला जो लाये, 
वनी गो, ओर सिह, तीसरे हरी पधराये; 
गो जो देंवे दूध, सिंह जो उठकर मारे, 
दोनों वातें सत्य होय, तो हरी निस्तारे; 
तीनोका कारण एक है, फल काये कहे दोय; 
दोनों बाते जूठ है, तो एक सत्य किम होय, 
सासु लाजवाब हुई, घरको आईं, फिर-मंदिरकों न गई. 
सर्माक्षा-शेरकी मूर्ति, उठकर मारती नहीं है. ओर गोंकी 
मूति, न दुध देती हैं, | तेसें-जिनप्रतिमा, न तार सकेगी | यह तेरी 
बातभी मान लेबे | तो क्या शेर * ऐसा-नामका उच्चारण करतेक्के 
साथ-शेर आके; तेरी ओर तेरे सेंवकोकी-मिट्टीतों खराब करता 
ही होगा ! और-गों, गोका, पुकार करनेकेही साथ-हुधका मटका 
भी, भरही जाता होगा ? तू कहेंगी, कि, शेरका-त्ाम उच्चारण कर- 


(८२) मूत्तिका पूजन नहीं नावभी तुमेरा जैसा नही. 


नेसे तो शेर कभी नहीं-मारता है, ओर गोका-नाम उच्चारण कर- 
नेसे, नतो-दुधका मटका भरता है। जब तो तुम ढूंढकों जे भगवा-' 
नका-नाम, ले, लेके, एकार करते हो, सोभी तुमेरा-निरर्थक ही हो 
जायगा, तव तो तेरा दिया हुवा दांत तुमकी ही-धर्मसें, भ्रष्ट क- 
रनेषाला होगा || हमको तो-नाम, स्थापना, दोनोही कल्याणकारी 
है। पाठकवगे ! इस टूंढनीने, प्रथम एक सवेया लिखा | फिर ता- 
कथइया ताक्रथश्यासे, नाच कर दिखलाया | अब इस तिसरा 
दृ्शांत देंके, भगवानका-नाम स्परण मात्रभी छुडवाके, न जाने उनके 
भोंदू सेवकोको-कोनसे खड्डेमें गेरेंगी, ! ।। और पृष्ठ १६२ ओ. ३ 
से-हृंढक मतपणाकों सनातनसे दावा वांधती है, तव तो आज ह- 
जारो वरससे इनके पूर्वजो, यृत्तिपुनकोंके-खंडन करतेही आये होंगे, 
सो पुस्तके उनके पूबजों क्या-मरती बर्त साथ लेके चले गयेथें ? 
सो उनका कोइभी प्रभाण नहीं देती हुई, आजकालके मूहोंका प्र- 

माण देती है ? ओर साक्षात्‌ पावतीरूपका अवतार छेके, क्यी तूं- 
ही दुनीयामें उतर आई है ? जो परमपवित्र रूप जिनमूत्तिका-खंड 
करनेको, इतना धांधल मचाया है. : 


दूंढनी-अजी पूर्ति तो हम मानते है, परंतु मातिका-पूमन, नही 
मानते है।| हम पुछते है के, मृत्ति है सो-कोइमी जातकी कामना 
तो पूरी करनेवाली है नही, तो तू-मानतीही किस वास्ते है, ? क्या 
भोले जीवोंकों मरमाती है. ? जिनमरार्तिके बदल तेरी कुतर्कों है सो तो 
त्तेराही-घात करनेवाली होगी. धरमात्मा पुरुषोंको तो, जिनमूत्ति- 
- सदाही कल्याणदाता-वनी हुई है, तेरी कुतकोंसें क्या होनेवाला है ! 


॥ अब नाम भी तुमेरे जेसा नहीं ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ ७७ ओ ७ सें-हम तो-नामभी, तुम्हारीसी सम- 


गाबवर आर भपपारा, . (६९६ ३६ / 


जकी तरह-नहीं मानते हैं, क्यों कि हम जानते हैं कि-विना गुणों 
के जाने, विना गुणों के यादंम ग्रहें-नाम लेनेसे, कुछ छाभ नहीं. 
हम तो गुण सहित-नाम लेते है, सो तो-भावमें ही दाखल है 
सर्माक्षा-हे हूंढनी ! तूं क्या साक्षात्‌-प्वंत तनयाका, स्वरूप 
धारण करके आई है ? जो हमारी समज-त्‌ने मालठुम हो गई । तू 
भंगंबानका-नाम, गुर्णोंकी याद करने के वास्ते लेती हैं. तो हम 
क्या-गालीयां देने के वास्ते, भगवानका-नाम लेते है? बाहरे तेरी 
चंतुराह, ! 
॥ नीवर ओर भेषधारी. ॥ 
हूँढनी-पृष्ठ ४७८ औ ८ से-किसी जीवरका-नाम-महावीर है, 
तो तुम उसके पेरोंमे पठते हो. ! 
समीक्षा-हे दूंढनी ! किसने तेरे आगे ऐसा कहा कि,-जीवरकां 
नाम महावीर, सो, सिद्धाथ राजाका-पुन्र है. क्योंकि-महावीर, यह 
नाम तो, अनादिका अनेक वीर पुरुषोंमं रखाता आया है, परंतु 
हमारा जो-महावीर नामका, संकेत है, सो तो-त्रिशलछा नंदनमें ही 
होनेसे, हप तो उनोंको ही याद करनेवाले हैं. जिसने जिस वस्तु 
जिनका संकेत किया है, सो तो उनकाही समजता है. दूसरे के अ- 
' भिम्रायमें-तिसरेकी जरूरी ही क्या है ! 
दूंढनी-पृष्ठ ४९५ ओ. ९ लीसें-भेषधारी, ओर मूत्तिके, बिवा- 
दर्में-कहती है कि, मूत्तिमे-यरण अवगुण दोनोही नहीं, ताते-वंदना 
करना कदापि योग्य नहीं 
समीक्षा-हे दंढनी ? जो भ्रष्ट थयेलों भेपधारी ते, आर णो 
सवेगुणसंपन्न वीतरागदेवकी-आक्ृति ते, क्या एक प्रमाणम करती , 
है ? इहांपर थोडासा विचार कर कि; जिस तीर्थकरोंके साथ केवल 
संबंध हुयेंले वर्णका समुदायरूप-नाम मात्र हे, सोभी-कुल्याणकारी है. 


(८४). पार्ख अधतार अध्षरसे ज्ञान नहीं. 


ओर तिनकी आक्ृतिभी,भव्य पुरुषोंका-भावकी टृद्धि करनेवालीही 
है, उनको क्‍या भेषधारीकी तरें-निषेध करती है. ? क्‍्यें कि परम 
योगावस्थाकी-मूरत्तिको देखके तो, सारी आलमभी खुस हो जाय- 
गी । परंतु तेरी जेसी-साध्वी, कोई पुरुष के संगम, चित्र निकाले- 
की देखे तो, सभीही निभछना करेंगे, तो साक्षात्‌-श्रष्ट भेषधारीकी 
अपशभ्राजना सभी क्योंन करेंगे ! जब भ्रष्टकी-मृत्ति होगी, तबही 
निंदनिक होगी ? परंतु सवंगुणसंपन्न वीतरागदेवकी-मृत्ति, यद्यापि 
वीतरागके गुणोसे रहितभी है, तोभी महा पुरुष संबंधी होनेसे, 
अनाद्रणीय कभी न होगी. तुम इंढकों ही-चेलेकों शीक्षा देते हो. 
कि, गुरुके आसन पे-वैठना नहीं. पर लगाना नही. इत्यादि, ते- 
तीस आसातना सिखाते हो, तो क्या आसनरमें-गुरुजी, फस बेंठे 
है. हे दूंढनी ! तेरेको-लोकव्यवहार मात्रकी मी खबर नही, है तो शाख्र 
का गूज्यकों क्या समजेगी. ! 


॥ अब पाश्वे अवतार || 


दूँढहनी-पृष्ठ ५० ओ ६ से-तुम्हारा पाश्व अवतार, ऐसे कहके 
गालो दे तो द्वेष आबे, कि देखो यह केसा दुए बुद्धि है 


समीक्षा-जव कोई-पाख्व अवतार, ऐसे कहकर-गालो देवे 
उनकेपर तो दंढनीको द्वेष आ जावे. ओर जो छाखो महापुरुषो, 
भगव॑ंत संवंधी गति वनायके, उनके आगे भजन बंदगी करते है 
उस मूर्तिकी अवज्ञा करनेको-पत्थर आदि कहती है, इनका भग- 
वान पे भक्तानीपणा तो देखो ? कितना अधिकपणाका है. ! 


॥ अब अकफ्षरोंसे ज्ञान नहीं॥ 
देदना-पृष्ठ ५७ ओ ? से. ॥ जिसने गुरुमुखसे-अ्लुतब्नान 
नहीं पाया, अथात्‌ भगवानकां स्वरूप नहीं सुना, उसे मूत्तिको 


पावे अवतार अप्षरोसे जान नहीं. (८५ ) 


देखके कभी ज्ञान नहीं होगाकि, यह किसकी-मूत्ति है, जेसें अन- 
पह-अफ्वर, कभी नहीं वाच सकता, फिर तुम-अक्षराकारको देखके, 
तथा-मूत्तिको देखके, ज्ञान होना किस भूलसे कहते हो, ज्ञान तो 
ज्ञानस होता है. क्योंकि अज्ञानीको तो पूर्वोक्त-मूत्तिसे ज्ञान होता 
नह. ओर ज्ञानीको-मूत्तिकी गज नहीं इत्यथः 


समीक्षा-वाहरे दूंढनी वाह ! अक्षरोसे, ओर मूत्तिसे तो, ज्ञान 
होता ही नहीं है, यह बात तो तेरी निशानके जंढेपर चढानेवाली 
ही है। क्योंकि दंढकों तो-जबसे माताके गर्भेमें आये है, तबसे 
ही-तीन ज्ञान लेके आये होंगे, इस वास्त न तो-अक्षरोफी जरुरी 
रहती है, और न तो-मूत्तिकी जरुरी रहती है. यह वात तो तेरे 
पास बेठनेवाले, ही मान लेवेंग, दूसरे कोइभी मान्य न करेंगे ॥ 
क्योंकि हमको तो-अक्षराको, मास्तर दिखाके शिखाता है. जद पि- 
छेसे-बांचना, ओर पढना, आता है । तेसे ही हमारे माता पिता, 
अथवा ग्रुरुमी, हमको पिछान करा देते है कि-यह बीतरागदेवकी 
मूर्ति है. पिछेसे उनके गुणोकोभी समजाते है. तब ही-हमारी स- 
मजमें आता है. इस वास्ते-अक्षरांकी स्थापना, ओर हमारे परमो- 
पकारी वीतरागदेवकी-मूत्तिकीमी स्थापना, हमारा तो निस्तारही 
करनेवाली होती है। ओर तुम दढूंढकों तो त्रण ज्ञान सहित जन्म 
लेते होंगे ! इस वास्ते न तो-अक्षरोकी स्थापनाकी, ओर न त्तो 
वीतरागदेवकी-मात्तिकी स्थापनाकी, जरुरी रहती होंगी | ? जब 
घेशाही था तो, प्रथम पृष्ठ, ३६ में-आकार (नकसा ) देखने 
ज्यादा, ओर जल्दी समज आती है. यह तो हमभी मानते है, वेशा _ 
क्यों लिखाथा ? कुछ पूवा5परका विचार तो करणाथा ? हमको 
तो-नाम, भोर स्थापना, इन दोनोकीभी जरुरी रहती ही है॥ 

॥ इते अक्षरोंस ज्ञनका विचार ॥ 


(८६ ) . छाहीका घोडा-खांठके खिडोंने. 


॥ अब लाहीकों घोड़ा ॥ 
दूंढडनी-पृष्ठ ५६ ओ १३ सें-बालकने अक्ञानेतासे उसको 
( छाठीको ) घोड़ा करंप रखा है, तातें उंस कल्पनाकों ग्रेहेके, 
घोडा कह देंते है, पंरंतु घासं दानिका-टोकंरा तो नहीं रख देंते है। 
बैसें भगवानका-आकारं, कह देंते है; परंतु वंदना, नमस्कार तो 
नहीं करे | ओर लड़ पेंडे तो अगाडी नहीं परें | 
सर्माक्षा-भछा हम॑नेभी तेरा लिखा हुवा-मान लियाके, भग- 
वानका आकारको देखके-आकार कह देते हो, परंतु नमस्कार 
नहीं करते हो ! तों-नाम देकें तो-नमस्कार; करतेही होंगे कि नही. ! 
जो भगवानका-नाम, देके-नमस्कार, करते हो, तव तो घोडाका नोम 
देकेभी-घांस दानेका ठोकरा रख देनेकी-सव क्रिया करनी पढेंगी 
तुम कहोगे लड्ड पेंडे तो, भगवानका-नाम देके नहीं चेढाते है ? 'हम 
यह अनुमान करते है कि-जिसकी खानेकों नहीं मिलता होगा उ- 
नकी, भगवानकें-नामंपे, खेराद करनेका कहांसे मिलेगा ? इसमें मृ- 
ढंता तो देखो कि, जिस भगवानका-नाम देके, नमस्कार करें, उस 
भगवानकी-मारते देखंके, नमत्कार करें तो हम डुब जावे यह किस 
प्रंकारकें कमेका उदय समजना ? 
॥ इति छाठीका घोडा ॥ 





| अब खांडके खिलोने ॥ 
दूंढनी-पूष्ठ, ५७ ओ. १३ से-खांढके हाथी, घोडा, खानेसे 
दोषे है ॥ पृष्ठ. ५८ में-मिट्टीकी-गों, तोंदनेस हिंसा लागे. परंतु मि- 
ट्वीकी गौसे-दुध, न मिले; दोष तो हो जाय; परंतु छाभ न हीय | 
इत्यादि-पृष्ठ., ५९ तक छाधि ।॥। 


प्रिट्ीकी गो दुध ने देंवे. (८७) 


समीक्षा--जब कोइ मिद्दीकी गो बनाके मारे, उसको तो 
हिंसा दोषकी प्राप्ति होवे । वैसा तो ढूंढनी मानती ही है. परंतु मि 
हीकी गौकों पूजे तो-लाभकी ग्राप्ति न होवे | वैसेही भगवानकी 
मर्तिसे-भार्थना निःफल मानती है । हम पुछते है कि-कोइ पुरुष, 
है गौ माता ! हे गो माता ! दुध दे, दूध दे, वैसा पुकार करनेवाला 
है उनको-ढुध मीले के नहीं मिले ? तूं कहेंगी के उसकोभी-दुध 
काहेका मिले ! तब तो तूं, भगवानका-नाम, जपना भी निःफलही 
मानती होगी ? क्योंकि उससें-लाभकी तो प्राप्ति मानती हो नहीं 
है। तूं कहेंगी के, भगवानका-नाम देनेसे तो, हमकों-छाम होवें, तब 
तो गो माताके-नामसेभी, तुमको-दुधकी प्राप्ति होनी चाहीये, तूं 
कहेंगी वेता केसे-बने, तो पिछे भगवानके-“नामसेभी, लाभ कैसे 
होवे, इस वास्ते तेरा मंतव्य मुजब--नतो तुमकी मगवानके-नामसेभी 
लाभ, ओर नतो भगवानकी--मूर्तिसेभी छाभ होगा, तो यह तुमफों 
जो मनुष्यजन्म मिला है, सोमी निःफल रूप हो जायगा, ओर 
भगवानके साथ द्वेष करनेसे न जाने तुमेरे इंढकोंको--क्या क्या गति 
करनी पडेगी ! हमको तो-भगवानका, नाम देतेभी कल्याणकों प्राप्ति 
होती है, और उनकी-मूत्ति देखनेसे, ओर उनके नाम॑पे-खेरादभी 
करनेसे परम कल्याणकी प्राप्ति होती है।। ओर निभाग्य शेखरोंकों, 
भगवानके--नामसे, ओर भगवानकी--मृत्तिसेभी, अकल्याणकी प्राप्ति 
होती होंगी तब इसमें दूसरेभी कया करेंगे ! 

ओर विशेष यह है कि, नतों हम-दुधके बास्ते, गोंका नाम 
लेते है, ओर नतो उनकी--मत्तिक पाससेभी, दुधकी माप्ति होनेकी 
हछा करें. मात्र जिस# उद्देशसे ( अर्थात्‌ जिस-कारयेके वास्ते ) 

# वीतरागस मेम, ओर उनकी भक्तिसे-हमारा अघोर कर्मका 
नाशके वास्ते ॥ 





(९० ) नमोत्थुणंका पाठ- 
पाकर परोपकार करके-मोक्ष हुये है, उन्हींको नमस्कार है. इत्यथैः- 
स्माक्षा-हे ढूंढनी ' नमोत्युणंका * पाठसे, वर्तमान तीर्थक- 
रोकी, ओर मोक्षम प्राप्त हुये तीथकरांकोभी, नमस्कार करना तूँ 
मानती है ? परंतु मोक्षमें प्राप्त हयें तीथंकरों तो, अपरकालकी 
अवस्थारूपसे ' द्रव्यानिक्षेपका ” विषय है। देखो सत्याथ पृष्ठ, १६ 
में-द्वव्य संयमादि केवल ज्ञान पर्यत, गुण साहित शरीर, सो मा- 
नाथा । ओर ' द्रव्यानिक्षेष/नों भगवानका-मृतक शरीर सो, तूने नि 
रथकपणे मानाया || अब इहांपर छिखती है कि, जो “नमोत्थुणंका' 
पाठ पढना हे इससे. तार्थेकर, ओर तीर्थंकर पदवी पाकर परोप- 
कार करके-मोक्ष हुये हैं, उन्हींको-नमस्कार है। विचारना चाहीये 
कि, जो तीयकरपणे २० विहरमान है, उनको तो नमस्कार करना 
युक्तियुक्त हो जायगा, परंतु जे ऋषभादि तीर्थंकरों; हो गये. है, 
उनको नमस्कार, किस ' निश्षिपाको ” मानके करेंगे १ । जो ' द्रव्य 
निक्षेपाकों ' मानके नमस्कार करें तो, दूंढनीने-मृतक शरीर पिछेसे 
निररथकपणा माना है। ओर दूसरा निश्षेषभी कोइ घठमान होई 
सकता नहीं । इस वास्ते “ नमोत्युणंका ” पाठ, ओर जे छोगस्स 
के पदरम- अरिहंत कित्त इस्सं चउबीसोपि केचली ? यह पाठ 
पढनेका है सोभी-निरथेक हो जायगा ? इस वास्ते शाख्रकारने- 
जिस प्रमाणे निक्षेप माना है, उस प्रमाणे निश्षेपका स्वरूपको मानेंगे, 
तब ही “ अरिहंते कित्त इस्स ” यह पाठ और “ नमोत्युणंकामी * 
पाठ, साथक होगा । परंतु दूंहनीनीके मन कल्पित-निश्षेप्से नम- 


>>. 


स्कारका छाभकी सिद्धि न होगी ॥ 
॥ इति नमोत्य॒र्ण पाठका विचार || 


भूत्तिम श्ुति ठेगानी नहीं। और सूत्र पाठमें-कुतकों. ( ९१ ) 


॥ अब मूर्त्तेकों धरके श्रुति लगानी नाहि ॥| 

दूंढनी-पृष्ठ ६७ ओ ६ से-मूत्तिको धरके उसमें-क्षुति लगानी 
नहीं चाहीये. 

समीक्षा-पाठक वर्ग ! इस दूंढडनीको, कोई मिथ्यात्वके उदयसे, 
केवल वीतरागदेवपर ही-परमंद्रेष हुवा माछृम होता है ? नही तो 
ध्यानके अनेक आलंबन है. उसमेंभी-नासाग्र दृष्टियुक्त, ओर प- 
झासन साहित, परम योगावस्थाकी सूचक, वीतरागदेवकी-मूत्ति, 
प्रथमही ध्यानका आलूंंबनरूप है. तोभी दूंहनी-लिखती है के, 
मूर्तिकों धरके-छुति लगानी नहीं चाहीये, कितना बीतरागदेव उ- 
पर द्वेप जागा हैं। नहीं तो देखो कि-समुद्र पाठीको, चोरके वं- 
धनोंकों देखनेसे भी--धर्म ध्यानकी प्राप्ति हु और भत्येक बुद्धियोंको' 
बेलादि देखके, धम ध्यानकी प्राप्ति हुई । यह सव तो ध्यानकी 
प्राप्तिके कारण हो जाय. मात्र वीतराग देवकी- मूर्तिको देखनेसे ढूंह- 
नांके ध्यानका नाश हो जाय ? यह तो दूंढनीको द्वेषका फल है 
उसमें दूसरे क्‍या करे ! 


॥ इति मूत्तिम श्रुति लगानेका विचार || 


॥ अब सूत्रपाठकी-कुतकोंका, विचार करते है॥ 


पाठक वर्ग ! दूंढनीनि-इहां तक जो जो--कुतकों किरथी, उसका 
सामान्य मात्र तो-उत्तर लिख दिखाया है, उससे मालूम हो गया 
होगा कि; दूंढनी के वचनमें सत्यता कितनी है? ओर इसीही प्र- 
कारसें आगे सूत्रकारोंका लेखपैभी, जो जूठा आक्षिप किया है, 
सोभी; स्र॒जन पुरुष तो सम ही छेंगे. परंतु अजान वर्ग तो शं- 


( ९१.) सूत्रपाठम कुतका. 





कितही रहेंगें ! वैसा समजकर, उनकी शंका दूर करनेके लिये, सू- 
त्रपाठका खोटा--आश्षेपों पे, किचित्‌ मात्र-समीक्षा करके भी दिख- 
छा देते है. इससे यहभी माठम हो जायगा कि, दंढको जेनाभास 
होके केवछ जेनधर्मको करू कित करणेवालेही है!सुज्ञेष किमतिविस्तरेण. 


॥ अब सूत्रोंम॑ मात्तिपूजा नहीं ॥ 


दूंढनी-पृष्ठ ६७ ओ १४ सें-सूत्रोंम तो-मूर्तिपुजा, कहीं नहीं 
लिखी है, । यादे लिखी है वो हमें भी दिखाओ 


समीक्षा-पाठक वर्ग | स्वमत, परमतके, हजारो पुस्तकोपर, 
४ जिन मूतिका ” अधिकार-लिखा गया है.। और आज हजारों 
वरसेसें, शेतांवर, दिगंबर, यह दोनोभी बडी शाखाके,-ठाखों 
आदमी, पूजभी रहे है,। ओर कोई अवजोंके अवजोंका खरचा 
लगाके, संपादन किई हुई, करोडो “ जिन मूर्चिके ” विद्यमान सहि- 
त, आजतक एकंदरके हिसावस-छत्नीशहजार ( ३६००० ) जिन 
मंदिरोंसे-प्रथ्वीभी मंडित हो रही है । ओर यह दूंढनीभी पृष्ठ ६१ 
मेलिखती है कि-हमनेभी बड़े बड़े पंडित, जो विशेषकर भक्ति 
अंगको मुख्य रखते है, उन्होंसें-पुना है कि,-यावद्‌ काल ज्ञान 
नहीं, तावत्‌ काल-पसूर्तिपूजन हैं। ओर कई जगह-लिखाभी देख- 
नें आया है। वेसा प्रथमही छिखेके आई, ओर इहांपे छिखती है 
कि-सूत्रोंमें तो मृत्तिपूजा कहीं नहीं लिखी हैं, यदि लिखी होवें. 
तो हम्रेमी बताओ ॥ विचार करो अब इस दूंढर्नाकों हम क्या दि- 
खा? क्योंकि जिसके हृदयनेत्रेमि वारंवार छाई-आजाती है, उ- 
नको दिखेगाभी क्‍या £ || ओर जो मूलसूत्रोंमें-जिन अतिमा पूज- 
नके प्रगटपणे साक्षात्‌ पाठ है, उनकोमी-कुतकों करके विगाठनेको, 
प्रहत हुईं है; तो अब इसकों, हम किसतरां समजावेंगे ? हमारी 





शाश्वती जिन प्रतिमाओ है. (४३ ) 


समीक्षा तो उसके वास्ते होंगी कि, जिसका-भव्यत्व निकट होगा; 

सोई पुरुष तीथकरोंसे-विपरीत वचनपै, विश्वास न करें, और शुद्ध 
पु होवे 

आचारण पे ह॒ह होवे- 


इति सूत्रोमि “ मृत्तिपूजा नहींका विचार ॥ 


५ 


॥ अब शाखती जिन प्रतिमाओंका विचार।॥ 


दूंढनी-पृष्ठ ९५ ओ. ९ से-देव छोकोंमें तो, अकृत्रिम अथौत्‌ 
शाख्वती, बिन बनाई मततिये, होती है,। ओर देवताओका “ मृत्तिपू- 
जन ” करना-जीत व्यवहार, अथात्‌्-व्यवह्यारिक कमें होता है, 
कुछ सम्यगदाष्टि, ओर पिथ्यादश्योंका-नियम नहीं है । कुछ रू 
दिवत्‌ । समहृष्ठिभी पृजते है, मिथ्यादृष्टिभी पूजते है. ॥ 


समीक्षा-देवकाकमें जो इंद्रकी पदवीपर होते है सो तो, नि- 
यम करके-सम्यगू दइृछ्ठिही होते है, वेसा शाख्रकारने-नियम दिखाया 
है, | ओर वही इंद्रो, अपणा हित, ओर कर्याणकों समजकर, 
शाखती जे ' जिन क्‍प्रतिमाओं ? ( अथांव्‌ अरिदेतकों प्रतिमाओं ) 
है, उनका-पूजन करते है। उसकी दूंढनी-कुल रूडीवत्‌ व्यवहारिक 
कम कहती है.। भछा-दृजनास्तुष्यंतु इति न्यायेन, तेरा मान्या हु 
वा, व्यवहारिकदी कम, रहने देते है। हम पुछते है कि-करनेफे 
योग्य व्यवहारिक कम, कुछ-हिंत, ओर कल्याणके वास्ते होंता है या 
नहीं ! । तूं कहेगी कि-करनेके योग्य-व्यवह्ञरिक कर्मसे, कुछ 
हित ओर कल्पाणकी प्राप्ति, नही होती है, | वेसा कहेगी, तवतों, 
तूं जो मुखपे मुहपत्ति वांधके, हाथर्में ओघा लेके-फिरती है सो । 
ओर श्रावकके कूलमे-रात्रिभोजन नहीं करना सोभी, व्यवह्मरिकदी 


(९४ ) शाख्ती जिन प्रतिमाओ है. 


कप है, उनकोभी-छुडानिकाही उपदेश करती होगी ! | और दो 
वरुत जो-आवश्यक क्रियादि, कर्तव्यकों हूं करती है, सोभी नित्य 
कर्तव्य होनेसे-व्यवहारिकही कर्म रहेगा । ओर आवकोकों-जीव- 
हत्या नहीं करनी, यहभी तो श्रावकोकों कुछका-व्यवहारसेंही चली 
आती है. यह सव॒व्यवहारिक कार्यभी करनेके योग्य है, उसको 
क्या तू-छुडानेका उपदेश करती है ? जो हमारा परम पूज- 
निक वीतरागदेबकी-यूर्त्तिका पूजनको, व्यवहारिक कर्म कहकर, 
भक्तजनोको भ्रममे गेरके-छुडानेके वास्ते शोर मचा रही 


तूं कहेंगी कि-सझुख पे मुहपत्तिका-बांधना, और हार्थम ओपा 
छेफे-फिरना, यह तो आत्मिक धर्म है। ओर रातजिभोजन भ्राव- 
कोफो-नहीं करना, सोभी आत्मिक धर्मही है। वैसा कहेंगी तब 
तो, तेरा है वचनसे-तेरेकु ही वाधक होता हे. क्योंकि तूंही पृष्ठ 
६४ ओ. ४ से लिखती है कि-बहुत कहानी-क्या, ज्ञानका कारण 
तो, ज्ञानका अभ्यासही है। इस प्रकारका तेरे छेखसे तो-तक्ज्ञानके 
पिछेसेही-आत्मि धमकी प्राप्ति होनी चाहिये, तो पिछे मुहपत्ति 
ओर ओपघा ही, तेरेकों-आत्मिक धर्म केसे करादेगा ? यहभी तो 
तेरा गृडियांकाही खेल है ! तूंभी जवतक यह--व्यवहारिकरूप मुह- 
पत्ति, ओर ओंघा-न छोडेगी तवतक कभी भी-ज्ञानिनी नहीं बनेगी! 
वैसे ओरभी श्रावकोके-करणे योग्य-कत्तेव्योका, विचारभी समज 
लेना । परंतु इस वातमें हम तो यह कहते है कि-जवतक रात्रि 
भोजन टत्याग व्यवहार आदि, आ्रावक कुलका आचार रहेगा,तवतक 
यह-जिन प्रतिमाका-पुजनभी अवव्यही रहेगा ? सोई-हित, और 
कल्याणकारी है । ओर तुंभी कहती है ।कि-समीष्ठभी पुजते हैं, 
मिथ्या दृष्टिभी पुजते है। हमभी यही कहते है कि-मुहपात्ति, ओर 
ओऔधा समर्टाप्ठभा-रखते है. मिथ्यादृष्टिमी-रखते है | तुं क- 


देवताओंका नमोस्युर्ण. (९५ ) 


हेगीके सोतों सब समदृष्ठिही होते है, ऐसा-कहना, या ऐसा- 

मान लेना, सव-गलत है || क्योंकि मेन धमकी क्रिया 
. करनेवालेमेभी--निश्चयर्से तो सेंकढोंम दो चार भी समरष्टि 
मिलछाना कठीन ही है ॥ बेसे श्रावकोंमेमी-रात्रिभोजन त्याग, आ- 
दि क्रियाओको, समदृष्टिभी करते है, मिथ्या दृष्टिभी करते है. सो क्या 
सव छुडाने के योग्य है ? तूं कहेगी कि यह सव-व्यवहारिक क्रि- 
याओ-छुडाने के योग्य नही है. तो पिछे-जिनम्रतिमाका पूननको, 
व्यवहारिकपणेका-आरोप रखके, छुडानेके वास्ते-द्रेपभाव कर रही 
है. सो तेरी-किस गतिंके वास्ते होगा ? इत्यलूं. विस्तरेण. ।। 





'॥ अब देवताओंका-नमों त्थुणंका, विचार || 


दूंढनी-पृष्ठ ७० ओ, १३ से-और नमोत्थु्णं के पाठ विषय- 
में-तक करोंगे तो, उत्तर यह ह कि, पूर्वक भावसे मालुम होता 
है कि, देवता-परंपरा व्यवहारसे कहंते आते है. || भद्गवाहु स्वामी 
जीके पिछे, तथा वारावर्षी कालके पिछे-लिखने लिखानेगें-फरक 
पडा हो । अतः ( इसी कारण) जो हमने अपनी वनाई-ज्ञानदीपि- 
का नामकी पोथी-संवत्‌ १९४६ की छपी पृष्ठ ६८ म्रें-लिखाथा 
कि; मू्िखंडनभी हठ है, ( नोट ) बह इस भ्रमसे लिखा गयाथा 
कि-नो शायश्वती पमूत्तिय हैं वह २४ धमम्मांवतारोंमेंकी हैं, उनका उ- 
' त्थापकरूप-दोष छगनेके कारण, खंडनभी-हठ है, परंतु सोचकर 
देखा गया तो, पूर्वोक्त कारणसे-वह लेख ठीक नहीं । और प्रमा- 
णिक जैन सुत्रोमे-मूचिका पूजन, धर्म प्रदत्तिमं, अर्थात्‌ श्रावकके 
सम्यक्त्व व्रतादिके अधिकारमें, कहींभी नहीं चला इत्यथेः- 

समीक्षा-अव इहांपर दूंढनीका-विचार देखो कि-पृष्ठ. ६५९ 


(९६ ) मूत्तिपूजन व्यवह्वरिक कम, 





म-देवताओंका मूरत्तिपुजन-व्यवहारिक कर्म, कुछ रूढीवत्‌, कहकर 
दिखाया । ओर फिर कहाकि-सम्यग्‌ दृष्टिभी पूजत है, मिथ्या ह- 
प्टिभी पृजत हैं। अब इहां पे-नमोथ्थुणंका पाठ, शास्वती भिन- 
मृत्तियांके आगे, देवता-परंपरा व्यवहारसे कहते आते है, बेसा 
लिखके दिखाया । और इस लेखके--नौचेका भागम-जेन सूत्रोमे 
मूतिका पूजन, धर्म प्रहत्तिमें, अथात्‌ श्रावकके-सम्यक्त्व त्रतादिके 
अधिकारम, कहींभी नहीं चछा. ॥ अब विचार यह है कि- समदष्ट 
भी पूजते है, मिथ्या दृष्टिमी पृजत है। वैसा छेख दूंढनीही-अपणी 
पोथीमें लिखता है, यहभी तो सूत्रमेसही लिखा होगा ?। तब 
कैसे कहती है कि-सम्यक्त्व ब्रतादि अधिकारमें-मूत्ति पूजन कहीभी 
नहीं चला ?। विशेषमे तूं इतनाही मात्र-कह सकेगी कि-श्रताधि- 
कारम ( यूतिका पूजन ” कही नहीं चला है । परंतु हे विमतिनी! 
सम्यक्त्व विनाके दंढकोका, जो व्रत है सोतों, केवल पोकलरूपहदी है, 
ओर ब्रतादि मेहलका पायारूप सम्यकत्व है, उनकी हृठ भाप्तिका 
कारण ' जिम मूर्तिका पुजनभी ” है। किस वास्ते विपरीत त- 
को करके भोंदू लोकोंको जिन मार्ग भ्रष्ट कर रही है ? हे ढंढनी 
अपणे लेखम-तूही किखती है ।कि-यूत्तिको सम्बग दृष्टिभी पुजते 
है. तो पिछे “ नमोत्थुणं अरिहंताणं, ” इत्यादि यह उत्तम पाठभी 
पढनेका, उत्तम व्यवहारसेंद्ी चछा आया होगा ? तो यह परंपराभी 
उत्तमही होगी ? जेसे श्रावकके कुलमें, राजिभोजन त्याग, सामा- 
बिक, पोसह, करनेका परिपाठ है, और दो टंक आवश्यक क्रिया 
आदिक व्यवहारिक जो जो कर्म है, उनकी, जवसे वालक अज्ञान- 
पणेम होता है, तवसेही उचतमपणेका व्यवहारिक कर्तव्य जानके, 
सब परहति करनेको छग जाता है ! तू कहेंगी यह वालक तो सम्य 
क्त्वधारी है, तो अभी जिसकों शरीर ढकनेंकी तो खबरभी नहीं 


मूर्तिपूजन व्यवहांरिके कर्म. (९७) 


है. उसको सम्यक्व॒धारी ते कहांसे बना देगी ? । जेसा यह उत्तम 
व्यवहारिक कर्म, श्रविकके कुलमें चठा आता है. तैसे देवताकी प- 
रंपरासे भी-जिनमूत्तिका पूजन, और “ नमोत्युणं अरिहंवा्ण ” आदि 
पांठका पढ़ना, व्यवह्यारिक करमभी कहेंगी ? तोभी उत्तमपणाक्राह्दी 
कहा जावेगा ? वैसेही श्रावकके कुलमें-भूत्तिपूजनका व्यवहार,करहेंगी 
तोभी, यह तेरा खंडन करणेका प्रयत्न है सो तो, तेरा ओर आ- 
भ्रितोके धर्मका-नाश करनेकाही प्रयत्त है ! इससे अधिक फलकी 
प्राप्ति कुछ न होवेगी ॥ ओर जो तूं अनुमान करती है कि-भद्ग- 
वाहु स्वामीर्जाके पिछे, तथा वारा वर्षो कालके पीछे-लिखने-लि- 
खानेमे फर्क पडा हो ? यहभी तेरा अनुमान, भोछे जीवोंको अ्रमा- 
नेकाही है। क्योंकि-आज हजारो वरस हुवा चछा आता-जिन 
मू्तिका पूजन, दिगेवर, शेतांवर, यह-दोनों समदायके, छाखो पु 
स्तकपर चढ गया हुवा हे,उस पाठकों लिखने-लिखानिका, फर्केरूप 
अन्नुभान करती है? हम पुछते है कि, सनातनपणेका, जेन धममसे 
दावा करनेवाले तेरे दूंढको, कितने जेन पुस्तकोकी रचना करके, 
यह जूठा अनुमान कर गये है? यह तेरे जेसे एक दो आधुनिक 
दूंढकका किया हुवा-अल्लुगानतों, कोइ भोंदु,अथवा पमेश्रष्ठ होगा, 
सोइ मान्य करेगा. परंतु विचक्षण पुरुष तो-विचारही करेगा. 

ओर तूं लिखती है कि-मूत्ति खंडनभी हृठ है, वह इस श्र- 
मसे-लिखा गयाथा कि, जो शाखती मूर्चियें हैं वह २४ धर्मावत- 
रॉमें की है, उनका-उत्थापकरूप, दोप लगनेके कारण-खंडनभी 
हठ है, परंतु सोचकर देखागया तो, पूर्वोक्त कारणसें वह लेख 
ठीक नही ॥ 

पाठकवगे | ढूंढनी कहती है कि, शाखती प्रतिमा २४ अब- 
तारोंमें की जानकर-खंडन करणा, हठ मानाया तो अब २४ अ- 


( ९८) मूत्तिपूनन-व्यवहारिक कमे. 





व॒तारोंमें की नहीं है-इसका प्रमाण तो कुछ लिखा नहीं है ? और 
चोबीश अवतारोंकी “ मूर्त्ति पूननका ? प्रमाण तो तेरा ही थोथा 
पोथामें-जगें जगे पर सिद्ध रूपही पडा है।॥ प्रथम देख-पृष्ठ. 
१४७ का सूत्र पाठ ॥ जिण 'पंडिमाणं भंते, वंदमाणे, अच्चमाणे। 
हंता गोयमा, वंदमाणे, अचमाणे, इत्यादि || पृष्ठ. १४८ से तेराही 
अर्थ देख-हे भगवन्‌ जिन पडिमाकी-बंदना करे, पूजा करे, हां 
गोतम-वांदे, पुजे ॥ यह तेरा ही लेखसे तीनो चोबीसीके-धर्माव- 
तारोकी-मूत्तिका पूजन सिद्धरूप, ही है ॥| 


ओर दूसरा प्रपाण भी देख-पृष्ठ, ६१ में-तूंने ही छिखा हे 
कि-बड़े बड़े पंडितोंस सुना है कि--यावत्‌काल ज्ञान नहीं तावत्‌ 
काल-मूत्ति पूजन है ! ओर कई जगह, लिखा भी देखनमें आता 
| यह लेख भी तो तेरा हाथसे हो-तूंन लिखा है| केवल हूं 
विचार मृढ-हो गई हैं || ओर इनके सिवाय १ महा निशोथ सू 
त्रका पाठ । २ उपाशक दशा सूत्रसें-आनंद काम देवादिक महा 
श्रावकका पाठ | ओर ३ जवबाई सूत्रसें-अंबड परिव्राजकका पाठ 
॥ ४ ज्ञाता सूतरसे-द्रोपदी महा सतीजीका पाठ । ओर ५ भगवती 
सूत्रसें--जंघा चारणादिका पाठ ॥ इत्यादि | जगे जगे पर तूने 
लिखा हुवा, तेरा ही योथा पोथामें--जिनमातिका अधिकारको, 
प्रगटपण दिखा रहा है परंतु कोइ मिथ्यात्वररूप-कमलाका रोग 
होनेसें, अब तेरेको-विपरीतरूप ही हो गया है, तों अब दोप के 
कारणसे केसे मिट जायगी ? हम अनुमान करते है कि, दंढनीकों 
उत्तम प्रहत्ति उठानेका तो भय-लेश मात्रभी नहीं है. परंतु उसव- 
खत श्री आत्मारामजी वावाका भयसें-वेसा छिखा होगा ! अब 
वावानीका भयभी छोडके, अनादि सिद्ध जिनमूत्तिका खंडन क- 
,रनेकी, प्रवक् पापके उदयसे प्रहति किई है. परंतु यह विचार 'न 


हि 





पूण भद्गादि-यक्षोंका, पूजन. (९९) 


किया कि, वावाजी तो चला गया है, परंतु बावाजीके मुंडे हुये- 

डे तर, [० + 
बावाजी तो वेंठे है. सोभी यह मेरी कांगजकी-शुडीयां, केसे 
चलने देंगे ? 


॥ शति मूरत्तिपूजन-व्यवहारिक कर्मका, विचार ॥ 


॥ अब पूणे भद्गादि यक्षोंका-पूजन विचार ॥ 


दूंढडनी--पृष्ठ ७४ ओ. ८ से-वह जो सूत्रोंमें-- पृणभद्रादि 
पक्षों के मंदिर! चले है सो, वह यक्षादि-सरागी देव, होते है । 
और वलिबाकुछ आदिककी-इछा भी, रखंते है। ओर रागद्रेषफे 
मयोगछे-अपनी 'मूर्तिकी' पूजाउपूना देखके, वर, शराफ, भी देते 
है। ताते हर एक नगरके बहार-इनके मंदिर! हमेशांते-चले आते 
है, सांसारिक स्वार्थ होनेसें। परंतु माक्तिके साधनमें-सूत्तिका पू 
जन, नहीं चला। यादि जिनमार्गमें-जिनमंदिरका पूजना, सम्यक्त्व 
धर्मका लक्षण होता तो, सुधर्म स्वाभीजी अवदय साविस्तार मकट 


सूत्रोर्म, सब कथनोंकों छोड, प्रथम इसी कथनको लिखते. 


१ उब्घाईजीमें--पूणमद्र यक्ष के मंदिर, उसकी पूजाका, पू- 
, जाके फलका, धन संपदादिकी प्राप्ति होना, सबिस्तर दणन चला 
है ॥ ओर अंतगढजीमें-मोगर पाणी यक्षके-म॑दिर पूजाका, | हरि- 
णगमेषी देवकी-मूत्तिका पूजाका | और विपाक सूजमे-ऊंबर य- 
क्षकी-मूर्त्तिमंदिरका, ओर उसकी पूजाका फल-पुत्रादिका होना, 
सविस्तर वर्णन चला है ॥ यहभी' दूंहनीकाही लेख, पृष्ठ ७३ सें 
लिखा है ॥ और यह सच मूर्तियोंकी, और मंदिरोंकोभी, “चैत्य ” 
शब्द करकेहि, पार्ये-सूत्रोंम लिखा गया है. जेसे कि-पुण्णभद 
चेइुए इत्यादि: 


( १०० ) पूर्ण भद्रादि यक्षोकां पूजन, 


समीक्षा--प्रथम इस दूंढनीने--बेसा लिखाथा की, पथ्यरका- 
शेर, क्‍या मार लेता, है? ओर पथ्थरकी गो क्या-दुध देती है ? 
वेसाद्टातीसि-मूत्तियोंका, सर्वथा अकारसें-निःफलपणा, प्रगट कि- 
याथा- । अब इहां पे “ पू्णेमद्र यक्ष ” ओर “ मोगर पाणी यक्ष ” 
आदकी-पत्थरकी मूत्तियांका, पूजन करवानेका कहकर, अपणा 
सेवकीकी, धन, दोलछत, पुत्र, राज्य, आदि रिंद्धि सिद्धिकी प्राप्ति 
करा देती है | मात्र वीतरागदेवकी मूत्तिका नजिक, इनके आश्रित 
जाते होंगे, तबहीं न जाने-विमार पडजाती होगी ? या न जाने 
जिनप्रतिमाका पूजन अधिक हो जानेसे, जो पूर्णभद्रादि यक्षह सो- 
अपणी पूजा, मानताका-कर्मीपणा देखके,इस दंढ़नीके अंगमे-मवेश 
किया हो ? और तीथैकरोंका, और गणधर महाराजाओंका, अना- 
दर करानेके लीये, यह जिनमूरत्तिका निषेधरूप-लेख, इस दूंढनीकी 
पास लिखवाया हे। ! क्योंकि जो विचार पूर्वक लेख होता तबतो- 
यह दूंढनी सामान्यपणेभी-इतना विचार तो, अवश्यही करती कि-- 
जब पृणभद्रादि यक्षोकी-पत्थररूप मूच्तियोकी-प्रार्थना, भक्तिसें-- 
पुत्र, धन, दोलत, राज्य रिद्धि आदिक-ते यक्षादिक देवताओं, 
देतेथे, वेसा. शाख्र सम्मत है, तव क्या वीतरागदेवकी मृत्तियोंका 
भक्तिभाव देखके; जो वीतराग देवके भक्त-सम्यक्तत धारी देवता- 
ओहै सो, प्रसन्न हो क्रे-हमारा इस ,लोकका दुःख, दालिद्रादि। 
तथा, आधि, व्याधिभी, दूर करके अवश्य परलछोकमेंभी--छुखकी 
प्राप्ति करानेंके, कारणरूप होतें । ओर परंपरासे अवर्यही-मोक्षकी 
प्राप्तिमी हमको होजाती। क्योंकि मतुष्पकों दुखादेकमेंही-अकत्त- 
व्य करनपर लक्ष हो जाता है ? उस अकर्तव्योकाही-नरकादिक 
फल भोगने पडते है | फिर बहुत काछतक-संसार परिश्रमणभी - 
करना पडता है। जब हमको दुःख, दालिद्र, आधिव्याधे स्वथा 


पृण भद्गादि यक्षोका पूंजन. (१८१) 





प्रकारसे न रहेगी | तब हम-दान, दया, शील, तप, भाव आदि 
मेभी-अधिक अधिक परहति करके, हमारा आत्माको-अनेत दुःखकी 
जालमेंसेभी-छुटानेको समय, हो जायगें। एक तो वीतरागदेवकी 
भक्तिकाभी-छाभ होजायगा, और हमारा आत्माभी-अनंत दुःखकी 
जालसे सहज. छुट जायगा। इतना सामान्य मात्रभी विचार करके, 
दूंहनी-लेख लिखनेको प्रह्यति करती तब तो, तीर्थंकर गणधर- 
महाराजाओंका, अघोर पातक रूप-अनादर, कभी न करती, वेसा 
हम अनुमान करते है। परंतु क्या करेकि-जिसके अंगमें-यक्ष रा- 
क्षतोका, अथवा मिथ्यात्वरूप भूतका, प्रवेश हो जाता है, तब परा 
धीनपणे-उस जीवके वशर्मे, कुछ नहीं रहता है, तो पिछे विचार 
ते कहांसे आदे ! क्योंकि जिस- चेत्य ” शब्द करके-पूर्ण भद्र, 
मोगरपाणी, यक्षोंके विषयमें-मरर्ति मंद्िरिका अथे करती है, उसी 
< चेत्य ” शब्दका अथे-अरिहंतके विषयमें-जब जिस जिस शास्रमें 
आता है, तब यह ढूंढ पंथिनीदूंहनी प्रत्मक्षणण लिखा हुवा मंदिर 
मूत्तिका अर्थकी छुपानेके लिये, अगडंबगई-लिख मारती है. । इसी 
बास्ते हम अनुमान करते है कि, ' यक्ष ! या “मिथ्यात्वरूप ” महा 
भूतका प्रवेश हुये बिना, ऐसा-आति विपरीत पणेका आचरण,क्यों 
करती, ? ओर देखोकि-एक तो अपणा आत्माको, और अपणे 
आश्रित सेवकोका-आत्माको, वौतरागदेवकी भक्तिसे-दूर करके, 
ओर सेवकोंकों धनादिककी छालच दिखाके, यक्षादि मिथ्यात्वदेवके 
वशमे करनेको, यह अघोर दुखका पायारूप-गंथकी,रचनाभी क्‍यों 
करती ? “ अहो कमेणो गहना गति; ” || ओर यक्षादिकोंकी जो 
मूरति-पत्थररूपकी है, उनकी भाथनासे, धन पुत्रादिककी प्राप्ति हो- 
नेका किखेके, नीचेके भागमे यों लिखती है 'कि--जिन मंदिरका 
पूजना, सम्यक्त्क धर्मका-लक्षण होता तो, छुधर्मस्वामीजी-अवश्य 


(१०२ ) सूत्रोंका लेखमें--अधिकता. 





सविस्तार लिखते | अब इस विषय इंढनीको हम क्‍या लिखें 
क्यौंकि-जिन मतिमापृजनका लेख--दिगवर, खेतांवरके, छाखो शा- 
स्नेमिं हो चुका है, ओर पृथ्वीभी-हजारो वरसोसें, जिन मौदेरोसें- 
मेडितभी हो रही है, तोभी यह ढंढनी-अखीयां भींचके, लिखती 
है कि, सम्पक्तत धर्मका लक्षण होता तो, सुधमस्वामीजी अवर्य 
लिखते । अब ऐसे निकृष्ठ आचरणवालेकोी, हम किसतरें सप्रजा- 
नेको सामथ्यपणा करेंगे ? इत्यलंविस्तरेण. 

॥ अब गणघरोंका लेखमें भी-अधिकताका, विचार ॥ 

दृंढनी-पृष्ठ. ७७ ओ. ७ सें-हम देखते है कि, सूत्रोंमे 
ठाम २, जिन पदार्थेसि-हमारा विशेष करके, आत्मीय-स्वार्थभी 
सिद्ध नहीं होता है, उनका विस्तार-सेंकडे प्रष्टॉपर-ल्‍छिखधरा है- 
पर्वत, पहाड़, वन वाग्रादि ॥ पुनः 'पृष्ठ, ७६ से-परंतु-मंदिरि मू- 
त्तिका विस्तार, एक भी प्रमाणीक-मूलसूत्रम, नहीं लिखा. ॥ 

सर्माक्षा--पाठक वर्ग ! यह ढूंढनी क्या कहती है ! देखो 
कि-सूचनमात्र सूत्रको, सूत्रका तो-मान देती है। फिर कहती है 
कि-आत्मीय स्वार्थभी-सिद्ध नहीं होता है, उनका-विस्तार, सेकड़े 
पृष्ठों पर, गणघर महाराजाओंने लिखधरा है। वैसा कहकर--अ- 
पणी पंडितानीपणाके गमंडम आके-तीथेकरोंको, तथा गणधर 
महापुरुषोंको भी-तिरस्कारकी नजरसे; अपमान करनेको-प्रहत हुई 
है। वेसी दूंहनीको-क्या कहेंगे ? क्योंकि सूत्रमें तो एक “चकार, 
मात्रभी रखा गया होता हैं. सोभी अनेक अर्थोकी सूचनाके लिये 
ही रखा जाता है वेसे महा गंभीरायेवाले--जेन सूत्रोंका 
लेखको, सेंकडे पट्टोॉतक-निरथंक ठहराती है? अरे विना गुरुकी 
ढेंढ़नी ! गणधर महारानाओके लेखका रहस्य, तुजकों समजम 
आया होता तो-बैसा लिखतीही क्योंकि, हमारा स्व्राथंकी सिद्धि 


बह अरिहंत चेइय. द ( १०३ ) 


नही होती है ? इहांपरही तेरी-पंडितानीपणा, वाचक्रवग समज 
लेवेंग ? हम कुछ विशेष लिखते नहीं हैं। ओर जो तूं लिखती है 
कि-मंदिर मूतिका विस्तार एकभी-प्रमाणिक सूत्रमें, नहीं लिखा, 
सोतो तेरादी लेखसे तेरी अज्ञता सिद्ध करके दिखा दवेंगे, ॥ 


॥ इति सुत्नोंका लेखमेंभी-अधिकताका, विचार || 


॥ अब बहवे अरिहँत चेहय प्रक्षेपता विचार | 


दूंढनी-पुष्ठ. ७७ में. “ बहचे आरिहंत चेईय. ” ( यह प्रश्नके 
उत्तरपे ) लिखती है कि, यादे किसी २ प्रतिमें, यह पूर्वोक्त पा- 
ठभी है, तो वहां ऐसा लिखा है कि--पाठांतरे। अथोत्‌ कोई आ- 
चाये ऐसे कहते है. एसा कहकर-प्रक्षेप, पणाकी स्लिद्धि कौई है. ॥ 


समीक्षा-दे पंडितानी ! पाअंतरका अर्थ #पतूने मक्षेपरुपसें 
समजा ? क्योंकि-उवाईजीमे तो प्रथम-“ आयारबवंतचेइय १, इनके 
बदलेम यह “ बहये अरिहंतचेशय २, पाठंतर करके लिखा हे. 
प्रंतु केवल-प्रलेपरूप नहीं है, ओर दोनों पार्ठोका अर्थभी एकही 
जंगे आके मिलता है. | अथम पाठका अथे यह है कि-आकारवाले 
अथोत्‌ सुंदर आकारवाले, वा आकार चित्र देवमंदिराणि यह 
अर्थ होता है । ओर दूघतर पाठसे-बहुत अरिहंतके मंदिरों, वेसा 
खुला अथे होता है। उस पाठ तूं अक्षेपरूप कहती है ? परंतु 


# देख तेरी थोथीपोर्थामें-इतारेये (थोढा) पृष्ठ ९ में ॥ 
मांडले ( नकसा ) पृष्ठ ३५ में ॥ नहु ( बेंटेकी वहु ) ऐसा तूंने जगें 
२ पर लिखाहै सो पाठ क्या ' प्रक्षेप ” रूप के है! ॥ 


'( १०४ ) अंवडजीका-सूत्रपाठ, 





प्क्षेपपए]ठ किसको कहते है; ओर पाठांतर किसको कहते है, यहभी 
तेरी समजपें कहांसे आवेगा ! क्रेबल मिथ्यात्वके उदयसे प्रगठ- 
पणे-मंदिरोका पारठोंको, उत्थापन करनेके लिये प्रयत्न करती है | 
परंतु शोच नही करती है कि--हम दूंढहको सनातनपणेका तो दावा 
करनेको जाते है, ओर प्रतिमापूजन निषेधका पाठ तो एकभी सू- 
जसे दिखा-न सकते है, ओर मंदिरोंके जो जो पाठ सूत्रोंमि है. ओर 
जिस मंदिराकी सिद्धि रूप पाठोके हजारो शात्रों तो साक्षीभूत हो 
चुके हैं, ओर पृथ्वी माताभी-जिनमंदिरोकों गोंदमें ब्रिठाके, साक्षी 
दे रही है. उन पार्वेकी उत्थापना करनेको हम प्रयत्न करते है. सो 
तो वीतरग देवकी महा आशातना करके आधिकही हमारा आ- 
त्माको संसारमें फिरानेका प्रयत्न करते है. इतना विचार नहीं 
करती है, उनकी अधिक-हम क्या कहेंगे ? 


॥ इति परक्षेप पाठका विचार || 


॥ अब अंबहजी आ्रावकके-पाठका विचार || 
दंढनी--पृष्ठ, ७८ । ७९ में-उवाईनीका पाठ- अस्मड- 
स्तण परिव्वायगस्स, णोकप्पई अणुउत्यिएवा, अणउ- 
त्यिय देवयारणिं वा, अणउत्थिय परिग्गाहियाणिं वा अ- 
रिहंते चेइयंवा, वंद्ित्तएवा, नमंसित्तए॒वा, जावपज्जवा- 
सित्तएवा, णण्णत्य अरिहंते वा, अरिहंत चेइयाणिवा ” 
॥ छनाकाही अं, छस दखात हु--अम्बडनामा पाखाज- 


कको ( णोकप्पई ) नहीं कल्पे, ( अशुत्थिएवा ) जन मतकी सि- 
वाय अन्ययात्यिक शाक्यादि सावु १। (अण» पूवाक्त अन्ययु- 


अपडजाका सूत्नपाठ, ( १०५ ) 





त्थिकोंके माने हुये देव, शिवशंकरादि २। ( अणउत्थिय परिण- 
हियाणिवा अरिहंतचेइय ) अन्यउत्थिकोर्मसे किसीने ( परिग्गाहि- 
याणि ) ग्रहण क्रिया, ( अरिदृतचेदय ) अरिितका-सम्यक्‌ ज्ञान, 
अर्थात भेषतों है परित्राजक, शाक्यादिका, और सम्यक्‍त्व व्रत, वा 
अणु त्रत, महात्रत रूप, धम अंगीकार किया हुआ है जिनाज्ञानु- 
सार ३२ । इनकी ( बंदिच्तएवा ) वंदना ( स्तुति) करनी ( नमांपि- 
तथा ) नमस्कार करनी, यावत्‌ ( पज्जुवासित्तएवा ) प्युपासना 
( सेवाभक्तिका करना ) नहीं कल्पे | पृष्ठ ७९ ओ, १४ में. लिख- 
तीहे कि, नया क्‍या इस पाठका यही अर्थ यथार्थ है. 


समीक्षा-पाठकवग ! इस दूंहनीजीका हठ तो देखो कितना 
है कि-जो इसने अर्थ किया है, सो अथे नतो टीकार्मे है, और 
नते ट्ब्यार्थभे-कोह आचार्यने किया है. ॥ ओर ( णण्णत्थ अरि- 
हंतेवा, अरिहंत ( चेइ्याणिवा ) इस सुत्नका अर्थकों छोडके, फेवछ 
मनोकल्पित अथे करके कहती है कि, नया क्या इस पाठका यही 
अर्थ यथाथ दे । ऐसा कहती हुई को कुछभी विचार माछृूम होता 
हे हे समतिनी प्रगटपणे अनर्थ करनेको, ईश्वसने साक्षात्‌ तेरेकुं 
भेजी है ! कि, जो आजतक हो गये हुयें भाप्यकार, टीकाकार, 
ख्बाकार, यह सर्व जेन आचार्योसिे निरपेक्षशोके, अनर्थ करके क- 
हती है कि-इस पाहका यही अथ यथार्थ है, तेरेकों क्या कोईमी 
पुछने वाला न रहा है, कि, हे दृंहनीनी यह अथे जो आप करते 
हो सो किस प्रमाणिक ग्रंथंके आधारसे करतेहों? इनता मात्र भी 
कोई सुज्ञ, संसार श्रमनका भयसे, पुछने वाल होत। तो, तेरी ख्ी 
जातीकी क्‍या ताकातथी जो मन कल्पितपणेसे इतना अनर्थ कर 
सकती ? परंतु कोई सुन्न पुछनेवाला ही हमको दिखता नहीं है 
| अब इस पाठका अर्थ सर्वे जैन महा पुरुषोंकोसम्मत यथार्थ क्या 


( १०६ ) अवडजीका सूत्रपाठ, 


है, सो, और इस ढूंढनीका मरोड क्या है सो भी, किंचित्‌ लिख 
कर दिखाबतेह-यथा पाठार्थ-अंबडर्पीरत्राजककों न कस्पें, अन्यती- 
थींक ( शाक्यादिक साथु ) अन्यतीर्थीके देव ( हरिहरादि ) अन्य- 
तीर्यने ग्रहण किये हुये अरिहंतचेत्य ( जिनप्रतिमा ) को-चंदना, 
नमस्कार करना, परंतु अरिहंत ओर अरिहंतकी प्रतिमाकों वंदना 
नमस्कार करना कल्पे. इति पाठर्थ, ॥ अब ढूंढनीका मरोढ दिखा 
बते है कि-( अएणउत्थिय परिग्गहियाणिवा अरिदृत चेइयंवा ) इस 
पाठका अथ, अन्यतीर्ीने ग्रहण किई जिन अतिमाका है, उसका 
दूंढनी अथ करती है कि-अन्य यूत्पिकेमिंस किसीने ग्रहण किया 
अरिदतका सम्पक्‌ ज्ञान, अर्थात्‌ भेपतो है परित्रजाक, शाक्यादिक, 
ओर सम्यक्तव व्रतवा अलुत्रत रूप धर्म, अंगीकार किया हुवा है 
जिनाज्ञानुसार. यह अथ करके. ! पाठके अंतपदका जो.-अरिहंत, 
ओर अरिहंतकी प्रतियाको, वंदन, नमस्कार करना, कल्पे, इस प्र- 
तिज्ञाकरने रूप पदका अथकों छोडदेके, जिसका कुछ भी संवधायथ 
नहीं, है, वैसा अगर बगढ लिखके अपणी सिद्धिक- 


रनेको, ८० | 2१ | ८२ | ८३ । पृष्ठ तक--कुतोकॉसे फो- 
कटका पेट फुकाया हैं। इससे क्‍या विपरीतपणाकी सिद्धि होयगी/ 
सिद्धि न होगी; परंतु तेरेको, ओर तेरा वचनको अंग्रीकार करने 
वार्लको, दीतराग देवके वचनका भंग रूपसें, संसारका भ्रमण 
रूप फल्मापिकी, सिद्धि हो जाबे तो हो जावो ! परन्तु जिनप्राति- 
माका नास्तिक पणाक्री सिंद्धेतों तेरा किया हुवा विपरीतार्थतते 
कभीभी न होगी ॥ 

दूंढकीनी पृष्ठ, ८४ ओ. १४ ( णण्णव्थ आरिहंतेवा अरिहंतचे- 
इयाणिवा ) पूर्व पक्षमें लिखके-पृष्ठ. ८४ के उत्तर पक्षमें अर्थ लि- 
खती हैं। यथा-( णण्णत्थ ) इतना विशेष, इनके सिवाय ओर 


अंबठजीका सूतपाठ.. (१०७ ) 


कीसीको नमस्कार नहीं करूँगा, किनके शिवाय ( अरिहंतेवा ) 
अरिहंतानिको ( अरिहंतचइयाणिवा ) पूर्वोक्त आरेहँत देवजाकी 
आज्ञानुकूल संयमकों पालनेवाले, चेत्यालय, अर्थात्‌ चैत्य 
नाम ज्ञान, आलय नाम घर, ज्ञानकाघर अयांत ज्ञानी, ( ज्ञानवान्‌ 
साथु ) गणधरादिकों को वंदना करूँगा, अथोत्‌ देव गुरुको । देव 
पदमे-आरिहंत, सिद्ध, गुरुपदम, आचाये, उपाध्याय, मुनि इसथ:॥ 


फिर-पृष्ठ ५ ओ ५ से-अब समगनेकी वात है क्रि-भाव- - 
कने, अरिहंत, ओर अरिहंतकी मूत्तिको, वंदना करनी तो आगार 
ररकी । और इनके सिवा सबको वंदना करनेका त्याग किया। तो 
फिर-गणधरादि, आचार, उपाध्याय, मुनियोंकों, वंदनाकरनी 
बंदहुई ॥ क्योंकि देवको तो-बंदना, नमस्कार, हुई, परंतु गुरुको 
वंदना नमस्कार करनेका त्याग हुआ । क्‍यों कि-आरिहंत भी देव, 
और अरिहंत की मूत्ति भी देव, तो गरुरुको वंदना किप्त पाठसे 
हुई ताते जो प्रथम हमने अर्थ किया है वही यथार्थ है | 


समीक्षा--पाठक वर्ग ! आतध्माराप तो विचारा संरुक्ृत पढ़ा 
हुआथा ही नही, वैसा. पृष्ठ २१ भे-दूंढनीने लिखाथा सो क्या 
' सत्य होगा, ? क्योंकि सम्पक्त शल्योद्धारमें--( आरिहंतेवा, अ« 
रिहंत चेइयाणिवा ) इसका अथे-अरिहंत, ओर अरिहंतकी प्रतिमा, 
इतना किंचित्‌ मात्रही अर्थ दिखाया। ओर, इस दूंढनीने तो, 
दूंढ॒ढूंढ कर अथोत्‌ मेंसेमी अथोत्‌ निकाल निकालाकरके गूढायेको 
दिखाया, कि-जो जेनमतमें आजतक छाखो आचार हो गये उस- 
मेंसे किसीनेभी नहीपाया | धन्यहे हूंढनीकी ' घपनगरी, माताकों 
कि-जिसने ऐसी पुत्रीकों जन्म देदिया। इसीवास्त कहती है, के- 
'अरिंहत, ओर अरिहंतकी मतिमाका-अर्थ करें तो, गुरुको वंदना 
नमस्कार, करनेका त्याग हुआ | क्योंकि-अरिहेत भी ढेव, और 





रह 


( १०८ ) आनंद श्रावकनीका-सेन्नपाठ, 





अरिहंतकी-मूर्तिभीदेव, तो गुरुको-बंदना किसपाठसे हुई। तोतें 
हमने-अथ किया, वहीं यथार्थ है। हे सुमातिनी ! तू अपणे सेव- 
कॉमें-स्वैज्पणका, डोलतो दिखाती है, परंतु इतना विचारभी- 
नहीं करती है, कि-जवब अन्ययूयिक शाक्यादिक-साधुंको, वंदना, 
नमस्कार, करन।-नही करंप तो, जन के-साथुकों तो, वंदना, न- 
मस्कार, करनेका अथापात्तिसे ही-सिद्धरूप, पडाहै. इसवास्ते यह- 
तेरालेख, सब आचायोसे-निरपेक्ष रूप होनेसें, तेरेकों, ओर तेरे 
आश्रितों को-बाधक रूप होगा, परंतु-साधक रूप, न होगा । 
इत्यल ॥ 
॥ इति अंबडजी श्रावक्रके, पाठका विचार ॥ 





॥ अब आनंद श्रावकर्जीके सूत्र पाठका विचार ॥ 


टेढनी-पृष्ठ. ८७ सें--आनंद श्रावकके विषयका पाठ छि- 
खके. पृष्ट <९ ओ, ३ से लिखतीहे कि-संबत्‌ ११८६ की लिखी 
हुएई-उपाशक दशासूतकी, ताडपनत्रकी प्रतिंम ऐसा पाठ सुना है 
( अण्णउश्थिय परिमाहियाई चेश्या ) परंतु ( अरिहंत चेइयाई ) , 
ऐसे नहीं है | यह पक्षपातीयों ने-पस्‍क्षेप, किया हैं ॥ 

समीक्षा-हे दूंढनी ! यह ९१८६ के सालका ताइपन्रका पु- 
स्तक है; वेसा-सुना है, परंतु तूनि-देखा तो, है नहीं, तो पिछे 
यह पाठका-फर्क कैंस लिख दिखाया ? तूं कहेगीके-ए. एफ रुढों- 
ट्फ हरनल साहिवके लेखके अन्लुमानसें-लिखती हूं। तो भी इस 
पुस्तकका असुमान-उस पुस्तकपे, कभी नहीं होसकता है। खेर 
जो तूँ-साहिवके लेखसे भी, विचार करेंगी तो भी-तेरी जूढी क- 
व्पनाकी-सिद्धि तो, कभी भी होने वाली नहीं है| क्‍या कि, जो 


अनिंद श्रावकजीकॉ-सूर्जरपीठ, ( १०९ ) 
तूं (अण्ण उश्चिय परिग्गाहियाईं, चेहयाईं,) इतना पाठ भात्र कोभी 
मान्यरखेगी, तोभी-आनंद-काम देवादिक महान-श्रावकों होनेसे, 
प्रत्याउ्यानके अवसरमभें-न करें अम्ययाथिका, ( शाक्यादि साथु ) 
और अन्य यूथिक-देवतानि, (हरि हरादि देवों) अब ( अण्णउंत्यि 
यपरिग्गाहियाई, चेहयाई, ) इसमे-अरिहंत शब्दको, न मानेगी, 
तोभी-हरि हरादे देवोंका प्रथमही निषेध हो जानेके संबधमें यह 
चेश्याईं पाठसें, अन्ययूथिकरोने-ग्रहण किई हुई-जिनप्रतिमाका ही- 
अथ, निकलेगा, ओर उसको ही-बंदना, नमस्कार, करनेका-निय- 
म, ग्रहण किया है ॥ परंतु तेरा-मनः कल्पित जो, अन्य यूथिको- 
मेंसे, किसीने-ग्रहण किया, अरिहंतका-सम्यक्‌ ज्ञान, अर्थात्‌ भेषतो 
है-परिव्राजक, शाक्यादिकका,और सम्यकस्वत्रतवा, अमुत्रतरूपधर्म 
अंगीकार किया हुवा हे-जिनाज्ञानुसार, यह-वे संबंध, लूंबर्लंवाय- 
मान, अगर बगई रूप अथेकी, प्ताद्धि तो तीनकालमें भी-नही 
होती है ॥ काहेकों फुकटका प्रयास लेके ओर बीतराग देवकी, आ 
शातना करके पापका--गठडाकों, शिरपर-उठाती है ! 


॥ इति आनंद आरवकज्ीके-सूत्रपाठका विचार ॥ 


(११५०) द्रोपदीजीके-पेठमें-कुतर्की 
॥ अब द्रोपदीके विषयमे- कुतकाँका, विचार ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ ९९ ओ. ५ से-क्या जिनमंदिर के पूनने वालों- 


के घर-मद, मांसतका--आहार, होता है, अपितु नहीं, तो सिद्ध हुवा 
कि-द्रीपदीने, मिनिश्वर का-मंदिर, नहीं पूजा. ॥ 


फिर पृष्ठ. ९४ ओ, १५ से-वहुध। यह--पछुनने, ओर, देख- 
नेम भी -आया हे कि, अनुमानसे ७)७०० संवर्षों, के लछिखितकी 
श्री ज्ञाता धमेंकथा, सूत्रकों प्रतीहे, जिसमें-इतनाही पाठहे, यथा-- 
तएणं सा दोबइ रायवर कन्ना, यावत जिनघर मणु प- 
विस इ २ त्ता, जिन पडिमाणं--अच्चणं, करे इ २ त्ता ) 
व्त इतनाही पाठहै. । ओर नई पतियोंमें, विशेष करके तुमारे कहे 
भुजब-पाठहै, ताते सिड्होताहै कि-मिछाया गया है. इत्यादे | 

फिर पृष्ठ ९६ ओं. ३ से--साथूतीयह है कि-प्रमाणिक सूत्रोंमें, 
तीथकर देवकी-मूर्ति पूजाका, पाठ नहीं आया. । द्रोपर्दीने भी धर्म 
पक्षम-मूर्ति नहीं पूजी, ॥ दूसरी सावूती-तुहारे माने हुये पाठमें- 
सूरयाभ देवकी-उपमा, दी है, परतु श्राविकाकों श्राविकाकी-उ- 
पमा, नदी. ॥ 

फिर पृष्ठ ९७ ओ. १ से-किसी आवक, श्राविकाने-मूर्ति, 
पूजी होती तो-उपमा, देते ॥ जेसें-देवते, पूर्वोक्त जीत व्यवहारसें- 
मूर्ति, पूजतेंह । ऐतेही-द्रोपदीने, संसार खातिमे-पूर्नीहिंगी ॥ 

फिर पृष्ठ ९८ ओ, ३ सें-यहां संबंध अथसे-जिनम तिमाका 
अथे-करा्मदेवका-पदिर, मृर्ति-संभव, होता है ॥| 

ओ 2१० से--विवाह क्रेवक्त--बरहेतु, कामदेवकी--मूर्ति, 
पूजी होगी ॥ 

सर्माक्षा-हे दूंहनी ! दोपदीने-मद, मांस-खाया, वसा कहाँ- 


द्रीपदीजी के-पाटमैं-कुततको, (१११) 


लिखा है, जो तूं महासतीकों-जूठा कलंक देके, जिन मूर्तिका 
पूजन-निषेध, करती है! । क्योकि-पंजाबखाते, वर््तपानमेंभी, 
प्त्रियो-मांसादिककी, प्रदत्ति होतीहे, और स्त्रीयों तो-छूतीभी, 
नहींहे, उनके घरका आहार तेरेकी ओर दूसरे दूंढको भी लेनाही 
पढ़ता है तोपीछे जेनमतकों धारणकरके क्‍यों फिरते हो ! । इस- 
बातसे-द्रोपदीको कर्ूूंकित, न कर सकेगी ओर, सातसो वर्षके प- 
हिलेकी-ज्ञाताधर्भकथा, लिखी हुईहै, पेसा-सुनकर, देखेबिना उस 
कापाठ-कैसे लिखदिखाया ! ओर सनातन घर्मका दावा करने- 
वाले-तेरे दूंढको, ते ज्ञाता सूत्रकापाठ-लिखदिखानेको, कोनसी- 
निद्रापें पढें, जो लिखके--दिखाभी न गये ? क्या तूंद्दी उनोंका 
उद्धार करनेको-जन्मी पडीहै, जो हजारो ' ज्ञता धर्मकथाके, पु- 
स्तकोर्म-प्रचलित पाठकों, नया मिलाया गयाहें वेसा कहतीहे, ॥ 


हे दूंढनी ! ज्ञाताधभ कथाका पाठतों, यह नया-नहीं मिलाया 
गयाहै, परंतु तुम दृंढकोद्दी-विना ग़ुरुके मुंडेहुये, नवीन रूपसे--पे- 
दाहोगये हो, सो, थढ मूलाबिना-यद्दातद्वा, बकवाद--करतेहो, परंतु 

यह हृद उपरांतका तेरा जूठ, मूढबिना दूसरा कोन मानेगाः। 
और-तूं साबूतीदेती हेकि-सत्रोंमें, तीर्थंकर देवकी--मूर्तिपूजाका, 
पाठ नहीं आया, सो तो तुमको, कुछ--दिखताही नहीं तो दूसरा- 
कोई क्या करें ? क्योकि, पुण्यात्मा पुरुषोतो--तुमेरे जेसेको, दिखा- 
नेकेलिय- करोडो, वछकन अब्जों, रूपेयेका-व्ययकरके, सूत्रोंका 
पाठकी--सावूती करनेको, हजारो जिनमंदिरोंसे! यह पृथ्वी भी-- 
मंडितकरके, चले गयेहें। ओर धर्मात्मा-पूजतेभीहै | तोपिछे तूंकि- 
स वास्ते पुकार करतीहे 'कि--द्रोपदीने, धमपश्षपरें-मूर्ति नहीं पूजी, 
त्तो ऐप वारते पृन्नथी ? जोतूं ऐसा जूठा अनुमान कर 
रही 





(११२) द्रीपदी मीके-पाठमें- कंतकों. 


और दूसरी सावृतीमें-दृढनी, कहती है ।क्ने-सूरयाभ देवने- 
पूजाकरी, ऐंसें-द्रोपदीने करी, बेसें देवकी-उपमा, दीहै, परंतु भ्रा- 
विक्राको श्राविकाकी उपया-नहीं दीई है। हे सुपतिनी ! क्या इ- 
तनाभी भावाथ तू समजी नहीं ! देख इसका-भावार्थ, यह है कि- 
तुमेरे जैसे जो शाग्वती-जिन प्रतिमाको, मानके-कर्निम, अथात्- 
अशाश्वती, जिनमतिमाका छोप करनेका-मयत्न कररहें है, उनका- 
हृदय नयन, खोलनेकेलिये, यह-सूर्याभ देवकी-उपमा, दी है। 
जेसे-देवताओं सदाकाल ' शाखती जिममतिम्राका ? पूजनसे, अ- 
पणा भवोभवका-हित, ओर कल्याणकी-प्राप्ति, करलेते है, तैसे 
ही-भ्रावक आबिकाओंकोभी-अरिहंतदेवकी-मूत्तिका, पूजन, स- 
दाकाल करके, भवोभवका-हित, ओर कर्याणकी प्राप्ति, अवश्य 
ही करलेनी चाहिये, इस भावकी-मनानेके लिये ही, यह सूरयाभ 
देवताकी-उपपा, दीहे । जेसें--दश वेकालिककी, आद्य गाधामें क- 
हाहै कि-देवावि त॑ नमंस्संति जस्स धम्मे सया मंणों 
देवताभी तिप्तकी-नमस्कार करतेहे, जिसका मन सदा धर्म होता 
है. तो मनुष्य नमस्कार कं उसमें-क्या बडी वात है तैसें द्ोपदी- 
जीके-पाठभमी समजनेका है॥ ओर देवताकी--उपमा, देनेका-चू- 
सरा प्रयोजन, यहहे कि-जितनी, देवता-भक्ति, करसकते है उ- 
तनी-मनुष्योर्से माये, नही हो सकतीहे, परंतु इस द्रोपदीजीने तो- 
मनुष्य रूप होके भी-सूरयाभ देवताकीतरां, साविस्तरवडा आहं- 
बरसे-अरिहंत प्रतियाकी, पूना किईहे | इसमावकों भी, जनानेके 
लिये, यह सरयाभ-देवताकी-उपपा, दीइ है. ॥ ओर जेसी-शा- 
खती जिन म्तिमाकी; भक्ति, करनेकी है, तेसी ही-अशाखती 
जिन प्रतिमाकी, भक्ति, करनेकीहें। ओर यह दोनोंप्रकारकी-प्र- 
तिमाका पूजनसे, भावातु सार-एक सरखाही, फलकी प्राप्ति हो- 
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ट्रीपदीभीक-प!ठम-कुतंकों. (१६३) 


तीहै। यह भी विशेष प्रक/र-वतानेके लिये, यह-उपमा, दीई सिद्ध 
होतीहै | परंतु वीतरागदेवकी मूर्तिके-निंदकोकी, पिडिके लिये, 
यह-सूर्या भ देवकी, उपमा नहीं दिई है। किसवास्े जूठ की-सि- 
द्धि करनेको तरफडती है? ॥ और दूंढनी कहतीहैकि-नेसे-देवते 
जीतव्यवहारसे-मूत्ति, पूनतेह, ऐसेही द्रोपदीने-संसार खतिमे, पृ- 
जीहोगी । अब इसम-पुछनेका, इतनाही हे कि-शाखतीजिन प्रति 
माका पूजन-देवताओंका, नो जीत व्यवहारसे-कहतीहै सो क्या- 
अधपम फलदाताहै क्वि-कोइ उत्तम फलका-दाताहे !। तूंकहेंगीकि- 
अधव फलदाताहै, तो पिछे शाख्वती जिनप्रतिमाकी-भक्तिके साथ, 
यह अधमफलदाता-व्यवहारका, संबंध ही क्या !। और जो यह 
जीतव्यवहार, उत्तम-फछका, दाताहै. तोपिछे तुमेरे जंस-विचार 
श्रून्य ते-दूसेर कोन होंगे कि-जो उत्तव आचारसे-अ्रष्ठ-करनेको, 
थोयी पोथीयोंको-प्रगठ करवा ! ओर जीतव्यवहार, जीतव्यव- 
हार; शाख्वती जिनप्तिमा-पूजनी, सोतो, जीतव्यवहार, यहजो तेरा 
बकवादहे, सोभी मिनमतिप्रा पूजननका नास्तिकृपणाकी-सिद्धिके 
वास्ते, कभीभी न होगा, किंतु आत्तिकपणाक्रीही-सिद्धिका, दा- 
ताहै ॥ और तूं जो-जीतव्यवह्र कहकर, उसक्षो-संसारखाता, 
कहतीहे सो तुपेरा क्या चिनरूप है? # ओर संसार खाताका, 
जो तुपेरा-जग जंगे वकवाद, सुनने आताहे, सो क्विप्त माननि- 
क-सुत्रम, लिखाहे, जो फुकट लछोकोको-अश्रमंमे, गेर ते हो ?। 
और दूंढनी कह्तीहेकि-संवेधाये से-काम देवक्रा-मंद्रि, मूर्ति, सं- 
भवहोता है, क्योंकि विवाहक्रे बक्त, वरहेतु-हाम देवकी-मूति, 

# हमारे ढूंढकोमें-संसार खाता, जो-चलपढा है। उनका- 
किंयित्‌ू सरूप, अवसर पाके, कोई अछरूग भागमें-लिखेंकें, 
दिखावेगे || 


् आम 


(११४ ) द्रोपदीजीके-पाठमे-कुत को. 


पूजी होंगी | अहो इस दूहनाने ढूंढदूंढकर, काम देवकी-मूर्तिका, 
संवधार्थ तो खूबही निकाछा । क्योंकि-द्रोपदीनीका जिनमतिमाक्रे 
पूजनकों, शाख्ती जिनप्रतिमाका सविस्तारसें पूननकरनेवाला 
जो, सूरयाभदेव है उनकी-भलछामण, शास्रकारने-दीईहे, इससे, 
काम देवके-मंद्रि, मूर्तिकाही, संबंध, यथार्थ निकलनेवाला हो- 
ताहोगा ? परंतु बीतराग देवकी-मूर्ति पूजनका, संवध-योग्य नहीं 
होताहोगा ! ओर नगोत्युग, का पाठभी, जो पढाहोगा, सोभी, 
काप्र देवकी मूर्तिके-आंगेही, पढाहोगा ? क्योंकि, यह दूंढनी जब 
संसारमें होगी, तव इसीनेभी सव विधि-काम देवकी सूत्तिके आगे, 
किई होगी ? इसी वास्तेही यह-संवंधार्थ, निकाह कर-दिखाती 
है ! दूसरे संसारसे अनभिज्ञ-आचायोकी, क्या ताकातहोके-वैसा 
मूह संवेधाय-हमको, निकालकर दिखादेबे ! यहतो इंहनीही ढूंढ- 
कर-निकाल सकतीहे, दूसरा क्यादिखा सकताहै ? ऐसा तदन वि- 
परीत-लिखने वालोंके साथ, क्या हम ज्यादाबातकरेंगे? वाचक- 
वगे आपही-समजलेवेंगे. 


॥ इते द्रोपर्दाके विपरयंभ-कुतकाँका विचार ॥ 


घेत्यका अध म्तिम[-नहीं, ( ६१५ ) 
॥ अब चेत्यका अधथे-प्रतिमा, नहिका विचार ॥ 


दूंढनी-पूष्ठ, १०० ओ.' १ से-चेत्य॑ चेल्यानि ( चइयाणि ) 
शब्दका अथ ज्ञानवान्‌, यति, आदि-सिंढ, होता है, मूर्ति ( प्र- 
तिंमा ) नहीं ॥ ओ. १० सें-यदि कहीं-दीका, ट््बाकारोंनें, चेइय 
शब्दका-अर्थ-प्रतिमा, लिखा भी है, तो, मूर्ति पूजक-पूवा चार्योने, 
पूर्वोक्त पक्षपातसे-लिखा हे ॥ 


सप्रीक्षा--हे सुमातिनी | इतना-जूठ लिखते तेरेकों कुछ भी- 
शंका नही होतींहै | क्योंकि नीतिंपे भी कहा है कि-““आदाव६सं- 
टवचन पश्चाज्जाता हि कुस्रियः अर्थ-नौचब्रीयों होती है सो 
प्रथमसेह[-असत्य घबचनको-जन्म देके, पिछेसेही आप-नन्‍्प लें 

[8 रु (5 
तीयां है, इस 'नीतिका वचनकों-साथक कियाहो, वेसा-सिद्धह्षेता 
है, नहीं तो इतना-जूठ, क्यों लिखती ? । हूं चिहया शब्दका अथे, 
तान, ज्ञानवान्‌, यात्ति, आदिपिना-मंदिर, मूत्तिका, नही होता बसा 
जो-लिखती है। तो क्या-उवाई सून्नंप-चंपानग रीका जे वर्णन है 
उनकी-आदमे ही-पुण्णभद चेःए होथ्या, > बेसा कहकर-सबि- 
से छः ० + है जे 

स्तर पणासे चिदए! शब्दसे मंदिर, मूर्तिका-वर्णन किया है। सो 
क्या तुंने दिखा नहीं ! ओर-'पृष्ठ ७७ में-बहवे अरिहंत चे- 
हुये, ऐस(-उवाइ सूतका, पाठतें-नो तुने-चेइय, शब्दका अथे- 
मंद्रि, मृत्तिका, करके, पाठांतरके बदलेमें-प्रसेप रूप, ठहरानेका - 
प्रयत्न, कियाथा, सो क्या-धूछ गई ? इसका विचार-देख-इस ग्रं- 
थका पृष्ठ. १०३ में।। और पृष्ठ. १४३ में-चेल्यस्थापना,करवानें- 
- छरगजायगें, द्रव्य ग्रहणहार मुनि-हो जायगें॥ ऐसा लिखके “ चेत्य 
स्थापना/' से मंदिर, मूत्तिकी, स्थापना दिखानेके बखत चेत्य श- 


( ११६ १ चैत्येका अर्थ प्रतिमा-नहीं, 


इका अयथ-मंदिरि,मृत्ति,रूप-तेरा लक्षम क्या नहीं आया ? जो चेइ्य 
शब्दका अरथ-ज्ञान,ओर ज्ञानवान, यातिका कहकर--मंदिर, मूर्ति 
का अथको निषेध करती है? । और ज्ञाता, उपाशकदशा, विपाक 
सुत्नोषे भी-६ पुण्णमदचेइए ) के पाठसे--भंदिर, मूर्तिका अथंको 
ही जनता है, ॥ ओर तूं भी पृष्ठ, ७३ में-पूर्णभद्र यक्षका--पं 
दिर, मूर्तिका अथंपणे, लिखक्रेही आई है। तो पीछे तेरा-जूठा 
वकवाद, मूठ विना-दूधरा कोन झुनेगा? और ढूंहनी कहती है 
क्लि-पादि कही, टीका, टव्या कारोने-चेइय, शब्दका अर्थ-प्रतिमा, 
लिखा भी हे, तो पूर्वांचायोंनि-पक्षपातसें, लिखा है हे सुमतिनी ! 
तूं तेरा दूंढकपणाकों-सनातनपणेका तो दावाकरनेकों जाती है, 
तो क्या आजतक तेरे दूंढकोर्मेंसे, कोइ भी दूंढक-टीका, अथवा 
ब्वाये, करनेकी-मीबता, न रहाथा ? जो तेरेंको उनका-एक भी 
प्रमाण, हाथमं न आया ?। जिस आचार्योका-टीका, टब्या्थ, 
वांचके-गूनारा चलाती है. उनकोंही निंदतीहै? तुमेरे जैसे मंद 
बुद्धिवाले कोन होंगे कि-भिसडालपर बेठना, उप्तीकोही-काटना, 
और जिसपात्र#-जिमना ( अर्थात्‌ खाना ) उसी पात्रमें-मूतना, 
अब इससे अधिक मंद बुद्धिवाले दसरे कहांसे मिलेंगे ! इस वास्ते 
जो-ठीकाकरोने-अथे, किया है, सोई प्रमाणरूप सिद्ध है। परंतु 
तेरी श्री जातिका तुछपणेका किया हुवा अर्थ तो, कोई मृढ होगा 
सो मानेगा, परंतु सृज्ञ पुरुषों तो अवश्यही विचारकरेंगे ओर णो 
मृढपणेके दिनथे सो तो-चलेगये, अबतों सुज्न पुरुषोंकाही समय- 
प्रचलित है, काेंकु फुकट-फजेता, कराती है ? 


4क-3->अ++ न... 2कतक, 


॥ इते चेत्यका अर्थ-प्रतिमा नहींका विचार || 


न॑दीशरद्ीप-शाखिती प्रतिमाओ. (१६७) 
॥ अब नंदीखरद्रीपें-जंघाचा र, गयेका, विचार || 
दूंढनी--पृष्ठ., १०१ ओ, २ सें- ठाणांगनी-सूत्रमे तथा जीवा- 
मिगम-सुत्रमें-नंदिशर द्वीपका, तथा पवरतोंकी रचनाका, विशेष 
वर्णन-भगवंतन, किया है, और यहां-शाखती मूत्ति, मोदिरोंका- 
कथन भी है,परंतु वहां मूर्तिको-पाडिमा नामसेही,लिखा है इत्यादि॥ 
ओ. ८ से. ओर भगवतीजीमें-जंघा चारणके, अधिक्षारमें-- 
चेह्याईं बंदइ ऐसा[--पाठ लिखा है। इससे निश्रय हुआ कि-जंघा 
चारणने-मूर्ति, नहीं पूजी, अथीत्‌-अंदना, नमस्कार, नहींकरी _ 
यदि करीहोती तो एसा पाठहोता कि--जिनपाडिमाओ, वंदइ न- 
मंस्सइता, सिद्ध हुवा कि-भगवंतके ज्ञानकी, स्तुतिकरी । अर्थात्‌ 
धन्य है केवल ज्ञानकी शक्ति, मिसमें-सर्व पदार्थ, मत्यक्ष है।॥ यथा 
सूत्र पृष्ठ, १०३ से. 
जंघाचारस्सणं भंते-तिरियं, केबहए गई विसए, 
पण्णत्ता, गोयमा सेणं इतो-एगेणं उप्पाएणं, रुअग- 
वबरे दीवे-समोसरणं, करेइ, करेद्त्ता, तहं-चेइयाइं, 
बंदइ, बंदइत्ता, ततो पडिनियत माणेवि-एगेणंउप्पाएणं, 
नंदीसरे दीवे-समोसरणं करेइ, तहं-चेइयाई, वंदइ, 
वंदइत्ता, इह मागछटू, इह चेइयाईं, वंदइ, इत्यादि ॥ 
दृंहनीकाअर्थ--भगवन्‌ जंघाचारण म्लुनिका-तिरछी गातिका 
विषय, कितना है, हे गोतम-एक पहिली छालमें-रुचकवर दीपपर 
विश्राम करता है, तहां- ( चेह्य बंदर ) अर्थात्‌ पृर्वोक्त ज्ञानकी 
स्तुतिकरे अथवा इरिया वहीका-ध्यान करनकेा अथे भी, संभव 





( ११४ ) जंधाचारणे-पूर्ति, पूजी नहीं, ' 





बह ( 


शेताहै, क्य(क्ि ' छोगस्स उज्जों यगरे कहा जाता है, उसमें-- 
चोविस तीथंकर, और केवलीयोंकी--स्तुति, होती है। फिर दूसरी 
छालपें-नंदीशर द्वीपमें, समवसरणकरे, तहां पूर्वोक्त-चेल्यबंदन) 
करें। फिर रहनेके--स्थान आंबे, यहां पृर्वोक्त-ज्ञान स्तुति, अथवा- 
इंरिचिही, चोबीस त्था, करे ॥ 

पृष्ठ, १०४ ओ १५ से. एकबात ओरभी- समजनेकी है. ॥ 
पृष्ठ १०५ ओ. ९ से चेड्टयाइं-बृंदह, नमंसई ऐसापाठ-नहीं 
आया ॥ ओ. ६ सें-केव्ल--एतुति, की गई है, नमस्कार--किसीको, 
नहीकरी ॥ पृष्ठ, १०६ ओ. १३ से-पातु पाठ्म लिखाहै--वदि- 
अभिवादन स्तुत्योः अथांत्‌ “बदि!”” घातु, शभिवादन-स्तुत्तिक- 
रनेके अभेमें है ॥ 

समीक्षा--पाठकवर्ग ! देखियें दूंढनीजीका दूंहक्रपणा, छिखती 
हे कि,-ठाणांगजी सूत्रमें, और जीवाभिगग सूजमें,-नंदीशर द्वीपका, 
तथा पर्वतों की रचनाक्ा, औरवह्यं-शाखती- “/ मूर्ति मंदिरोंका 
कथनतों आताह || वेसा कहकरमी, जंघ्राचारणके पाठमें-अपणी 
चातुरी-प्गट करतीहै, और कहतीहे। क्रि-जंघाचारण-रुचक वर- 
द्वीपमें, पहिलीही छालमे जातेहे, परंतु उहां.रहे हुयँ>शाखवर्ते मंदिर, 
मूतंकों-बंदना, नमस्कार, नहीं करते और जो-चैत्पब॑दना, 
कहीहै, सोतो वहां-ज्ञानक्ी, स्तुतिकरी, अथीत्‌ पन्यहें केवक ज्ञान- 
की शक्ति-जिसमें सर्व पदाथ मत्यक्षहे, अथवा इरियावह्दीका, ध्यान 
करनेका-अर्थभी, संभव होताहै, उसमें छोगस्स उज्जोयगरे कहा 
जाताईँ- । हे दृंढपंथिनी ! चेत्य वंदनका अर्थ ज्ञानकी स्तुती होती 
है वैशा कौनसे सिद्धांतसें, ओर कोनसे गुरुके पाससत-तूने पढ़ा 
और उहां नंदीखरादिक द्रीपोर्म कोनसा केवक ज्ञानका देर-कर 


ज॑वाच रंणे-पतिपा, वांदी. ( ११९ ) 


रखाथा, ? जो तू कहती है कि,-ज्ञानकी स्तुति, करी, और इरि- 
वशैका ध्यानका नाम-चैत्य दंदन है? और जो--छोगशसं उज्जोय 
गरे का-ध्यानका नाप्र-चैत्य वंदन, कहती है सोभी तेरी समज 
बिना काही है-नतो तुं पूजाका अर्थकों संमजतीहै, नतो-बंदनाका 
अर्थकों समजतीहे, केवल थोथापोथा की रंचना करके, अज्ञानांधों 
कों-धर्मसे भ्रष्ट करती है. | नतो जंघाचारण मुनिने-पूजा किईहे | 
ओर न शास्कारने भी-दिखाई है, | किसवास्ते पूजापूजाका पुका 
र करती है? क्योंकि जिस मुनिको जेघाचारण की लब्धि होतीहे, 
सोही ग़ानि-नंदीशरादिक द्वीपोर्मे, रही हुई-शाखती म्रतिमाओकी, 
यात्रा करनेकी, अपणी-लब्धिका, उपयोग करते है। इसीवास्तेद्दी 
यहशा्र सम्मत पाठ है। इतका छोपतो तेरे वावेकेभी वावेसे-न- 
हीहो सकता है, किसवास्त महामपुरुषकि-बचनोका अनादर करके, 
अपणा आत्माको भवश्नमर्णम जंपापात कराती है ! | ओर--के- 
व ज्ञानकी, जो-स्तुति करनी दिखाती है, सोतो एकवचन' रूपसे 
है। और--चेहयाई, यहपाठ है सोतो--बहुबचन रूपहे। नतो तेरेको 
- एकबचनकी, खबर है, और नतो-बहुवचनकी खबर है, केवल वे 
भान पनी हुई, जूठाही पुकार करती है, इससे क्या--तेरी-हितपणा 
की सिद्धि, हो जानेवाछी है 6 ॥ ओर उन मुनियोने रुचकव॑र 
द्वीपमे- नंदीशवर द्वीप्म -जानेका जो उपयोग किया है--सो भी वहां 
के, शाखर्ते--मंद्रि मूतियोंकी, यात्रा करनेके लियेही, अपणी जं- 
घाचारणपणेकी छाव्थिका उपयोग किया है । परंतु बहां-केघल 
ज्ञानका, ढेर को-बंदना, करनेके वास्त नहीं गये है।। और इहं- 
पर भी अथात्‌-भरतादिक क्षेत्रमं, जो अपणी जंघाचारणपणेकी 
लव्पिसे--फिरते है, सोभी--मोजों महान्‌ महान्‌ तीथ्थेमिं--वीतराग 
देवकी--अशाखती भूर्तियां; स्थापित किद गई है, उनकी-यात्रा कर- 


हा 


( १२० ) ज॑धाचारणे-पतिगा वी. 
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नेको ही -फिरते है ॥ परंतु तेरा मान्य किया हुवा-ज्ञानका ढेरको; 
चंदना करनेक्ो, नहीं-फिरते है, ॥ और दंहनी कहती है कि- 
चेहयाईं वेदइ नमेसइ ऐसा पाठ नही आया, सो केंवल-स्तुति 
कीगई है, नमस्कार किसीको-नही करी, ॥ वैसा लिखकर, धातुका 
अंग, दिखावीहैं, कि-वदि अभि बादन स्तुत्योः अर्थात्‌ 'वरि' 
धातु, आगिवादन-स्तुति करनेके अर्थ है. । हे पंडित | तुने क्या 
: बदि' धातुका अर्थ-एक स्तुति करने मात्रका ही दिखा ? तो क्या 
आभिवादन, और स्तुति, यह-दोनों अथे, द्विवचनसे, दिखाई न 
दिया ? जो स्तुतिमात्र-एकशी अथे, करती है ?। देख आभिवादन 


2 


शब्दका-भर्थ, शब्दर्तोम महानिर्षि कोशरमे-अभिवादनं, स्वनागोचार 
पुश्क-नमने, अर्थात्‌ नमन अवैमें, अभिवादन शब्द होता हैं। इस 
धास्ते वदि धातुका प्रयोग करनेंसे-पदनाकाभी, और स्तृति करने 
काभी-यहहोनों अर्थकाही, समावेश किया गया है, किस वास्ते- 
स्तुति मात्र अथका जूठा पुकार करती है? ।। पाठक वर्ग | हहां 
समजनेका यह है कि/-प्रथम अंबड परित्राजकके विषयर्मे-अरिहृत 


कि + 0 *५_ ९५ (५ ८ 
चेद्याई, रतका अर्थ-इस दूंदनीजीने-आरेहतका सम्पक्‌ पान, 


अर्थात्‌ भेष तो हे परित्राजक, शाक्यादिका, । ओर सम्पक्ल 
ब्रत, | वा अणुत्रत, । महात्रतरूप धरम | अंगीकार किया हुआ 


के 6 


जिनाधानुसार कियाथा, | ऑर-शासणध्य अरिहंतेवा अरिहत 
चेहया णिवा इहंपरं, अरिददत्ीकों, और-भरिद्देत देव॑जीकी 


आज्ञानुकुल-संयमका पालनेवाले-चैल्यालय, अर्थात्‌-चत्यनाम शान, 


आलय नाम घर, ज्ञानकापर | चैप्ता अगर कियाथा, । सो यह-वे 
०३8. रच 


संवधार्थ तो इस दूंहनीको मिडगया॥ और द्रोंपदीजी के विषये- 
कुतको पैमी कुतकों करके प्रगटरूप-जिनप्रतिमाका, अय्रेकों छोड़ 


_ _.. , | का माफ अजिनझ जिओ कान पाक अंक ऐश कीकका तब के अऔ जधाा किन ० का फकन +े 500 


चपरेंद्रका-प[ठ, ( १२१ ) 
देके, और विवाह्थेका-संवंध जोडके, कामदेवक्ते मंद्रिका अथ- 
करनेका प्रयत्न किया।अब जंघाचारण सुनि-जों अपणी रूव्परिफे 
प्रयोगसे-रुचकवर द्वीपमें, ओर नंदीखर द्वीपर्म-कि जिहां शाश्वत 
मंदिरों शा्वती जिनप्तिमाओको, वंदनाकरनेक्ी जाते है, उसका 
खास जो संबंधाथे हे, उनको छोडके, इनके बादवेने रखा हुआ 
ज्ञनका-ढेरको, बतलाती है ! । अब ऐसी यह-हठ हृह ढंढपंथिनी 
इंढनीकोी, वया उपभा देंगे ! क्‍यों कि जो फो३ आप नएुरूप होके 
दूध रॉको भी-नाश करनेका प्रयत्र करें, उसको क्या कहेंगे ? ॥ 


॥ शते नंदीखर द्वीप जंघाचारण गयेका विचार ॥ 


| अब घमरंद्रके-राठका विचार ॥ 


दूंढनी--पृष्ठ, १०५ ओ. १० से-चगर नामा-भसुरेंद्र, जो- 
प्रथम स्वरगमे, गया है।॥ पृष्ठ १०८ ओ. ९ से-तहां सत्रेंद्रने-वि- 
चार किया कि | यह-चपरेंद्र, ऊपर छोकमे आनेकी शक्ति तो, र- 
खता नहीं, है, परंतु-२ मांहछा किसी एकका-शरणा लछेक्ले 
आसक्ता है॥ 

पृष्ठ ५०९ यथा सूत्न--गणत्थ अरिहँतेवा १। अरिहंत चे- 
इयाणिवा २। अणगररेवां भावियप्पाणो णीसाएं उदहं उप्पयोति ३॥ 

दूंढडनीका अथे--३४ अतिशय, २५ वाणी संयुक्त-अरिदंत 
१। अरिहंत चेत्यानि-भथात्‌ चेत्यपद-अरिहेत उत्पन्न याति पद्म, 
फ्पोकि आरिहंत देवकों जवतक-केवल ज्ञान, नहीं होग, तबतक- 
पंचमपदम, होते है, जब केबल ज्ञान होने तब-अरिहंत पद 
होतें है. २१ 

सामान्यसाधु-भाषितात्मा, ३ । इनतीनोमेंसे किस्तीका शरण 


(रे) चमरेद्रका-पाठ, 


लेके आवे ॥ पृष्ठ, ११० ओ, ७ सें-आरिहंत-चेत्यपद । किसपाठसे 
निकाला है ? इ- के उत्तरमें लिखती है कि-जिसपाठसे तुम पूर्ति 
पूजक्नि-देवयं चेइ्यं, का अथ-प्रातिमावत्‌ ऐसे निकाला है. ॥ 
पृष्ठ. ११६९ ओ, १२-बंदना तो करे प्रत्यक्ष-आरेहंतकों, और 
कहेक्रि-पतिमाकी तरह, तो अरिहंतजीसे प्रतिमा-जड, अछीरही.॥ 
सर्मक्षा--अब इहांपर-सवे महापुरुषोंसि, निरपेक्ष होके ढूंढनी 

है सो उघडपण्ण धीठाइपणाकों-पकट करतीहै ॥ देखोकै-अरि- 
हंत चेहयाणि, इस पदका अर्थ-अबड परिवाजकके विषय 
सम्यक्‌ ज्ञान, अर्थात्‌ भेषतों है परित्राजक, शाक्यादिका | और 
सम्यक्त्त श्रत।वा अणुब्नत | महाव्रतरुपधर्म । आदि कराथा || 
और, इसी पदका अर्थ-जंघाचारण मुनिके विपयमे-भगव।नका 
ज्ञानडी-स्तुति, दिखाईवी क्वि-धन्य है केवल ज्ञानकी शक्ति, जिसमें 
स्व पदाथे प्रत्यक्ष हैं ॥ और इस-चमरेंद्रके विपयमें-उसी चेत्य 
शा का अर्थ-चत्यपद, करके-दिखाती है, अर्थात्‌-भरिहंत छम्नस्थ 
यतिपदमे, करके दिखातिहे। फिर प्रश्न उठाया है कि-चेत्यपद, 
यह किसपाठसे निकाछा है, तव घिठाईपणा दिखाके कहती है 
कि-जिस पाउमेंसे तुम मूर्तिपूनकोने-देवय चेडयं, फा अर्थ-प्र- 
तिमावत्‌ !। ऐसे निकाला है।| इसमें विचार करनेका यह है कि,णो 
अरिहंत चेइयाएिं, शब्द ६ सो, सर्वजगें पर-अरिहेतकी-मरति- 
माओका, अधथेको-प्रगटपणे दिखारद्य है, उसपदका अथ्थ एकनर्गे 
तो-परित्रानक | दूसरीमो--फरेवड ज्ञान | और, तीसरीनगें-अ- 
र्हिंस-ऊउम्रस्थ-यतिपद । आदि भिन्न २ परणे-संबंध विनाक्ा अ- 
थैक्रो प्रमट करती है. । जैसे कोई पुरुष, एकजगों पर भूल जाता 
है, तव जगों जगों पर, गोतेंही खाता है, ॥ कहवतभी है कि-ता- 


चमरेंद्रमे-देवय चेहर्य. ( १२१३ ) 


लॉसे चकी डमनी गावे आल पाताल, पेसे ही यह दूंढनीभी 
० अऔे, 


जेसा मनपें आता है तेत्ही वकबाद-३ रदिखाती है | और अपणा 
दूंढक पंथको-सनातनपणेका, दावाभी करनेको जाती है, पर॑तु 
एकभी जैन सिद्धांतका प्रमाणतो दिखातीही नहीं है । केबल टीका- 
कार-पहापुरुषोंकी, और ट८ब्वाकार-प्रहापुरुषोंको-निंदती हुई, स्व 
पंडितोंग अपणी ही पंडिताइपणेका-प्रमाणकों, म्रगट करती है ॥ 
परंतु इतना विचार भी-नहीं करती है, कि-दीका, ट्व्वाकार, से 
हापुरुषो ते कौन, ओर हुं दूंढडनी ख्लीजाती मात्र ते कौन ? परंतु 
तुछ हृदय वालोंकों विचार-शेता नहीं है. ॥ 

और-देवय॑ चेइ्टय, पदका अर्थ-प्रतिषाकी तरहका जो स« 


म्पक्त शल्योद्वारमें किया है सो-यथाथही किया गया है, क्यों कि 
£ जिनप्रतिमा ? है सो-जिनेश्वर देवके-सह्शही, सिद्धांतकारोने 
-मानी है. । और जिन प्रतिमाहै सो-तीनोही छोकमे विराजमानहे 
॥ देख तेराही थोथाका, (४ १०२ में-ठाणांग सूत्रमें, तथा जीवा 
भिगम सूजरमें-नंदाश्धर द्वीपका, तथा-प्रतोकी रचनाका, विशेष 
वर्णन-भगव॑तने, किया हे। ओर वहां शाखती-जिन मूर्ति मंदिरों 
का, कथन भी है ॥| तु कहेगी कि-यह शाखती जिन प्रतिमामो 
तो जेन सिद्धांतों है, ओर हम मानते भी है, परंतु-अशाखती प्र- 
तिमाभो, सिद्धांतोमें-नशि है, यह भी तुमेरा कहना-विचार रहित- 
पणेकाही है, 

देख तेरीही पोथीका पुष्ट, १४७ में-कि-नोतेरे दूंढकोने अंगी- 
कार कीया हुवा-नंदीसूत्रहे, उसी नंदीसूत्रमे, वततमान कालके कि 
तनेक-सूत्रोकी, नोध दीई है, उसीही नोंधकी गीव॑तीमें-आया 
हुआ, जो-विवाह चूलीया, सृत्रका तूं ने-पाठ, छिखा है सोई 
लिख दिखाताहु-तथया || 


( १२१४ ) चंमरेंद्रभ-देवयय चेइय॑ 





कइ विहाणं संत मनुस्स लॉए-पडिमा, पण्णत्ता, 
गोयमा अणेग विहा पण्णत्ता-उसभादिय वड्माणं प- 
रियंते, अतीत, अनागए, चोबीसंगाणं तिथ्थयर पडिय्मा, 
इत्यावि ॥ पुनः-जिन पड़िमाणं संते-वंदमाणे, अच्च- 
माणे, | हंता गोयमा-त्रदमाणे, अचमाणे, ॥ 


पृष्ठ, १४८ में, तेराही लिखा हुवा अथ देख-हे भगवान्‌ मत्तु 
प्य लोकमें, कितने प्रकारकी प्रतिमा ( मूर्ति ) कही, गोतम अनेक 
प्रकारकी कहीहें । ऋषभादि महावीर ( वद्धेमान ) पर्यत २४ पति 
थकरोंकी । अतीत, अनागत-चोवीस तींथकर्राकी पडिमा, इत्यादि 
| है भगवान्‌ जिन पड़िमाकी, बंदना-करे, पूजाकरे, हां गोतम- 
पूजे, | 


यह तेराही छेखसे,-शाशती, तेसेही अजश्ञाश्वती, ऐसे दोनोही 
प्रकारकी * जिन प्रतिमाओको, मृर-पिद्धांतोंका-पाठही, अना 
दि कालकी सिद्धिको दिखा रहा है, ॥ और जेन धर्मातुरागी है 
सो-अपणी अपणी योग्यता प्रमाणे-बंदन, पूजन भी, करतेही चले 
अते है,। आर ते अनादि कालकी-जिन प्रतिमाओ, जिनेश्वर 
दवकेही सह्श होनेसे, वर्तमान कालके तीयकरको-वंदन करनेवाले 
भक्तजनो है सो, होगये हुये, ओर होनेवालें, सव तीयकरोंको प्रांते 
माओका, ओर-देवकोकादिकर्म रही हई-शाखती जिनप्रतिमाओंका 
आदर, सत्कार-पदर्शित करनेके, वास्तेही-ब्ेवयंचेइ्यं, का पाठकों 
-पठन करतेहुये, विद्यपान तीवकरोंकों ईंदन करते है, नहींके सू 
ढोंकीतरा-पूठताकी, पंगट करते है. । इसवास्ते टीका, ट्व्याकरोने, 
जो-अग्र किया है सोई-यथाये है. ॥ और अलकारके ग्रंथेकि प्रमा 


ने अन्‍ीौ ह5 जन नज++ 


॥ चेंमरें्रम-देंवय चेह्य ॥ ( ११३ ) 


णसे, ' इधपद ” ग्भित होनेसे, यह अँध-टीका, ओर ट्व्याकार, 
महापुरुषोंने, गुरु परंपरासे-चला आया हुवा, लिखा है। सो 
थ-सम्पक्त सह्पोद्धारमें लिखा है। परंतु तुमेरी तरां-स्तर॒कल्पित 
अथे, नहीं लिखा है, जातूं दृषितकर सकेगी ? किस पास्ते वीतराग 
देवकी आशातना करके-मंसार श्रमनका बोजा-उठाती हुई, छो 
कॉकोभी-देती है 
और ढूंढनी-पृष्ठ., १० आओ. ६ सें-लिखती है कि-फोइभी, तु 
हारा “ पाये” अवतार, ऐसे कहके, गाडीदे तो-द्ेष आवे कि- 
देखो यह कैसा दुष्ट बुद्धि है, जो हमारे-प्रमोवतारकों, निरदेनीय 
पचनसे बोलता है. ।। अब इस लेखसभी विचारकराकि-गालीदेने 
वार तो, पानाथके नामसे-अवतार, समजता नहीं। अथवा, 
सर्मजके भी-अवतार रूप, मानता नहीं है, | तोपिछे दृंढ़नीकी-द्वेप, 
किसवास्ते आता है? । इद्ांपर ढूँढहनी कहेंगी क्षि-बह पुरुष पास्वे 
अवतार, नही मानता है, परंतु हमतो अवतार मानतेहे, इसवास्ते 
देष आ जाताहे | तो अब इहांपर थोडासा सोचकर देखोकि नि 
सजिस, भव्य पुरुषेनि, परमशांत, पद्मासन आकृतिरूप, स्थापनाके 
आगे बेठकरके, वीतराग देवके गुण।में मग्नता होनेके लिये, जो यह 
 बीवरागी पूत्तियोंकी रचना रची हे, उस बीतरागंदेवक़ी पंरमशांत 
मूर्तिकों, कभी तो जड, कभी तो पाषाण, कभी तो अज्ञानरूप, 
कहकर जो अपश्राजना करके उस भव्य पुरुषोंका चित्तकों द्वेष उ- 
त्पत्न कराते है उनके जैसे दुए बुद्धीवार्ले दूसरे कौन होंगे ?॥ 
वीतराग देवकी मूतिकी तो अपश्रानना, कभी होनेवाली नहीं है, 
परंतु ते निंदको ही बीतरागकी आशातनाके योगसे, अनेक भवोर्भे, 
अपणा आत्माको अपश्राननाका पात्र बनालेते है, उसका विचार 
फ्यों नही करती है ! ॥ 
॥ इति चमरेंद्रका पाठकी साथ, देवेय चेइयं, फा विचार | 


( १२६ ) ॥इूंढनांका-चेत्य शब्द 





॥ अब ढूंढनीके चेत्म शब्दका विचार ॥ 


दूंढहनी--पृष्ठ, ११५ ओ. ६ से-चेतति जानाति इति चितः 
जञानवानित्यर्थ/तस्यभावः चेत्य॑ ज्ञानमित्यर्थ: ॥ 

पृष्ठ. ११६ में-चेत्यशब्दका दश अर्थ दिखाके, पृष्ठ. ११७-में, 
छोक, | चेत्यः ११ प्रासाद विज्ञेय, चेह १२ हरि रुच्यते । चैर्प 
१३ चेतना नाम स्यात्‌, चेइ १४ सुधा स्मृता ॥ २॥ चेत्य॑ १०जान 
समाख्यातं, चेह १६ मान्य मानव | चेत्य॑ १७ यति रुत्तमः स्यात्‌ 
चेंड १८ भगवतुच्यते, ॥ २ || चेत्य॑ १९ जीव मवामोति, चेह 
२० भोगस्यारभर्न । चेत्य॑ २१ भोग निवत्तेस्थ, चेत्ये २२ विन 
नीचउ ॥ 3 || चेत्यः २३ पूर्णिपाचंद्र', चई २४ ग्रहस्पारंभनं। चेत्य 
२९ ग्रह मगवाहं चे३ई २६ ग्रहस्प छादन ॥ ४॥ चेत्य॑ २७ ग्रह स्वं- 
भोवापि, चेह च २८ वनस्पति: चेत्यं पर्वेते २९ हक्षः चेहहृक्ष स्थूछयो; || 
॥ ९ ॥ चेंत्य ३६ हृक्षसारस्य, चेइ ३२ चतुःकोणस्तथा। चेत्य॑ 
3३ विज्ञान पुरुष! चेइ ३४ देहस्य उच्यते॥६॥ चेत्य॑ १५ गुणजञो शेयः 
चेहच १६९ जिन शासन || इत्यादि ११२ ॥ पुन। नाम अलंकार 
सरेखर वार्तिकादि वेदांते शब्द कव्पद्ुम प्रथम खंड पृष्ठ ४६२- 
चैत्ये छीएं-आयतन, यज्ञ स्थान देवकुल ॥ यज्ञायतन॑ यथा यत्र, * 
युपामणि मयाश्रैत्या, श्रापि हिरण्मया। चेत्य पुं कारिमः कुनरः | 
इत्यादि और ग्रंथोंम चले हैं। अब हठवादियोका कथन कौनसे पा- 
तालमें गया )| - 

सपीक्षा--हमारे दुँहक जैसे, अविचारी दूनायामें दूसेरे-हंगे 
या नही ! । क्योंकि, आप जेन-सतको कलंकभृतदेकरि, व्याकर- 
णादिक कोभी दूषित कर देतेहे ॥ देखो ढूंहनीने कीईहुई-चेत्य 
शब्दकी, व्युत्पत्ति-चेवति जानाति इतिचितः ज्ञानवानित्यपेः । 
तस्य॒भाव चेन्‍्यें ज्ञान मित्यथ। | समजनेका यह है कि-जब “का” 


चैत्य शब्दका-विचार, ( ११७ ) 


प्रत्यय आके-चितः शब्द, सिद्धहुवा, तवतो ज्ञानवान, अर्थात्‌ ज्ञा- 
नक्का आधारभूत जीवरूप अर्थ होगवा | ओर फिर उसके भाव 
८४ यण्‌ ” प्रत्यय आ गया तब जीवके बिना ज्ञान मात्रका-अर्थ, 
करती हैं । केसी व्याकरण बालोंमें, अपणी पंडितानीपणा 
दिखा देती है ! ॥ 

अब आगे देखो-'छलोकोंकी रचना,क्ि-जिप्तमें नतो वर्णमाण, 
नते विभाक्तिका ठिकाना, नतों छंद भंगपणेका पत्ता, केवल जंगली 
भाषारूप किसी मूहने मनकरिवित जूठ लिखकरे-बेदातका नामकों 
भी, कलंकित फक्लिया है, । देखो छोकका लक्षण, अक्षर ८ के प्र- 
माणसे ॥ पांचमे लघुता तोलो, ग्रुरु छठो लख्यों गमे ॥ 
बीजे चोये पंदे बोलो, छोकमां लघु सातमें ॥ १॥ 
हूंहनीके लेखका विचार--प्रथम छोक,-मथम पादमें-प्रसाद, ओर 
विज्ञेय, शब्दप-विभक्ति ही नहीं है. ॥ दूसरे पदर्भ-बर्णही सातहै । 
और चैत्य शब्दका ' चेह ! नतों संस्कृत व्याक्रणमे- सिद्ध होता है, 
और नतो माक्ृत व्याकरणपें-सिद्ध होता है, और नतो इनके 
आगे-विभक्तिक्ा भी ठिकाना है| ऐसे जिस जिस पदमें “ चेह ” 
शब्द लिखा है, उहांपे सवेथा भकरारसे-निरर्थक पणे रखक्रे, और 
वेदांतका सिद्धांतों कलंकित करके, अपणी ही पंडिताईपणेको 
प्रगट किई है. | तिप्तर पादम-पचमा अक्षर हसके स्थानमे-दीर्भ 
रख दिया है। ओर चोथे पादवें-चेए शब्दभी निरथक, और अक्षर 
भी ८ के स्थानमे ६ ही रखा है. ॥ 

अब दूतरा लोक, दूसरा पादमें--चेए! निरर्थक, और वि- 
भक्तिभी नहीं है । दिसरे पादर्--पंचमर अक्षर हस्त्र चाहिये सो 
दीये है, ओर छठा दीर्ब चाहीये उद्यां हस्त है.। चौंये पादमें- 
'चेए! शब्दही निरयेक है ॥ 


( १५१८ ) चैत्य-शब्दका-विचार. 





अब तीसरा छोक--दूसरे पादमें-'चेए” शब्द निर्थक । और 
तिसरे पादरमें-सातमा अक्षर हस्प चाहिये, उहां दी रखा हे । 
चौथे पादमें-विनठ, नीच, निरथंक, संरकृतसे सिद्ध होता ही 
नहीं है, ओर नतो विभक्ति भी कोई रखीहे, ओर अक्षर भी 
सात ही है ॥ 


॥ अब चौथा छोक-प्रथम पाइमे-अक्षर ही सात है, पंचम 
से चाहिये वहां दीघ रखा है। दूसरे पादप-चे ३, शब्दही संस्क्र 

तम सिद्ध नहीं हाता है | तिसरे पादर्म-छठा अक्षर दीघ चाहिये 
वहां पह्खलिखा है। और चौथा पादर्भेतो-चेइ! शब्दही निरथक 
हैं। जव वाचक रूप शव्दही न रहा तब “ वाच्य ” पदाथकी भी 
सिद्धि क्या होने वाली है, इसवारंते जहां जहां ४ चेह ”” शब्द रखा 
है वहां सबेधा प्रकारसे निरधेकपणा समर्नेका है ॥ 

अब पंचम छोक--प्रथम पादमें-पंचम अक्षर ऋस्र चाहिये 
दीधे रखा है । ओर दूसरे पादमे-चेद! शब्दका ही नीरथंकपणा 
है। तिसरे पादमे-अक्षरही ८ केजगे सात है, सिद्धि ही क्या क- 
रंगे ! । चोयापादयें-अक्षर भी सात है, और चिट! शब्दभी निर- 
थक होनेसे सभी निर्थकपणा ह. ॥ 

|| अब छठ छोक, म्रथम पादर्म-अक्षरद्दी ८ केस्यान में, सात 
हीहे । दूसरे पादम-चिद्र! रव्दही निरथ्थक है, वाचऋ नहीं तो वा- 
च्यकी सिद्धि क्या होनी है ?। तिसरे पादग-अश्षरही साव है सिद्धि 
ही क्या करेंगे, ओर “ विज्ञान ” पदनी विभक्ति विनाका है। चौ* 
थापाद-चेई, शव्दसेही सदधा निरथंक है ॥ 

॥ अब सातमा छोक-आधाही हूं, मम पादमे-चेह झब्द 
हि निर्ंक रूप है तो आगे सिद्धि किस बातकी करेंगे ! ॥ 


चैत्य शब्दका--विचार, (१५९) 


पाठक वे ! यह हमारी किंचितमात्रकी समीक्षासे आपही वि 
चार किजीयेक्ि-यह दूंहनी, इत्यादि कहकर ११२ अर्थ * चेत्य * 
शब्दका कहती है, सो, और न्यम अलंकार सुरेखर वार्तिकादि वेदां- 
तका-जूठा प्रमाण दाखल करती है,सो;सत्यरूप मालूम होता है !# 

॥ अब शब्द कल्पट्ुम प्रथम खंड पृष्ठ, ४६२ का-जूठा प्रमा- 
णक्की भी सत्याउसत्य सर्माक्षा देखीये। प्रथम छोक-पहिले पादमें- 
क्ीव शब्दका-वकारही उढादिया है, ओर विभक्तिकाभी-ठिकाना 
नही है, पंचम अक्षर-हस्व॒ चाहिये, उदांपर दी है, और छठा 
सातमा अक्षर-दीघे चाहिये, उहां जस्व हैं। दूसरे पादमें-पंचम 
अक्षर-हस्व चाहिये, उहं दीघे है, ओर छठा दीघेके ठिकाने 5ह- 
स्व है। तिसरा पादमे-अक्षरही ९ करदीये है, क्या सत्यपणा स- 
पजेंगे | ' करिभः ” शब्दभी कोई कोशमे दिखता नहीं, तेसें “ हि- 
रण्पय ? भी शब्दनही दिखता है, तो किस अथेकी सिद्धि फरेंगें, 
जितना स्लरीकी जातिमें-जूठपणा, शाद्रकारोंने वर्णन किया है, उ- 
तनाही जूठापणा, इसमें भी ढूंढलो, | ऐसा-महा जूठा लेखको, 
लिखके भी कहती है कि-हठवादियोंका कथन-फोनसें पातारूमे 
ग़या. है दूंढनी अब इसमें थोडासा तो विचार कर कि-हठवादी 
हम है के तेरे दूंढको ? ओर यह तेरा लेखही-पातालमें ग्रसढने 
जैसा हे कि-सम्पक्त शल्योद्धारका |! अछी तरांसें विचार कर | 
नयोंकि--सम्पत्तत शल्योद्धारमें-चेत्यं जिनोक स्तद्‌ बिंबं, चै- 
त्यों जिन सभातरूः यह जो प्रमाण दिया है सोतो--श्री कुमा- 


# || हमारे ग्रुरुमी महाराज-वह कहिपत अर्थका एक पत्रा, 
दूंढक पाससे देखा हुवा कहतेये, सो हमने भी छुताथा । अब यह 
जूठा लेख, प्रस्यक्ष पणे भी देख लिया ॥ 


(११०)  मूिपूजनमें--मिथ्यात्वादि दोप- 





रपाल राजाको प्रतिवोध करनेवाले--श्री हेमचंद्राचाय महाराजका 

दिया है कि,/जिस हैमचंद्राचायंको, वर्चमान काह्षमें--जो अंग्रने 

लोकों--5ठे प्रवीन गीने जाते है, सोभी, सर्वकज्षपणेकीही उपमा 

देके--बढामान दे रहे है, उस महापुरुषोंको--यद्वातद्वा, लिखनेवाली 

तरे जेसी-विचार शून्याते दूसरी कौन घनेगी ? । अगर नो तेरा 

दूंढकपणेका पंथको--ढकके रखा होतातो,क्यों इतना फरजेता होता।॥ 
॥ हति इँहनीके चेत्य शब्दका, विचार || 





॥ अब मूत्तिपूजनमें-मिथ्यात्वादि दोषका, विचार ॥ 

दूंढनी--पृष्ठ, ११८ मेंसे-लिखती है कि-मूत्तिपूजनेमें, पद- 
कायारंभादि दोप है, ॥ और पृष्ठ ११० ओ. ७ से-ओर दूसरा 
बड़ा दोप-मिथ्यात्वका है। क्‍यों कि-जढको चेतन मानकर मस्तक 
जुकाना, यह पिथ्या है. ॥ 

समीक्षा--हमतो जैन सिद्धांतोका-अक्षरे अक्षर चिंतामाणि 
रत्मके तुल्य, मान्यकरनेवाले है, परंतु तुमेरे दंढकों जेसे नही है कि, 
यह तो माने, ओर यह तो न माने,क्यों कि केवल मूत्तिपूजनमेही- 
पदकायाका आरंभ दिखाके, उनका निषेध करनेंके लिये यह यो- 
थापोथाकी रचना किई, | परंतु तेरे दृंढक सेवको; जे-स्थानक घ- 
पाते है,। और दीक्षा महोत्सव, और मरण महोत्सव करते है, । 
संघ निकालकर तुमका-बंदना, करनेकों आते है। उसमे तो पूर्ण- 
अविविकर्स, महा आरंभका कार्य करते है, उसका, ओर तूं ने कि- 
खा हुवा सूत्रका पाठका-विचार, करती बखत-तुमेरे हूंढकोको 
पति, नजोन कौनसा-खेतचरंणके।, जाति है? से। उनका विचार 
किये बिना, केबछ-मूर्ति पूजन ही, पटकायाका आरंभ दिखानिको, 
धोषापोथा-लिख मारते हो, ? क्या उसमें तुमको-पदकायाका आ- 


॥ मूचिपूमननें-मिथ्यात्वादि दोप॥ .. (१११ 


चर 


रंभ, नहीं छगतां है! तुम कहोंगे कि-छगता ते है, तो तुमको 


ध्् 
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कोनसी अधोगीतिका दाता है ! उनका भी तो विचार छि- 
खके, साथमेही दिखा देनाथा, जिससे तेरे इंढहक भावकोकों 
भी-ज्ञान हो जाता कि, हम तो सभी परकोरसे-हुगोतिक्मे हीः घंदे 
बननेवाले है | हम तो छुनते हे कि-जिस गावमे, स्थानक नहीं होता 
है उहांपर, दृंढक साधको-रहनेकी विनती ऋरते है तब, धम पर्मी 
टसे पुकारकर उठते है कि-स्थानक तो वंधाते नहीं हो;-काहकी 
विनतीकरते हो । ओर उपदेश करके, पंसेंकी वगेनी कराने भी- 
सार्मील हो जाते है, उहां पर तुमेरी-दया माता, कहां जाती है ? 
केवल जठा वकवादही करतेहों कि, कुछ तसक्ाभी-विचार करते 
हो ! हमतो यही समजते हैं कि-मोकोइ दलका- विचार करनेबारा 
होगा सोतो-तुमेरा इूंढक पंथकी चजिकसों भी न खहा रहेगा। 
कारण उनको भी कर्कफित ही होना पड़ेगा । ओर जो .अजान होगे 
सो तुमेरा पंकहाया हुवा-इठपणेका अनघड पथ्थरा लेके फगाता 
फिरेगा ओर बुद्धिमान्‌ होंगे सो, सूत्रका-पाठकों, ओर अपगा- 
कत्तेव्योंकों,, ओर साथही उनका--तावपयको, विचार करकेद्ी 
अपणा पांड धरेंगे, उनको कोइभी-ुगेतिका कारण न रहेगा, के- 
वल मूढोंकाही-फजेता होता है| और तू जो दूसरा, मिथ्यात्वका- 


दोष कहती है-सोतो तेरेकी ही पराप्तदोता है। क्योंकि -प्रतिमारूप 
अजीब पदाथको दूसरेकी पास--जीवपणकों, पुकार रही है ? और 


अपणा आत्माकी मिथ्यातवसे, मलीन कररही है। और हप है सोतो, 
योग्याइयोग्यका विचार--करणेमेंह्ी तत्पर रहते है, क्विस चास्ते 
जूठा कलक देके जडकों--चेतनपणे, मनाती है ? हम कहते है 
क्ि-अबी भी विचार करों, ओर सद्गुरुका शरणास्यों, आगे 
जेंसी तुमेरी भवितव्यता, हम तो कहनेमें नि्मिच यात्र है. ॥ 

॥ इते मूत्तिपूजनर्म मिथ्याव्दादि दोपका विचार ॥ 








(११९ ) मेहा निशाथि सृत्रकी--पाएठें, 
॥ भव महा निर्शाय सूत्र के पाठका विचार ॥ 


देंढनी--पृष्ठ, १९१ से--कारउंपि जिणाययणेहि, मंडिय 
, सब्ब'मेयर्ीवह् । दाणाइ चउक्केणं, सढ़ढों गछेज भ- 
 ज्चुआ जाव ॥ १ ॥ 


ह समीक्षा८-इस महानिशीय सूत्रकें पाठसें, केवल भाव॑क॑की 
करणीसे-गातिका प्रबंध, किया है कि-जिनपंदिरोंको, करवायके सर्व 

पृथ्वी भी मंडित करदेवे, ओर दानादि चार धमकोभी करें, तोभी 

१९ मा-देवकोकसे, अधिक गाति-भ्रावककी करनीसे न होवे ॥। 


- इसका अथ दूंढडनी लिखती है कि-संपूर्ण भूमंडझकों मंदिरों 
करके भरदे, (रचदे) दानोदिचार करके, अथात्‌ दान, शील, तप, 
भावना, इनचारोंके करनेसे, श्रावक जाय अच्युत १२ में देव छोक 

तक, ॥ अब इंहांपे यह दूंढबी-मैद्रिंका अर्थयो, गपठ सपड कर 
देके, केबल-दानादिकसे ही १२ भें देवछोककी-गति, दिखाती है। 
परंतु धारमा'देवलोककी गति कराणेमें-द्सरा कारण भूत-निन 
वद्रिंका धमकी, साथमें क्यों नहीं छिखक्रे-दिखाती है? यह वे 
संदंधा-तात्पय दिखाना, किस गुरुकीपाससे पढ़ी?॥ फिर. पृष्ठ 
१२२ ओ, २ से-लिखती है कि-इसगाथामे मंदिर” घनवानिका, 
खंडन है कि, मसंडन है | हाम पछते है कि इस गाधामें मंदिर वनवा- 
नेका खंडन है, वेसा किस गुरुने तूने दिखा दिया?॥ 


फिर. ओ, ७ स-कहती है कि-मंदिरकों-उपमा वायों श- 
में छाक्के-ऐसें कहा है कि-मंदिरों-करके चाहे सारी पृथ्वी भर- 
देतोभी-क्या होगा, दानादि करके-भ्रावक १२ में देवलोक तक 


जाते है ॥ पाठक वर्ग ! इस ढंढनीका, उद्धत्तपणा-तो देखोकि-मं- 


किक जन +&+>न 


६ क्यवाले कम्पा में कुतकों. ( १३३ ) 





विरोंकों, उपमा वाची, करती है, ओर मंदिर बनवानेका खंडनभी 
कर्ेती हे, और कुतकों पै, कुतकी करके-पृष्ठ. ११३ ओ. ४ सें-लि- 
खती है कि-नतों सारी मेदिनी (पृथ्वी) मंदिरों करके-भरी जाय, 
न १२ मा-देवलोक पिले ॥ ऐसा जूठा सोच करके-प्रत्यक्षपण 
जिन भंद्रिंका-पाठका, छोप करती हुई-फिर लिखती है कि- 
तांते भछी भांतिस सिद्ध हुवाकि-सूत्र कत्तोनि-उपमा, दीदे ॥ परंतु 
इह्ांपर हंढनी-इतना विचार,नही करती है कि-हजारो जन सिद्धांतों 
पे-जिस मंदिरोका पाठकी-साक्षी होडुकी है, आर पृथ्वी माता 
भी-आपणी गोद लेके,साथमें-सिद्धि दिखा रही है, उनका लोप 
करनेको-पमें केसे प्रह्न्ति करती हुं !॥ फिर पृष्ठ, १५४ ओ , ससें-लि- 
खती हेकि-द्वितीय यहमी प्रमाण हैं कि-मयप्र इसही,निशीय के ३ 
अध्यायमें-मूत्तिपूजाका-खंडन, लिखा है, ताते निश्रय हुवाकि- 
यहांभी-खंडन नही है, सूत्रभें-दो वात तो, होही नहीं सकतीहै॥ 
पाटकवर्ग ! महानिशीयतिसरा अध्यायके-पाठका अयथेभी, छिं#.2 
रीदही लिखाहे। प्तोहमारा लेखसें-ध्यान देके, विचार लेना, इस 
दूंढनीको तो-सबे जगेंपर, पीछाही पीछा दिखताहै। न जाने क्या 
इनकी मतिमें--विपयोसपणा हो गया है जो बीतराग देवसेंही, इत 
नो-ईपभावको प्रगट कर रही है ॥ इत्यर्ू पछावितेन || 

॥ इति महा निशीय सुत्रके--पाठका, विचार ॥ 


कक 





॥ अब कवयालि कम्मामें--कुतकार्कों, विचार || 


हंहनी--पृष्ठ. १२४ से-( कयवलिकम्मा ) के पाठमे,-अनेक 
कुतकों कर के-पृष्ठ. ११५६ ओ. ५ सें-लिखती है कि-कही २- 
टीका, टव्वाम, 'रूढिसें-कयबली कम्मा का अर्थे-धरका देव पूजा- 


( १३४ ) ( क्यबलि कम्पा में कुत्कों 


लिखा है, फिर पश्षपाती-अथ करते है कि-भ्रावकों का घरदेवे- 
तीथकर देव, होता है॥ ओ. ९५ से-तीयकर देव-घरके देव,नहीं, 
घरके देवतो-पितर, दादेयां, बावे, भूत, यक्षादि होते है। ओ. १५ 
सें-कुल-देवका मानना, संसार खातेगे, कुछ और होता है॥ पृष्ठ 
१२७ ओ. ९ से-तुम्हारेही ग्रंथोमे-२४ भगवानके, शार्सन यक्ष,. 
यक्षनी, लिखे है, उन्हें कोन पूजताहै इत्यथे॥॥ ओ.७ से-रायमश्रीमें 
“करठियाराने, वनमें-स्नान किया, वहां-बलषिकर्म पाठ, लिखा है 
समजनेकी बात है कि-उसकृठियारा पामरने तो-घर देवकी, पहां 
उमाइमें-पूजाकरी, जहां घर ना, घरदेव, उत्तम राजायोंकी:-देव- 
पूजा--उडगइ॥ पृष्ठ, १९८, ओ,२ से-उत्तपाठ ओसकी -बुंदे ट्टोंल 
२-के; मंदिर पूजाकी सिद्धिके-आसा रूपी कुंभकों, भरसकोंगे? 
अपितु नहीं ओ. ६६ सें--निशी्ादिम, साधुको-बहुत प्रकारके, 
व्यवहारकी विधि, लिख दी है, परंतु मूर्तिपूजाका न फल, न-विषि, 
(मा पूजनेका दंड, लिखा हैं: ॥ 
समीक्षा--पाठकवर्ग | देखिये दूंढनीनीकी चतुराई-(वल्लिकम्म- 
।! अर्थ, अस्त व्यस्त हुई-कभी तो-बल्हृद्धि | कभी तो-रना- 
नकी, पृणविधि । कभी तो-पंचयज्ञोमेसे, भूतयज्ञ | कभी -तो-दाना- 
थे । कभमीतो--नवग्रह बालिका अथ--दिखाके, फिंर-“लिखती है कि 
कही कहीं-टीका, टव्याकारोने, 'रूढीसे-/ कयव्ीकम्मा ! का 
अये, घरकादेव पूजा किखा है, | फिर पक्षपातीअनि-आ्रावकोंका 
घरदेव-तीथेकर देव, करदिया, सो ठिक नहीं || पाठकवग ? णो 
ग़ुरुपर॑ंपरासे, चछा आया हुवा अथ- टीकाकार; ओर टव्याकार 
महापुरुषोने किया सोतों, रूढीका-ठीकः नहीं, तो क्या विनागुरु 
की दूंढनीका कियाहुवा, अगई वगढ रूप अथे-ठिक होजायगा ! 
है दंढनी तेरेकी लिखतें-कुछभी विचार, नहीं आता है! ॥ 


'क्रयवलि-कम्पा में, विचार. ( १११५ ) 


फिर लिखतीं है कि-घरका देंवतो-पितर, दादेयां, भूत, 
यक्षादि । तीयेकर देवतों--जिछोकी नाथ, होते हे। हे दंढनी तू क्या 
'नित्य कतेव्यके लिये, ते परम श्रावकीको--पितर, दादेयां, श्ुत, 
यक्षादिककी, पूजा दिखाती है ? | प्रथपद्दी देखक्रि, व्तमानकालके 
दूंढको, मलीन रूप बने हुय--पितर, दादेयां, भूत, यक्षादि--.नित्य 
पूजते है ? जो तूं उस उत्तम महा शावकों कीपास--पितर, भूत, 
यक्षादि, दररोज पूनाती है ! !। फिर कहती हैं कि--तीर्थकर देवतो, 
तिलोकी नाथ, होते है, घरके देव नहीं || है उुमतिनी ! त्रिलोकी 
नाथ है जबीही ते परम श्रावक्ों, अपणे घरमें, महा मंगल स्वरूप 
मूर्तिको-पध रायके, सदाही उनकी सेवा्मे--तत्पर रहते है, दूसरे 
देवोंकी उनकों-गर्जही क्‍या है? जोतूं अपणा पंडितानी पणा प्गठ 
करके बकवाद करती है ! | फिर लिखती है क्रि-सहाय वॉछना, 
कुछ और है, ओर कुलदेवका-म/नना, संसार खततेमें-कुछ ओर 
होता है. ॥ 

है शुद्ध मातिनी ! तर दृंढक सेवकोंकी पाससें, तूं भूत, यक्षादि, 
नतो-ख्गे, मोक्षादिकके वास्ते-पूजाती है, ओर न तो-कोई कार्यकी 
सिद्धिके वास्ते, पूनाती है, तो फिर कोनसा तेरा--संप्तार खातांके 
वास्ते, पूजाती है? सो तो दिखानाथा ? क्या अधोगतिंम पटक- 
नेके बास्ते -भूत यक्षादि, पूजाती है ? जो- संधार खाता का, प- 
कार करती है ? वसकर तेरा पंडितानी पणेक्रा विचारकों ॥ फिर 
लिखदी है कि- तुमेरे ही ग्रंथोमि--२४ भगवानके शासन यक्ष, यक्षनी, 
लिखे है, उन्हें कौन-पूनता हे इत्यरयः। हे सुमातिनी ! तूं यह-वक- 
पादही, क्या कररदी है, इस लेखमे तो, तेरीहीं कुतकोंका नास, 
हो जाता है। क्‍यों कि जब वर्तमान कालमें यत्‌ किंचित्‌ श्रद्ावा- 
के भाषकों भी, सम्यकद्रह्रि यक्ष, यक्षिनी, का; पूजन, विनाकारण, 


(१६६ ) कयवलि कम्मामें, विचार, 


दररोज नहीं करते है, तोफिर पवित्र कालके-ते महा आ्रावकों 
कि पाससें, मिथ्याहष्टे-पितर, दादेयां. भूत, यंक्षादिक-तू 
कैसे पूजाती है ॥ और टीका, टव्ञाकार महा पुरुषोंका, किया हुवा 
अथैसे--निरपेक्ष होके, यह दूंहनी--रेसा दकवाद, कर रही हैकि- 
जाने ते महा भ्रद्धाठु श्रावकों थे सो-दररोज भूत यक्षादिकों की 
ही-पूनना, करतेथे ? ओर उनकाही पूजनकी सिद्धि करनेको-यह 
थोथा पोधा लिखके, अपणी पंडितानीपणा करतीचली जातीहों ! 
॥ और यही ढूंढनी, राय मश्नीय संबंधी-कठियाराका--र्नमे  व- 
लिकपके ! पाठसे देवपूजा दिखाके, कहता हेकि-उत्तमं राजाओंकी 
घरकी देवपूना--उडगई, ॥ है शून्य मतिनी |! उचम राजाओर्की-- 
देव पूजाकी, सिद्धिहुई कि--उडगई ! क्यौंकि-निसको नो इृष्ट 
देव पूजनका, नित्य कत्तेव्यरूप है, उसका नाम--शास््र कारोंका 
संकेतसे-/ वलिकर्म ” कहा जाता है, सो--बलिकर्म, इस करठियारे 
ने-जंगलमेमी करकेही, भोजन किया । अथोत्‌ णजोदेवसेवारूप-- 
नित्यकतैव्यथा सो, जंगलमेंभी-साथही रखाथा, ओर उनकीही 
सेवा,पूजना, करके-भेजजन किया तेसेही--उत्तम राराओं और ते 
श्रावको, आदि--परम अ्रद्धालुऑनेभी--बीतराग देवकी--मूर्तिका 
पूजनरूप, अपणा नित्य कच्तेग्यकों, किये बादही, दूसरे कत्तव्योंमे- 
प्रटति किए है। इसवास्ते ते परम आवकोकों, वीतराग देवकी-- 
पूजा, नित्य कर्तव्य रूपहीथी उनकी सिद्धिही हुई है ॥| ओर इस 
लेखरूप-सूयेकी किरणोंका प्रसारसें, तेरीहि-कुतकों रूप, ओपतकी 
बुंदे-उडजानेपर भी, जोतूं कुतकी रूप-ओसकी चुंदे,टटोलती टटों- 
लती, विपरीत पणेकी बुद्धि रूप कुंभको, भरनेकी इछा रखेगी सो 
अब न भरसकंगी ॥ और निशीयादिकर्से, जोतूं साधुकों -पूजन 
विधि, और-पूजनका फल, आदिको ढूंहती है, सोभी तेरी पंढिता 


च्चणज. वनणलब.. अभाननियात 


कयर्वाल कम्मा में विचार, ( १३१७ ) 


नी पणाका एक-चिन्हद्दी, पगट करती है, क्यों कि-साधुको सूर्ति 
पूजनेका अधिकारी ही, शाख्रकारने-नही दिखाया है, तो विछे- 
साधुको पूजनेकी विधि, ओर पूजनका फछ, किस वास्ते छि- 
खेंगे ! ।-हां विषेशर्म, इतना जरुर हे कि-साधु, और श्रावक, मं- 
दिर हये, मंदिर, दशत करनेको-जावे नहीं तो, उनकी जरूर 
ही-प्रायछित, होता है, वेसा-श्री महाकल्प सूत्र लिखा है-यथा- 


सेभयव, तहारूव॑ समण्ण वा, माहणं वा चेह्यघेरे--गछेज्जा 
हंता गोयमा, दिणे दिणे-गछेज्जा, सेभयव जरस दिणे-ण गछेज्जा, 
तओकि पार्याच्छत्त हवेज्जा/ गोयमा-पमार्य पड़च्च तहारूव॑ समर्णं 
वा, माहणवा, जो जिणपरं--न गछेज्जा, तओ छठे, अहया दुवाल- 
सम॑, पायछित्त हवेज्जा. इत्यादि | 

अथे हे भगवन्‌ ! तथा रूप भ्रमण ( अर्थात्‌ श्रावक ) अथवा 
माहण -तपस्थी, चेत्य घर, यानि जिनमंदिर जावे!,। भगव॑त कहतेंहे, 
हे गौतम !' रोज रोज अथांत्‌ हपेशां जावे. फिर गोतम स्वामी पु- 
छते है, हे भगवन्‌ | जिस दिन-न जावे तो उस दिन क्‍या प्राय- 
शरित्त होवे ! भगवंत कहतेहे, है गोतम ! प्रमादके वशसे,तथा रूप- 
श्रावक, अथवा-तपस्वी, जों जिनस्दे न जावे तो-छट्ठ, अर्थात्‌ 
बेला, ( दो उपवास ) अथवा-पाँच उपवासका, प्रायश्रित्त होने. ॥ 
बैसाही श्रावकके, पोषध विपयमेंभी, सकिस्तर प्रायथ्रित्तका पाठ हैं 
सो विशेष देखना होवेसो. नवीन छपा हुवा सम्यक्त शह्योद्धार 
पुष्ठ, १९७ से देखलेबे. ॥ इसवास्ते साधुकी पूजन विधि आदिका, 
लेख ही तेरा विचारशुन्यपणेका है, किस बारते विपरोतपणे 
जूठी तर्क करती है ! ॥ 

| इति कयवालि कम्पा-में, कुतकाका विचार || 





( ११८ ) सावधाचाय-ओर प्र॑थों. 


॥ अब सावधाचाय-और ग्रंथोंका, विचार, करते है ॥ 


इंदनी-पष्ठ १२९ से ग्रंथोमें सविस्तार-पूजा हैं! इस पश्च 
के उत्तरमें लिखती है कि-हम प्रंथोंके-गपोडे, नहीं मानते है, हां 
जो सूत्रसे मिलती बातहो, उसे मानभी लेते हैं, परंतु जो सावबा 
चार्योने-म।छलखानेको, मनमान-गपोडे, लिख धरहें, “ निशाय- 
भाष्यवत्‌ , ” उन्हें विद्वान कभी नहीं ममाण करेंगें | 


फिर. पृष्ठ. १३० से-( ३२ ) सूत्रकों माननेमें-गणधर, प्रत्येक 
बुद्ध, दशपूर्व धारीयोंके रचे हुवे है, ऐसा-प्रमाण देके, दूसरे प्र 
थोंको-सावध।चार्यका, कहती है। ओर कहती है कि-जिन ग्रंथोके 
माननेसे, श्री वीतरागभाषित-प्रम उत्तम, दया, क्षमा रूप, प- 
मंफो-हानि, पहुंचती है ॥ पृष्ठ. १३२ से-अर्थात्‌ सत्यदया धर्मका- 
नाश, कर दिया है। फिर नियुक्तिके, प्रश्नमे-लिखती हैं कि-तुम्हा- 
रीसी तरह-पूर्वोक्त आचायोकी बनाई, निर््नक्तियांके पोथे, अनघ- 
डितकहानीये गपोंढेसे भरे हुये-नहीं मानते हैं ॥ द् 

यथा-उत्तराध्ययनकी, निर्युक्तिमं-गौतम ऋषिणी-सूर्यकी कि- 
णॉकी-पकडके, अष्टापद पाहा४पर-चढगये, लिखा है।। आवश्य- 
ककी, निर्युक्तिमें-सत्यकी सरीखे, महारवरिनीके--भक्ता, लिखे 
हे, इत्यादि. | 

पृष्ठ, १३५ सें-सूत्रके मूंलमें, और सूत्रकर्ताके अभिष्रायसे, 
संवंधभी नहों-उसका कथन-टीका, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णीमें-सवि- 
स्तर कर धरना. मूर्ति पूजक ग्रंथोंमे-गपोंडे लिखे है | ऐसा कहकर 
एक गाथा लिखी है-सेतुज्ते पुंडसीओ सिद्धों, झुनिकोड़ि पंच सं- 
ज़्जुत्तो । चिच॒स्स पृणीमाए, सो भणह तेण पुंडरिओं. १ ॥ इसमें 
सो १०० पुत्रवालेका दृष्टांत-पृष्ठ. ११६ से-दे के १३७ में लिखती 


साथद्रा चारय-और ग्रंथों, ( १६९ ) 


है कि, १०० मेसे सात मरगये ९३ रहेतो-आनंद, और ९० मरजावें 
१० रहे तो वढडा-अफतोस, इल्यादि ॥ पृष्ठ, १३८ सें-ऐसे मिथ्या वा- 
' क्योंपर-मिथ्यातीदी, श्रद्धा न करतेहे ॥ ओ.१० से-सूत्तथ्यो खलु 
पढमो, बी ओ 'निज्जाति मिसिओ भणिओों। तइओए निरविसेसो, 
एसबिही होए अलुयोगो. १॥ 


अर्थय--प्रथम *सूत्रार्थ कहना । द्वितीय-निर्शक्तिके साथ कह- 
ना, अथीत्‌-युक्ति, प्रामाण, उपभा, (दृष्टां|'देकर-परमारथकों, प्रगठ 
करना । तृतीय-निर्षिशेष अथोत्-भेदानुभेद खोलके, सूत्रके सा- 
थ-अर्थकी मिला देना । इसप्रकार-निय्युक्ति माननेका अथ, सिद्ध 
है कि-तुम्हारं कल्पिद अर्थ रूप, गोले-गरडानेका | वाचने लगे 
तो, प्रथम-सूत्राथें, कहलिया, । द्वितीय जो निर्युक्तियं नामसे-बड़े 
२-पोथे, बना रखे हैं, उन्हें धरके वांचे। तीसरे जो-निरविशेष-अ- 
र्थात्‌ ( शैका, चूर्णी, भाष्य, आदि ग्रेथों बांचे. । ऐसा तो होता 
नहीं है. ताते तुम्हारा-हठ, भिथ्या है॥ 


२ सूत्र ? टीका २ नियुक्ति ३ भाष्य ४ चूणि ५ यह पं्चोह्ी 
प्रकार आगर्मा स्व॒रूपही कहेजाते है । उसमेंस एक ३२ सूत्रके 
बिना, सर्बको जूठा ठहरायकें, दंढनीही-टीकादिक सर्व मकार-अपणे 
आप चबनबैठो है। परंतु सत्याथे-पृष्ठ ३८ पें-मूत्तिखंडनके वारते, 
जिसका सबैया' लिखाहै-सो हुंहक-रामचंद-तेराप॑यीका खंडन- 
रूप एक स्तवनमें-लिखताहेकि-वन्रीश सूत्र मानां मेतो, ते पण 
मानां पाठ, आगप पंच प्रकार वरोवर, निदें गेहकी ठ8, इस कह- 
नेसे भप्ठी कदीये, ग्रही नरककीवाट || इत्यादि। फिरभी लिखाहैकि- 
टीका उत्थापखरा ।। यहस्तवन, अमोए इस ग्रंथके अंतर्मे, दाखल 
कियाहें, उसे विचार करलेना | 


( १४० ) सावबाचार्य-ओर ग्रंथों. 


पृष्ठ, १४०---१४ १ तकमें--नंदीजी वाले सूत्रोके नामसें, 
अंथ है भी, तो बह-आचाये कृत-साल संवत्‌, कत्ताका नाम, लि- _ 
खा है, इस कारण प्रमाणिक नहीं हैं।|पष्ठ, १४९ भें हे आता-जिस ' 
२ सूत्रेमिंसे-पूरव पक्षी “चेहय'” शब्दकों ग्रहण करके-मभूर्ति पूजाका 
पक्ष करते है, उस २ का, मेने-सृत्रके संवेधर्से-अर्थ लिख दिखाया। 
अपणी जूठी कुतकी का-लगाना, छति अछति निंदा-करना, गाली- 
योका-देना, स्वीकार, नहीं किया है। जूठ बोलने वाले, और गा- 
लीयो देने वालेका, नाच बु(द्धिवाला समजती हुं ॥ 
समीक्षा-वाचक वर्ग | रूपाछ करनेकी वात है कि-जो आज 
हजारो वर्षसि-हजारो ग्रेथोंकी साक्षी रूप, “ जिन प्रतिमा ” पू- 
जनका-पाठ चला आता है उनको-जूठा ठहरानेके लिये, ढूंढनी 
कहती है कि-हम प्रंथोके-गपोंढे, नहीं मानते है, तो पिछें अभी 
थोड़े दिनोंपे, जगे जगें पर अपमानके भाजन रूंप, अज्ञानी-नेठ 
मल आदि दूंढकोंके, बनाये हुये-छप्पे, सवेयेका-प्रमाण देनेवाले 
को, कया कहेंगे ! || ओर इूँढनी कहती है कि-नो सूत्रोंसे पिले- 
ती बात हो उप्तको-मानभी लछेते है || इसमे कहनेका यह है कि- 
आजतक हजारो आचाये. कि-जो सब सुत्रपाठी, धम धुरंधर, प- 
माणिक स्वरूप, महा ज्ञानकी मूर्ति रूप थे, उन महापुरुषोंका वच- 
नकों, सूत्रसे अभिलित कहकर, अब अपणे आप, सृत्र्से मिलाने- 
का कहती है, सो क्या-यह दूंढमतिनी, कि, नतो जिसीको-वि- 
भक्तिका, नतो छंदका, आर नतो शासत्रक्ते विषेयका, भान है, सो 
वे महापुरुषेसि-निरपेक्ष होके, सूत्रका मिलान करेगी ? | क्‍या 
काई साक्षादपेण पर्षेत तनयाक्रा स्कूपकों धारंण करके आई है! 
जो सब सूत्राकी मिलती वात हमको दिखादेगी ?। हमतो यही 
कहते है कि-यहभी एक मृढोंका-मूहंपणेकाही वकबाद है। क्‍या 


च्त 
झलक वा ज 
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सावद्ाचाय-और ग्रंथों, ( १४१ 


उस महाचार्योको, तेरा जिंतनाभी विवेक नहीं था! और क 
तुंही विवेक्रिनी जन्‍्मी पड़ी है! है दँढनी ! इतना गुरुद्रोहीपणा 

करती है ! फिर कहती है कि-माल खानेकी मनमाने-गपोंडें, 

खधरे है-निशीय भाष्यवत्‌ ,उन्हें विद्वान्‌ कभी नहीं प्रमाण करेंगे 
इस लेखसे माछूप होता हे कि-इस दूँहनीकों, आम तक रू 
नेको कुछ माल-मिला न होगा, परंतु, गप्प दीपिका, निकार 
पर, माल-बहुत मिलने लगा होगा, वैसा अनुमान होता है। 
सीही माल खानेकी छाछूच करके-यहभी ' गपोंडे, लिखकर, 

गठट करवाया होगा ? | नहींतो क्यों कहती कि-मालखानेकों 
खधरे है। और इस लेखमें, इतना अछा किया है कि-गणधर 
हाराजाओआकी, इस कर्ूकूक से-वचाये है, अगर कछंक दे देती 
तुच्छरूप स्री जातीको,कहतेभी क्‍या ! ओर दूंढप॑ंथिनी-निशीय * 
ध्यकी “ गपोड़े. कहकर ' कहती है कि,-विद्धान कभी नहीं-प्मा 
वरेंगे, | परंतु इस इंढहनीको यह माकृम नहीं है कि-पिद्वान्‌ पुरू 
तो आजतक निशीय भष्यका एकेक बचनकों-शिरसा पंच कर 
भानते आये है, ओर अशेभी-मानेगे, केवल तुम दूंढको को 
विधाताने इस महा ग्रंथयका अधिकार नही देके, केवल मूढता 
पापाण दिया है, सो इधर उधर फगाया करतेहो, ॥ फिर : 
सुत्रके पिना, दूसरे ग्रंथोको-सावग्ाचार्य राचित कहती है. ॥ हे 
ढनी ! जिस दंढकोंका-फजिता प्रगटपणे, हो रहा है, सो तो-नि 
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प्रकाशमान किया, ओर निरनोंके गुणभे रंजित हुई “ सरस्वती 
देवी साक्षातपण वश्ञ हुई है, ऐसे अनेक महापुरुषों, सो तो-र 
पच्याचाये, ऐसा लिखती हुइ-तेरी गुरु द्रोहिणीकी, लेखनी स्व 
नये ने हुई ? || फिर लिखती है कि-जिन ग्रेथोंके माननेसे, मै 


(१४१ ) सावधाचार्य-और ग्रंथों: 


रागभाषित-परम उत्तम दया क्षमा रूप, धर्मकों-हानि पहुंचती 
है ॥ है हुंढनी ! त॑ सत्यरूप जेन धर्मफा-वारसा, करती है किस 
वास्ते, क्‍यों कि, तृंद्दी तेरी गप्प दीपिकामे, लिखती है क्रि-दूंढत 
टूंढत हूंढहालिया, सब वेद पुराण कुरानमें जोई ॥ ज्युंदही माहेसे म- 
खण हूंह॒त, त्युं हम हुदीयांका मत होई. १॥ 


यही तेरा वाक्यका-विचार कर कि, इसमें सत्यरूप जन धर्म 
को, फोइ नाम मात्रभी है? केवल जैनाभास बनके, किस वास्ते मैन 
मतकों-कल्ूंकित करतीहै!॥| फिर लिखती है कि-सत्य दया धर्मका 
नाश कर दिया है ॥ हे ढूंढनी ! इद्दांपर थोडासा तो विचार करकि, 
उन महा आचारयोने-सत्य दया धर्मका,जंड छगाया होके,नाश कर 
दिया है ! तेरी मति क्यों विगडी हुई है, जरा इतिहासाकी तरफ 
ते देख कि-मालवा, मारवाड, गूजरात, काठियाबाड,दक्षिण, आदि 
देशो, यत्र याज्ञादिकर्म--हजारो पशुओंका होम कियाजाताथा; उ- 
नका मतिवंध-राजा, महारानाओंको, प्रतिबोध करके--करवा दिया, 
सो उस महापुरुषोने सत्य दया धाको-स्थापित किया कि,नाश कर 
दिया! हे दूंढनीजी तरेकी !इतना गे किस करतूत से-होगयाकि जो कु- 
छभी दिखता नही है।फिर लिखती है कि-तुम्हारीसी तरह,पूर्वोक्त आ- 
चार्यो-की वनाई--निर्यु क्तियोंके पयि,गपोडेसे भरे हुये-नही मानते है ॥ 
हे दूंढपंथिनी ! चउद पूत्र धारी भद्रवाहु स्वामिजीकी रची हुई-नि- 
युक्तियोंकी, ते गपोंडेसे भरे कहती है, तो पिछे, कोनसे ते रे-बावे- 
की रची हुई-नि्सुक्तियांको,निर्दोष मानती है, उनका नाम तो लि- 
खनाथा ?। और निर्यृक्तियोंको-दूषित करनेको, तुंने गौतम स्वाषि 
विषये-कुतक किई हे,सोभी विचार श्रृन्यपरणेसेही कि है.क्यौकि-जब 
जंघाचारण जघाके बलढूसे--नंदखिर द्वीप तक जाते है, तो पिछे 
सूर्यकी किरणोका--आधारसे, गेतम स्वामीजीका-अष्टापद्‌ उ- 


सावबदाचार्य-और भैथों. ( १४३ ॥ 


पर चह जानेकी लब्धिका, कोई पण आश्चर्यकारक नहीं 
है॥ केवल मिथ्यात्के उदयसेहीं तुमको--विपरीत दिखता 
है, नहीतर इसमें सूत्रत्त अमिलितपणाही क्‍या है ॥ ओर 
४ सत्यकी ” महावीरका! भक्त नहीं, इसमें क्या तेरी पास-प्रमाण 
है, नो निर्येक्तियोको-जूठी ठहराती है ! | हमको तो-प्रमाण, इत- 
नाही दिखता है कि-जो भ्रष्ट होते हे सो-सभी ही वातसे- 
भ्रष्ट ही रहते है। फिर लिखती है कि--सृत्रके मूलमें, 
सूत्नक. आभिप्रायसें--संवंधभी न हो, उसका कथन- -टीका, 
नियुक्ति, भाष्य, चूर्णीमें-सविस्तार कर धरना ॥ हे गर्बि- 
प्टिनी ! तूने इतनाभी विचार न आया कि-जिस मतमे-एकेक 
वचनकी, विपरीत--श्रद्धान करनेवाले, “ जमाली ” जेसे महान्‌ 
साधुओकी-निन्‍्हव गानके, कोइभी आचार्योने-मान दिया नहीं है, 
बेसा निर्मल जेन मतमें, लाखे| पुस्तकोका-गोट।छा,कहती हुईको- 
कुछभी लब्जा, नहीं आई ? इसमें शास्रोंका-विपरीतपणा है कि, 
तेरी दिपरीत मतिका ? ओर तेरा वचनपे-विखास करनेवालॉका! 
फिर लिखती है कि-पूर्ति पूमक-अंथोर्म गयोड़े, लिखे है ।॥ इसमें 
भी थोडीसी निघा करके देखतों-जेंसें तूने, और जेठमल 
दूंढकने--गपोंडे लिखे है वेसा तो कोई भी गगोड़े “लिखने 
बाले-न पिलेंगे? क्योंकि जिस शास्रको मान्य करना-उर्सासे 
है विपरीतपणा । देख तरी ग्रष्प दीपिकाके गपोड़े--गप्प 
दीपिका सर्मारमें ॥। और तेरे जेठमरूके-गपोडे, देख-सम्यक्त्त श- 
ह्योद्वारम ॥ और यह तेरा चंद्रोदयक्रेभी--अल्‍ुयोग द्वारसूचसे सर्वेथा 
प्रकारते विपरीत-गपोंडे, देख-यह हमारी किई हुई-समीक्षास्े ॥ 
ऐप अनेक दफें,गुरु विनाके तूम-जेन तत्ववा रहस्यकी समजे बिना, 
मूठपणे-उपाधि तो कर वेठतेहो, फिर मूर्ति पूजकोकी तरफसें प्रत्यु- 


(१४४ ) सावब।धाय-और ग्रैथों. 


त्तर हुये वाद, जिसका उत्तरपे उत्तर देनेके वास्ते तुमको-कुछ भी 
जग्या नहीं रहती है, तो पीछे तुम किस वास्ते-नवीन -२ उपाषे 
करके वारवार बहार आते हो | 
॥ और शर्च॑ जय पहात्म्यकी-गाथा लिखके जो तने चिकित्सा 
किई है, सोभी विचार शून्य पणेसे किए है। ओर इस गायाके 
विषयमें, १०० पुत्रवालेका दृ्शांत दिया हें-सोभी निरथेक है, क्यों- 
कि-भगवानकी हयातामें, मोक्ष गये, यह तो पूरण भाग्यशालीपणे- 
का-सूचऊ है, सो १० पुत्र वालेके साथ-कभी न जुढड सकृता- है, 
किसवास्ते अगई दंग लिखती हुई, पंडितानीपणा: दिखाती है? 
॥ फिर लिखती है कि-ऐसे वाक्योंपर, मिथ्यातीही-श्रद्धान, क- 
रते है ॥ इसपंभी देख तेरी चातुरी-कोइ तो सिद्धांका एकवचन 
न माने उनकेपर, अथवा एकाद ग्रंथको-न माने उनके पर तो 
मिथ्यात्वका-आरोप, करते हूं परंतु तूं दृंढनी तो, हजारों महान 
आचायांका-अगान्य करके, और जेन मतके छाखो ग्रंथोको-अ- 
मान्य करके, महा मिथ्यात्वनी-वनी हुई, जो जेनाचाय महा पुरु- 
पोंको, और जैन मतके भमाणिक स्व शाख्रोंकी, सर्वथा प्रकारसे 
आदर करनेवाले है उनको-मिथ्यात्वी कहती है, क्या तेरी अपूव 
चातुरी है कि-अपणा महान-दोषको, छुपानेके लिये, जो स्वथा 
प्रकारसे-अदूपित हैं, उनको अछता-दोष देके, दूषित क्रनेकों चा 
हती है। परंतु जो-अदूपित है सो तो, कभीभमी-दुषित, होई सकते 
ही-नही है। किम दास्ते अपणी वाचालताको प्रगट करती है! ॥ 
फिर दूंढहनी-सूत्ततोखलठु पढमी, ॥ इस गाथाका मन कल्पित- 
अथ, करती है कि-मथप सूत्रार्थ कहना । द्विताय-नियक्तिके साथ 
कहना, अथांत्‌ युक्ति, मरराण, उपमा, ( दृष्टांत ) देके परमाथको- 
. भ्रगठ करना । तृतीय--निर्विशेष अर्थात्‌ भेदानुभेद खोलके, सूत्रके 


सावधाचार्य और ग्रंथोंका विचार, ( १४९ ) 





शी 


साथ--अथंको, प्रिका देना, इस प्रकार--निर्युक्ति माननेका 
अये सिद्ध है ॥ 

वाचक वर्ग ! देखये इसमें-दूंढनीर्जाका वेढंगापणा, कहती है 
क्ि-सूत्रार्थ कहकर-युक्ति, प्रमाण, उपमा, दृष्ठांत देके, परमार्थकों 
प्रगट करना । इसमें_ विचार यह है कि-जो टीकाकारोंने-अर्थ 
किया, सो तो सूत्राथ नहीं, परंतु जिस मूढके मनमे, जो आ 
जावे-सोही बकना, सो तो दहूंहनीका-सूत्राथ | ओर दूसरा-नि * 
यक्तिका अर्थ, युक्ति, प्रमाण, उपमा, दृष्ठांत, देके, परमार्थको-प- 
गट करना, कहती है, । अब इसमेंभी विचार देखियें कि-जों यु- 
क्ति नियमित हो, सो युक्ति प्रभाण होती है कि-जिस मूढके प- 
नम जो आया सोही। बक्के, सो युक्ति-भरमाण होगी | ओर प्रमाण 
भी शास्रकारका दिया सो तो अप्रमाण, ओर अपने आप जो। 
मन आा जावे सोही वकना; सो तो-प्रभाण । यहभी केसा न्याय 
कहा जायगा ? ऐसेही, उपया, दृष्ांतके विपयर्मेभी-विचारनेका है, 
क्थौकि-जो हमारेसे लाखोपट ज्ञानकों धारण करनेवाले-महान्‌ 
२ आचार्यों है, उनोका किया हुवा-सूत्राथ, ओर उनोंकी दिई 
हुई-शाक्ति, और उनोंने दिखाया हुवा-प्रमाण, दृष्लांवाडि, सो 
तो-अप्रमाण, ओर हमारे मूढकि मनर्मनो आया, सोही दकना, . 
सो तो-प्रमाण, यह वात-महामूढोंके बिना दूसरें कोन-ममाण के 
शो? । प्रथपम-यह अनथ करनेवाली ज्ञान गर्वेश्िनी भो-दूंढनी 
है, उनकादी विचार देखिये, यह हमारी वनाई हुई-समीक्षासे, कि- 
चेत्य शब्दके; अरथमे-दिभाक्तका, छंढका, अधेका-कितना भान 
हैं? जो महापुरुषोका किया हुबा-अधथकों, त्याग करके, अपने 
आप-सर्न सृत्राका अथे, और युक्ति, प्रमाण, उपमा, दृष्ंतोसे- 
सिद करके, ओर भेदाजुभेद्सेभी-सिद्ध करके, दिखला देगी !॥ 


(१४६) सावधाचाये ओर ग्रंथोंका विचार, 


यह लिखना-उन्मत्तपणका है कि, योग्य रिताका है ? सो तो- 
वाचक वर्गही, परीक्षा-कर लेवेंगे ॥ 

फिर लिखती है कि-नंदीजीवाले, सूत्रोंके नामसे-प्रंथ है भी, 
तो बह-आचाये कृत-प्ताछ, संवत्‌, कत्तोफा नाम-लिखा हे, इस 
कारण-प्रमाणिक नहीं है।। यहभी विचारशुन्या दूंढनीनीका लेख 
विचारने, जेसाही है, क्यौंकि-अथम-जितने जेनके विशेष प्रकार 
करके-सूत्रों है, सोभी-भगवान्‌ महावीर स्वामीर्जीके पीछे-९८० 
पर्ष, “ देवद्धिगणि क्षपाश्रमण ” महाराजा वगेरह-अनेक आचा- 
योनि; एकत्र मिलकेही-लिख है. तो साल, संवत्‌, तो सभी सूत्रों पे 
प्रगटपणे है, ओर उप्त बख्तही-अनेक आचार्योने, मिछकर-एक 
कोटी, पुस्तकोंकों लिखवाक्े-उद्धार, कराया है. उन सवको जब- 
निरथ्थंक माने जावे, तव तो मेनमतकाही-निर्थंकपणा, हो जा 
यगा, इसवास्ते यह लेखभी विचार शून्यपणेकाही है ? ॥ ओर 
अपना लेख जो-घमृढपणे लिखा, सो तो-प्रमाण, ओर महा पुरुषों- 
का लेख-प्रभाण नहीं, वेसा लेख छिखनेवालोंका छुटका कौनसी 
गतिमें होगा, जो महा पुरुषोंका अनादर करके, सर्व जगेपर अप 
नीही पंडितानीपणा दिखाती हैं ।। फिर लिखती है क्रि-जिस २ 
सूतमेंसे, पूजपक्षी-चेद्य, शब्दको ग्रहण करके, मार्त्ति पूजाका पक्ष- 
ग्रहण करते है, उस २ का मेंने, सूत्रके संवंधसे-अथ, लिख दिखा 
या ॥| पाठक वर्ग ! यह हमारी किई हुईं समीक्षासें-विचार किजीये 
कि, सूत्रसे संवंधवाला, दूंढहनीका किया हुवा-अर्थ है कि-सब 
महा पुरुषोंसि निरपेक्ष होके, केवल अप नीहे पंडिताईकों-मगद 
किई है ! ॥ फिर लिखती है कि-अपनी जूठी कुतक्नॉका-लछ्गाना 
ओर निंदा गालियोंका-देना, नहीं किया है ॥ देखिये इसमेंभी ढूं- 
ढनोका भलाइपणा कितना है कि-बीतराग देवके तुर्य-वतिराग 


सावब्रांचांय और ग्रंथोंका विचार. (१४७ ) 


देवकी मृत्तिकी अवज्ञा करके-ऋभी तो छीखती हैं-मढ पूजक, और 
कभी तो-पापाणोपासक, और से महापुरुषोंका लेख तो-गपोडे, 
ठहराकर, कहती है क्ि-प्रने निंदा गालियां देना, नहीं स्वीकारा 
है, सो क्‍या इतने कहने मात्रसे-इनका भलेपणा हो जायगा ? ॥| 
फिर लिखती है क्वि-जूठ घोलनेवाले, ओर गालियां देनेवालेकों, 
नीच बुद्धिवाला समजती हुँ॥ अब विचार करो कि-सूबवे महा पु- 
रुपों का वचनकी-गपोड़े गपोंडे, कहकर-पुकारा यह तो सब ढूँढ़- 
नीने सत्यही कहा होगा | ओर सिद्धांतसे स्वेथा प्रकारसे दिपरी- 
तपणें-कुछका कुछ छिख मारा, सो भी इस दृढनीकासत्यपणा ? 
ओर फलि कारूमें, शासनके आधार भूत-पहान्‌ २ आचार्योको-- 
हिंसा धर्म 'लिखे, सोभी इस दृंढनीकाअयृत वचन ? ओर गणधर 
महा पुरुषोनिमी-सन्नोमं ठामर ठाप-सेंकडों पृष्ठोंपर, एसा लिखा है 
के-जिससे दुंहनीका आत्मीय स्वार्थभी सिद्ध नहीं होता के; सोभी 
दंढ़नीका-परस सत्य वचन | इनफा साथ्वीपणा तो देखो ! । हम- 
कोतों यह मालुम होता है कि-दूंढनीने, जो वात नहीं करनेकी- 
लिखी है, सोही वात-करकेदी दिखलाई हे क्योकि-नतों वीतराम 
दवकी, परम मिय मूत्तिकी-अवज्ञ करनेसे हटती हैं । नतो गण- 
धरादिक, महा पुरुषोकी-अवज्ञा करनसे-हटठती है ? मात्र कोई 
एक प्रकारका उन्मत्तपणा हो जानेस्त-वकवादही करती चली जाती 
है। सोतो-हमारा लेखरसे, वाचकव्गं आपशि-विचार कर केवबरेंगें, 
हम वारवार-क्या लिखके दिखावेंगे ! ॥ 
॥ इति सावद्राचाय-ओर ग्रंथोंका विचार समाप्तः ॥| 


( १४८ ) मूर्ति निषेधके-पाठो. 


के श्ु 


॥ अब दूंढनी-जिन मूत्तिके निषेधर्म, सूत्र पार्ठेको-दि- 
खाती है ॥ 

दूंढडनी--पृष्ठ, १४२ से-लिखती है कि-सूत्रोंमे तो, धर्म पर- 
वृतिमें-मततिपूजाका, जिकरही-नहीं । परंतु तुझारे माने हुये-प्रंथों- 


हि 
३१७३ कि 


मेंही,निषेध है,परतु तुझारे बडे सावचाचार्योने-तुमको मूर्चि पूजाके 
पक्षका, हठ रूपी-नशापिछा रखा है। फिर. ओ, १० से,भद्गरवाहु 
सामीकृत-सोछा स्वमके अधिकारस-पंचम स्वप्नके फलमे-प्रथम 
पाठ लिखा है, इति प्रथमः ॥ फिर. पृष्ठ. १४४ ओ. ११ से-महा- 
निशीय अध्ययन (३) तीसराका पाठ, इति द्वितीय॥फिर,पृष्ठ.१ ४७ 
विवाह चूलिया सूत्र, ९ वां पाहुठा, ८ वां उदेशाका पाठ, इति 
तृतायः || फिर. पृष्ठ, १५० भ-जिनदततसूरिकृत, संदेह दोछावली 
प्रकरणकी गाथा प्ठी, सप्तमीका, पाठ. इतचतुर्थे! ॥ पृष्ठ १५१ 
में, देंढनीका २४ आधिकारकी समाप्ति हुई, ॥ 

समीक्षा--ढूंढनी लिखती है कि-सूत्ोमें तो, धरे प्रहत्तिमें- 
मूर्ति पूजाका जिकरही नहीं ॥ सोतो यहां तक किए हुईं हमारी 
समीक्षासेही विचारलेना | ओर विशेष यह है कि-जो अब बुद्धि- 
मान मिने जाते है, सो अंग्रेजों तो, जंगे जगेपर यही लिखते 
कि-अपना ईशवरोंक्री-मूत्तिपूजाका मान, जो-जेनोंने, ओर वोद्धोंने 
दियाहे, वेसा किसी भी मत वालोने-नहीं दिया है । और आर्य 
समाजका संस्थापक-जों दयानंदजी है,सो भी-अपना प्रथम सत्यार्थ 
प्रकाशमभी, लिख चुकेथे कि यह-सूर्तिपूजा, जैनोसेही चली है, 
ओर उनके मानने मुजव-उनकी मूत्ति, सिद्धभी हो सकती है. 
परंतु दूसरोकी-सिद्ध, नहीं होती हे ॥ वैसा हमने गुरुमुखसेह्दी- 
सुनाधा | ओर यह दूंढ़ती है सो-केवछ अपना परम पूज्य, वीत- 
राग देवसेंदी द्वेप भाव धारण करके-? श्री महानिश्वीय, २उवाई, 
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मृत्ति निपधके-पाठो, ( १४९ ) 


३े उपाशकद॒शा, ४ ज्ञावा,५ भगवती,आदि सूत्नोके-जिनमांदिर,मृत्ति- 
का, संक्षिप्तरूप मुख्य पाठाथका,तदन विपरीतार्थ-लिखतहिई, किं- 
चित मात्रभी विचार नहीं करतीहे कि-में अपना थोथा पोयामें, 
अपनेही हाथसें-पृष्ठ. ६१९ भें-लिखती हुं कि-हमनेभी बड़े बढ़े 
पंडित, जो विशेषकर-भक्ति अंगकों, मुख्य रखते है, उन्होंतें-सुना 
है कि-यावत्‌ कारू-ज्ञान नहीं, तावतकाल-मूर््तिपूजनन है । और 
कई जगह लिखाभी देखनेम आया है ॥ तो अबद--वीतराग देवकी, 
मूत्तिपूजनका विपरीताथ-पें केंसे करती हुं? क्या हमारे दृढ़क भा- 
इयोंके-हृदयमेंसे, वीतराग देवकी-भक्ति, नए्ठ होगइ है ? जो ऐसे 
विपरीताथ् करती है ? ॥ फिर पृष्ठ, ७३ ग्ें-पर्णभद्रादिक यक्षोंकी, 
पथ्थरसें बनी हुई-मूत्तिपुजाको, सिद्ध करके-अपने, भाँदू ढूंढकों, 
को-धन, दोलत, पुत्र, राज्य ऋद्धि सिद्धिको-प्राप्त, करवा 
देती है | तो पिछे जैनके मूल सिद्धांतोकें--जिनपडिसा, 
अरिहंत चेइयाईं, बहवे अरिहंत चेइय, आदि पा- 
ठोंसें-तीयकरोंके मोदिर, मूत्तिका, शुद्ध अथ्थ करके, तीर्थक- 
रंके-्यक्ष यक्षणीकेही पाससें-घन, दोरूत, पुत्रादिक, की इछा- 
वाले दूंढकोकी-बीतरागकी मूत्तिकी भक्ति करवायके, क्यों नहीं 
दिलाई देती हे ? क्या इढूंढनीको-वीर्यकरोंकी मृत्तिसे, कोई वेरभाव 
हुवा है ? || 

ओर वीतराग देवके, परमभक्त श्रावकोंकी, नित्य-देवसेवा 
करनेका पाठ जो--“कयवालि कम्म[” केसेकेतर्स, जेन सिद्धां' 
तोमें जगेजगें आता है, उसमे अनेक प्रकारकी कृतकों करके, छेव- 
टमे-भूत, यक्ष, पितर, दादेबांका-अर्थ, करती है, और ते महा 
श्रावकोंकी पाससे भी, वीतराग देवकी मृत्ति पूजाकी भक्तिकों, 


( १५७ ), मूत्ति निषधके-पा्ठों, 


छुडवायके, भूदादि पूजनेका कलंक भी चढाती है, और उन श्रा- 
वर्कोके पर-मिथ्यात्वपणेका, आरोप रखती है; तो न जाने क्या 
इस दूढनोके-अंगमें, कोइ महामिध्यात्व भ्रूतका--प्रवेश हुवा है ! 
अथवा भूत, यक्ष, पितरादिकोंमेंसे-किसीने, अवेश किया है! का- 
रण यह है कि-जनके मूल सूत्रेगि-निनसूर्ति पूजनका पाठ, संक्षे- 
पर्से-करिसी जंग-जिन पड़िमा-कैंसी जगे-अरिहंत चेइयाणि ॥ के 
नामसे आता है उनका अर्थ, तइन विपरीत करके कोइ जगे 
तो-झावका, ढरकों बतछाती है, आर कोइ जगे परिव्राजकका 
अर्थ करके द्ीखछादी है ॥ और कोइ णगे पर--कामदे- 
वकी भृचिकी-सिद्धि करके, दिखछाती है | और छेव- 
टर्म--भगवानकी हेयातीके वख्तके, भगवानके परम आ्रवकोकी 
पाससें, वीतरागदेवकी-मूत्तिपुजारूप नित्य सेवा, छुडवायके, भू: 
तादिक देवोकीही, नित्य पूजा करवाती है, इससे 'सिद्ध होता है 
कि-दूंठनी है सो जरुरही किसी भूतादिकके वश हुई है ! इसी 
लियेद्दी कुछ विचार नहीं कर सकी है ॥ फिर भी कहती है फि 
मू्ति पूजाका-जिकर ही सत्रोर्म, नहीं सो अब इनको-कोनसे 
दरजेपर, गिनेंगे क्रि-जिनको अपना घरकीभी ख़बर नहीं हैं ॥ 
फिर लिखती है कि-तुझारे माने हुये ग्रंथोर्मदी निषेध है, परंतु 
तुझारे वंढ-साव्ाचार्योने, तुझे मूत्ति पूजाका-नशा पिला रखा 
है. ॥ इसमें कहनेका इतनाही है कि-तुम इंढको, जव सनातनप- 
णेका-दावा, करनेको जाते हो तब तुम्होरे बढ़े दूंढकों कौनसी-को- 
टीमें, छूपके वेंठे थे, जो हमारे-ंडेको निषेध करनेके किये, 
फभी खा न रहा | ओर जो आज थोढे दिनसे, जन्मा हुवा-जेठ 
मट्ठ दंढकक्की पिलाइ हुई नशा चकचुर बनके, मनमें आबे सोही 
बकवाद कर उठते हो ?॥ ओर जो-व्यवहार चूलिका सूत्र संबंधी 





सोलमंसे-पंचम स्वप्मका, पाठ. (१५१) 





भद्रभाहु स्वापीकृत, सोछा स्वम्मेसे-पंचम स्वमके पाठका अर्थ, 
लिखा है सो भी, उनका परमार्थ समजे ना कुछका कुछही 
लिखा है, क्योंकि-चेत्य द्ृव्यका आंहारक, भेपधारीकों तो-हम 
भी नालायकही मिनते है, | इसमें तुम-मर्ति पूननक्रा-निषेध, 
क्या दिखाते हो, ? जिसको जितना अधिकार शास्रक्कारने--दि-- 
खाया होगा, सोही करना उचित होता है।। अब इसमे-तुम्हाराही 
लिखा हुवा-सूत्र पाठ, ओर उनका-अथ, लिखके, ओर इनकेपर 
समीक्षाभी करके, तुम्हारी-अज्ञानता दूर करते हैं, सो तुमको जो 


बीतराग देवफे वचनका, विपरीत श्रद्धानसे-संसारका भय हो तो 
विचार फरके-शद्ध भ्रद्धानपर आजावेंगे, नहीं तो तुम्हरा किया 


हुवा कत्तेव्यका फल, तुमही पावोंगे, ओर हमको तो, सदाही-भ 
गत भक्तिसे, परम कल्याणकी प्राप्तिही होनेवाली है. 
॥ इति मरत्ति निषेधर्म क्रिंचित्‌ विचार ॥ 





अब भद्रदाहु स्वामिकृत सोछा स्वप्नमंसे-पंचम स्वप्नका 
पाठ, और अथ, पृष्ठ, १४२ से,-ढंढनौक्वाही-प्रथम लिख दि- 
खाते हैं, ॥ 

यथा-पंचम दुवालस्स फणी संझ्ुत्तो, कण्ह अहि, दिट्ो, तस्स 
फर्लं, तेण दुवालस्स वास परिमाण-दुक्कालो, मविस्सइ, तत्थकालीय 
सुयपमुहा गया, वोछिज्जसंति, चेइ्यं ठयावेइ, दब्वा हारिणों मृणी 
भविस्पड, छोभेन मालारोहण, देवल, उन्हाण, उज्जमण, जिनाविव 


पहठावण, विहिंडमाएहिं, चहवे तव पैभावा पसाइस्स॑ति, अविहि 
पंप पांडिरसंति 


इंढनीकाहा- भय-पांचने स्प्नध-वाराफणी, काल सर्प देखा, 
पिसका फल-वारा वर्षी दुःकाल पड़ेगा । जिप्तमें कालिक सूत्र आ- 
दिमसे, ओर भी बहुतसे सूत्र विछेद्र जायेंगे, तिध्के पिछे * चह्य 


(१५३२ ) पंचम स्वप्नका-पाठाथ, 


१ स्थापना' करवाने लग जायेंगे, द्रव्य ग्रहणहार--सुनि हो जायेंगे, 
लोभ करके मूत्तिके गलेप--माछा गेरकर, फिर उसका ( परोल ) 
करावेंगे, ओर- तप, उज्जमण, कराके-धन इकहा करेंगे, जिन विंव 
( भगवानकी मू।त्तिकी ) मतिष्ठा करवेंगे, अथात्‌ मूरत्तिके कानमें-- 
मंत्र सुनाके, उसे पूजने योग्य करेंगे, ( परंतु मंत्र सुनाने बालोंको, 
पू्जं तो ठीक है क्योंकि- मृर्तिकों मंत्र सुनानेवाला-यूर्चिका गुरु 
हुआ, ओर चेतन्य है, इत्यादि ॥ और होम, जाप, संसार हेतु पू- 
जाके--फल आदि बतावेंगे, उलटे पंथ पड़ेंगे. ।। इत्यादि, कहकर, 
मप्पदीपिकारम, विस्तार छेखका प्रमाण दिया है. 
॥ इति देढ़नीका लिखाहुवा सूत्र ओर पाठा्थ ॥ 


समीक्षा--यद्रपि इस लेखपै-गप्पदीपिका समीरमें-उत्तर, हो 
गया है, तो भी-पाठक बर्गकी सुगमता के लिये, जो कुछ फरक है 
सो-लिख दिखाता हुं। देखिये कि-सिद्ांतमें जहां जहां “चेत्य ” 
शब्द आता रहा उहां उहां तो, मंदिरका अर्थ-छोडनेफे लिये 
दूंढनीने उलट पलट करके, वेसंबंध-वकवाद करना, सरु किया । 
ओर इहांपे शीघ्रही “ चेत्य ” शब्दर्स, पंदिरका अर्थ इनको 
मिल गया, हमपतों योग्यही-समजते है, परंतु इूंढनीनीका 
घिठाईपणा कितना है | खेर अब इस पाठें, विचार यह हैं 
कि-पांदिर, मूत्तिको-वनवानेका, और पूमनेका--अधिकारी--केवल 
श्रावक दग ह। ओर साथु है सो-केवछ भाव पूजाका अधिकारी 
है। परंतु यह निक्ृष्ट कालके प्रभावसें,अपनो साधुट्टच्िकों -छोडके, 

१ दृंढनीको--चेत्य शब्दका अर्थ, ११२ से भी आधिक, 
जूठा मिल गया । मात्र मंदिर मूत्तिका अर्थ नहीं मिला। परंतु यहां 
पर, चैत्य स्थापना कहनेसें “ मंदिर स्थापना ” ढूंहनीकों--हम 
दिखा देते है, सो ख्यालकरके देख लेब ॥ 





न 99.3ल्‍ल्‍७८८ेे-क लत ननम> रे लनन्‍मनर। -3>०+०.««ं 5» सना, जञ+>लजनेक “अत 33५३ “बपहं++ अनननप नि अमन अजऋ ३: के 


पंचमस्वप्त पाठाथेका विचार. ( १५३ ) 


कितनेक भेषधारी-पतित होके, यह नहीं करनेका भी काम-कर- 
नेको छग जायगे, सो कालकाहो-मरभाव दिखाया है। जब निः 
पक्षपात से-विचार करोंगे तबतो-ढढकोमें क्या, और मंदिर मा- 
गयोर्मि क्या-यह दोनोंही पक्षमें, यतित भेषधारी, जितने चाहते 
होंगे-इतनेही मिल-प्केंगे ! मात्र फरक इतना है कि-दंढफों को 
दुकानदारी, अथवा दूसरी दूसरी प्रकारकी-ठगाइईयां करनी पढती 
है। और मांदिर मार्गीयंमिें, जो इस स्वप्क्रे पाठ-कहा हे सो, 
करना पढता है। परंतु जो सबके वास्ते कलंक देते हो सो तो तुम 
दूंढकों,केव 5 महा प्रायश्रित्तकाही-अधिकारी वनते। हो ! || अब पा- 
ठाथते भी कुछ तात्पर्य दिखाब ते हैं, देखो कि-यह पंचम स्वप्त,णों 
सपेका हुवा है, इसपते वारां वर्षी दुःकाछ पढेंगा, ओर कालिकादि 
सूजपिंसे विछेद होंगे, ओर-चेत्यक्री स्थापना, करवाके-द्रव्य ग्रह 
णहार, मुनि होंनायगे, ओर छोम करके--मालारोहण, देवर, उ- 
पधान, उज्जमण, जिन बिंव माति स्थापन, पिधिओं आदि करके, 
वहुतसे भेष घारीओ-तप प्रभावोंकों मकाशेंगे, और ऐस-आदीधे 
पंथर्म, पड जायगे ॥ 


॥ अब इसमें विचार यह है कि-जो भेपबारी, छोभके चश 
होके-मालारोपण, देव, उपधानादि-विधिओमें पड़ेंगे, सो अ- 
बिपे पंथ पढ़े हुपये-गिने जायगे कि, सभीही दोषित गिने जा- 


्2 
कक 


यगे ! जैसेंकि-नो साथुपणासे श्रढ्ट होंगे, सो अ्रष्ट गिने जायगे 
क्षि-प्भी श्रढ्ट गिने जायंगे ? ॥ अब इस लेखसे ढंहकीकी-सिद्धि 
हुई के, दूंढकमतका पोकछ जाहिर हुवा । जरा अंखियां खो- 
लके देखों कि-मों मालारोपण, देव, उपधान, उज्जमण, जिन 


इिंव ( मूर्ति ) (प्रतिमा स्थापना,) विगरे-कार्योका विधिसे करना 


( १५७४ ) पंचमस्वम्त पाठाथेका विचार- 


चला आता है,उसका-लोभके बस होके,करनेकी-यना,किई है परंतु- 
धर्मकी वुद्धिसे तो करंना उचितही दिखाया है। ओर विधिसे तो 
करना-शाखसे सम्मतही है | केवछ तुम दृंढकोही अपने आप शैन 
धर्षसें विपरीत होके विविभों का भी विपरीतपणा करनेकों चहाते 
हों परंतु यह सबे प्कारकी विधिमार्गका तो, तीन कालमेभी वि- 
परीतपणा होनेवाला नहीं हैं, ओर वर्तमान कालमें भी, जब तक 
बीर भगवानका शासन रहेगा, तव तक यह विधिमार्ग भी रहेगा। 
विशेष इतनाही है क्रि-नो भेषधारी-पतित होगा, सोही-पातित, 
गिना जायगा । इसी वास्ते मूलपाठमें भी-( बहने ) अर्थात्‌ बहु- 
तसे-पतित होंगे, वेसा कहा हैं, परंतु सभी ऐसा आधीधी पंथमे 
कभी न पढडेंगे। अगर तुम दूंडकों-अपने आप मनमें मान लेते होंगे 
कि-सब विधिवाले हमही रहें है, परंतु तुम तो माछारोपणद्वी-नही 
समजतेहो, इसी वास्तेही मूत्तिके गलेगें, गेरना लिखते हो ? ॥ 
और न तुम्हारेमें-देवल हे,।न उज्जमण है,न जिन विंवकी स्थापना 
ह,तो फिर तुम, विधिवाले केसे वन सकगि ? । केवछ जेनाभास 
स्वरूपके बने हुये हो ? क्‍यों कि-जहां यह विधि करने वाले है, उ- 
हांदी-अधिधिवाले होते है, परंतु तुम इंढको तो-कोईमी' रोतिसे 
विधिवाले नहीं वनते हो, इसी वबाघ्ते कहते है कि-तुम जेनाभास 
स्वरूपके वने हो | ॥ और जो यह कुतकी किट हैं कि-मंत्रका सुना- 
सेवाला-मूर्तिका गुरु, हुआ, सोभी अज्ञपणेही कीई है ! क्योकि- 
तम दंढकोको, व्याकरण पढानेवाला ब्राह्मणभी होता है सो और 


सच्रादिक पढानेवाला श्रावकरभी कभी होता हैं सो, तुम्हरा गुरु बन 
जायगा ६ जबतों तुमको, ओर तुम्हारे सेवकॉकोभी, इछामि खमा- 


[8 [4० 


समणकी साथ, वंदना उनकोंही करनी पड़ेगी ? तुमको किप्त वा- 


सद्याथसे-महिनिशीपकी, सूजपुठ,... ( १५९ ) 


स्ते करते ह ? क्योंकि तुम्दारमें, ज्ञानकी योग्यता करानवालरा वही 
हुवा है,। ऐसी कुतर्की करनेसे कुछ तुमेरी सिद्धि नहीं हो सकती 
है. जो जिसका अधिकार होगा, सोही व्यवहार योग्य रहेगा. 
इत्थेठपधिकेन- 


इति प्रथम पंचमस्वप्त सूत्रपाठार्थका विचार ॥ 





अथ द्वितीय, महा निशीय तृतीय अध्ययन संबंधी, पृष्ठ. 
१४४ सें, दृंहनीका लिखा हुवा सूत्र, और अथे-यथा सूत्ने- 
तहाकिल अम्हे, अरिहंताणं, भगवंताणं, गंध, मल्ल, 
'पदीव, समगयणोव लेवेण, विचित्त धृत्थ' बलि धुपाह 
एहिं, पुजासकारेहि, अणुदियहं, पद्मवणं पकुवण, 
तित्थुप्पणं करेमि, ! तंच णोणं तहत्ति, गोयमा सम- 
गणु जाणेज्जा, | से भयवं केण अठेणं एवं बुचह, ज- 
हाणं तंच णोणं तहत्ति समणु॒ जाणेज्जा, | गोयमा 
य॒त्याण सरेणं, असंयम बाहल्लेणंच, मल कम्मासवबं 
मूलकृम्मा सवाउय अज्जवसायं पडुच बहुल्ल सुहा सुह 
कम्म पयडीबंधों, सब्ब सावज्ज विरियाणंच वय- 
भंगों, वयभंगेणव आणाइकम्सं, आणाइकस्मेणंतु उ- 
मग्ग गमित्त, उमग्ग गामित्तेशंच सम्ृग्ग पलायणां, उ- 
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१ पजञ्जु वासण पहुच्चमाणा ॥ ऐसा पाठ होना चाहिये. ।| 
२ करेमो ऐसा पाठ होना चाहिये. ॥ 


( १५६ ) देहनीकादी-सूते पाठाय. 


मग्ग पवत्तण, । सुमग्ग विप्पलोयणेणंं च वहुइण म- 
इति आसायणा, तेण अगणंत संसारय हिंडणं | ए एगां 
अठेणं गोयमा एवं वुच्चइ, तंच णोणं तहत्ति समणु 
जागज्जा ॥ 


दूंढनीकाहि अर्थ लिखते हैं-तिम निश्चय कोइ कहे कि-में 
१भारिहंत भगवतकी मात्तिका, गेध, माला, विलेपन, धूप, दीप, आ- 
दिक विचित्र बस्ध, ओर फल, फूल, आदिसे, पूजा, सत्कार, आ- 
दिकरके-प्रभावना करू तीथेकी उन्नाति करता हूं, ऐसा कहनेकों- 
है गौतम ! सच नहीं जानना, भला नहीं जानना | है भगव॑त 
किस लिये आप ऐसा फरमाते हो फि-उक्त कथनको, भला नहीं 
जानना, है गोतम | उप्त उक्त अथके अनुसार, *असंयमकी हृद्धि 
होय, मलीन कम्मकी हाद्धे होय, शुभा ३ शुभ कमे प्रक्तियोंका 
बंध होय, १सवबे सावदका त्याग रूप, जो व्रत है उसका भंग होय, 


? यहांपर ख्याल करनेका है क्रि-पहावीर भगवंतके विद्य- 
मानमें भी, गंध मालादिकर्से-अरिहंत भगवंतकी “मूर्चिपूजाकी' प्र- 
हृत्ति-हे! रहनेपरही, गौतम स्वामीने-अपनी पूजाका (अथांत साधु 
पुरुषोंकी पूजाका) खुछासा कर लेनेके वास्ते, यह प्रश्न पुछा है ! 
परंतु श्रावक तो सदा 'जिन पूजन” करतेहिी चलेआते है || 

२ साधुओंकोद्दी अरसंयमकी हृद्धि होय ॥ 

३ जिनमृत्तिपूर्माम शुभकर्मका वंध विशेष रहा हुवा हैं । 

४ सर्व सावग्रका त्यागी जो साधु है उनकाही ततका मंग- 
माना हैं परंतु श्रावककों निषेध नहीं | 
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मंहानिंशीय सूत्र पाठका विचार... ( १९७ ) 





श्र॒तके भंग होनेप्ते तीथकरजीकी जाज्ञा उलंघन होय, आज्ञा उलंघ- 
नप्ते, उलटे मार्गके जानेसे, सुमागसे वि्रुख होय,उलटे मार्गेके जा- 
नेसे, सुमागे विमुख होनेसे, महा आसातना बढ़े, तिससे अनंत सं- 
सारी होय । इस अर्थ करके गोतम ऐसा कहताहं कै, तुम पूर्वोक्त 
कथनको सत्य नहीं जानना, भा नहीं जानना, हाते । अब कहो 
पापाणोपासको-मूत्तिपूनाके निषेध करनेमें, इस पाठमें कुछ-कसर- 
भी छोडी है निप्तके-उपदेशकोंकोभी, अनंत संसारी कह दिया है॥ 
समीक्षा--पराठक वर्ग ! हम यहांतक जितना लिखान करके 
आये, उसमे अनेक प्रकारकी अशुद्धियांमी देखते आये, परंतु के- 
वल तात्पय तरफ लक्ष देके, ठुयुक्तियांकाही विचार किया है, परंतु 
इस जगोपर सूत्रका पाठ, ओर अर्थ, प्रथमसेही वेढेगा देखके, वि- 
चार करना पडता है सोभी तात्पयकेही लिये करके दिखाताहुं,परंतु 
दोष हष्टेसे विचार करनेको फुरसद नहीं लेताहुं. 
तहाकिल अम्हे, इधां-अम्दे, नो पद है सो अस्मद्का 
वहु बचन है। तथाच हेमसूचं-[ अम्हप अम्हेश अम्हो३ मोर 
वर्य० मेष जसा. ] हत्तिः-अस्पदो जसा सह-एते पडादेशा भवेति 
॥ प्राकृत व्याकरणका तृतीय पादे, सूत्र १०६ नंबरका हैं॥ अब 
हस कर्ताकी क्रियाभी वह बचनमेंही होनी चाहिये सों-करेमि, 
एक वचन रूपसे है, क्योंकि-अस्मद प्रयोगका वहु खचनपें-क 
रेमो, क्रिया होर्वे-तव्ही वाक्याथ हो सकता हैं। इसवास्ते- 
तित्थप्णकरेमी, ऐसा पाठक्की जरुरी है। क्योंक्ि-अम् 
यह कत्ता वहु बचन रूप होनेसे, इनको क्रियाभी बहु वचन 
रूप--फरेमो,' ही होनो चाहिये। तो अब सत्रार्थसे जो संबंध 
१ तथाचसज्नं--तृतीयस्य मो, मु, माः ॥ त्यादीनां परस्मेपदा 
त्मने पदानां, ततीयस्य तयस्य संवंधिना, बहुपरू वत्तेमानस्थ वचनम्य 








(१५८ ) मंहा निशीय सूत्रपाठका विचार. 


लगता है, सो हम लिखके दिखावते हैं, ॥| येहां गोतम 
स्वामी--भगरतको प्रश्न करते हैं कि--हे भगवन्‌ तथा, अ- 
थात्‌--जैसे गृहस्थ--अआवफ वर्ग, जिनपूना करते हें तेसे, नि 
अय करके हम-साधु है सो, अरिहंत भगबंतोंकी मूर्तिको-गंध,मांछा, 
प्रदीप, विलेपन, विचित्र वद्ध, वि, ध्ृपादिकसे-पूना, सत्कार, 
करके दिन दिन पते प्युपासना करते हुए-तीर्थ प्रभावना करें! । 
भगवंत जवाब देते हैं कि-हे गोतम ! यह वात साधुकी योग्य -नहीं 
समजनी. | फिर गोतम स्वांप्ी पुछते हैं कि-हे भगबंत ! किस 
वास्ते यह वात योग्य नहीं ?। फिर भगवंत कहते है कि-हे गोतम ! 
तदर्धातुसारसं असंयमकरी वहुलता ओर उनकी वहुलूता करके 
मूल कर्मका-आश्रव होता है, ? 'ओर ग्रल कर्मका आश्रवसे-और 
अध्यवेसायके योग मिलनेसे, बहुत-शुभाउशुभ कर्म प्रकृतिका बंध 
होता है. । तीनसे सर्व सावध-बरतका भंग होय, अर्थात्‌ साधुपणे 
के-बतका भंग हाय । ओर साधुपणेके व्तका भंग होंनेसे-आ- 
ज्ञाका अंति क्रमण होय | और आज्ञाका अतिक्रमणसे उन्म्रा्गपणा 
हुंवा। ओर सर्व सावचका त्यागरूप उन्म्रा्गपणले, सुमागेंका 
नाश होय । और ते साधु धर्मका उन्म्रागे प्रवर्तनसे, ओर ते साधु 
-सुमागका परलापन करनेस, महा आसातना बड़े, तिसेसे अनंत 
संसार फिरना पड़े. || इस वास्ते हे गोत्तम? साधुओंको यह काम 
अछा नहीं समजना. ॥ 
इसमें विचार यह है कि-जहां-अम्हे का अर्थ, हथ साधु 
करना था, उंहां दृंढनीनि-फोइ कहे, यह विपरीत अथ किया है। 
परंतु ऐसा अथकरनेका है कि-हे भगवन-हमे साधुओं, गंधादिक- 
स्थाने, मो, झ, मे, इत्येते आदेशा भवांति || इस वासस्‍्ते “ करेमि 
कभी न बंनेगा. 





महा निशीय सूत्र पाठका विचार, ( १५९ ) 


से-अरिहंत भगवंतोकी पर्युपासना करके ? तीथेकी प्रभावना करें ! 
(इस सूत्रमें-प्रतिषाका बोध अरिहंत भगवंतका शब्दसेही कराया है 
परंतु पथ्थर पहाड कहकरके नहीं कराया है-देखो ख्याल करके) तब 
भगवंतने साधुओकोही-यह काय करणका निषेध किया है। क्योंकि- 
गंध, मालादिकसे, मूतचिकी उपासना करनेसे, साधुओंकों-असंय- 
मकी हाद्धि होय । ओर जो सब म्रकारस-प्राणातिपात विरिमण ब्रत- 
से मूल कर्मफा-त्याग किया है, उस मूछ कमका-आश्रवकीभी 
प्राप्ते होय । और यह यूल कर्मफा आश्रवर्स-ओर अध्यवसायके- 
योगसे (अथात्‌ परिणामकी थधारासें ) बहुत मकारकी-शुभ ग्रक 

तियोंका, ओर अशुभ प्रद्भातियोकाभी वध होय, इस वास्ते, सब 
सावश्का त्यागीयोंफो-व्रतका भंग होय । क्यो कि-साधुओने 
शुभ, और अशुभ, दोनों मक।रक्री, कम मक्ृतियांका नाश करनेको, 
व्रत लिया है, उस बतका भंग होता है । जेंस कि--अनेक प्रकारका 
दान धर्म-णशहस्थ करते हैं तेसे साधु--नही करते है, इसी प्रकारसे 
साधुओंको पूजाका भी निषेध है ॥ ओर यह--स्े प्रकारका त्याग 
रूप ब्तका भंग करनेसे-भगवंतकी आत्ाकामी, उलंघन होता है। 
ओर भगवंतकी आज्ञाका उल्ंघनस--उलटे मार्गमं जानेका होता 
है। क्यो कि--जों सर्व सावथ्का त्याग करके--साधु ब्रत, अँ- 
गाौकार कियाथा, उसको छोडके-फिर-देश दृत्तिका, अधिकारको 
पकना, यही-उलट मांग होता है । ओर यह--उल्ट मार्ग चलढा- 
नेसे, जो साधु व्रत रूप--छुगागे है, उसका नाश होता है, और 
उलठेही मा्गक्की पहत्ति हो जाय | ओर स्॒मागका अर्थात्‌ साधुमा- 
गेका सवंधा प्रकारसें--वाज होय, ओर यह साधु व्रत रुप-सु 

यागका नाश करनेसे महा आजशातना प्राप्त होय ! ऐसा उ- 
लग मार्ग चलानेसे--साधुओफो अनंत संसार--भ्रपण करना पढें 


(१६० ). महा नशीय सूत्र पाठका ।वचार, 


इस वास्ते यह गंधमालादिसें, मूर्तिकी पूजा करनी सोधुओंकों 
उचित नहीं समजनी. ह - 

पाठक वर्ग ! देखिये-इस सूत्र पाठसे-अ्रावक वर्गकी पूनाकी 
सिद्धि हुई के निषेध हुवा ? जो कभी आवक वर्गकी पूजाका--नि- 
पेध करना होता तो, से सावशका जतवाछोकोही क्‍यों ग्रहण 
करते, ? ओर शुभाशुभ कर्म प्रक्मतिका-बंध है सो, साधुओंकोदी ३- 
च्छित नही है, क्योंकि-शुभ और अशुभ, यह दोनों प्रकारकी- क- 
में प्रकृतियांका नाश करनेकोही साधु उद्यत हुवा है, इस वास्तें- 
गंध, मालादिकसे, पूनाका अधिकारी-साथधु नहीं वन सकता है ॥ 
और ग़हस्थ है सो-छकाय णीबोंका आरंभमेंही सदा रहा हुवा 
है,इसकारणसें-सदा अशुभ वंधनकोही बांध रहा है, उन श्ावकों- 
को-जिन मूत्ति पूजनसे, वहुत प्रकारकी-शुभ कर्मकी प्राप्ति; करने 
काही मार्ग योग्य है। क्यें कि--इस जिन पूजासे शुभ कर्मकाही वंध 
अधिक होताहै, इस वास्तेही सूश्रमें-मथम बहुत शुभ पदको रखके, 
पिछेसें-अशुभ पदको ग्रहण किया है। ओर जो ग्रहस्था श्रममें रह क रके- 
जिन मूत्ति पूजनका त्याग करता है,सो दो सर्वथा मकारसे मछीन रूप 
हुवा, जो कुछ वीतराग देवकी भक्ति करनेसे-शुभ कर्मकी प्राप्ति 
होनेवालीथी, उसीकाही त्याग करता है॥ और स।धुओकों--पुष्या- 
दिक पूजन करनेसे, जितना कमका बंध, अथात्‌ संसारका भ्रमण 
रूप होता है, उतनीहीं श्रावक वगेको, यूत्ति पूनाकी-अवशज्ञा 
करनेसेही कं बंधकी अधिकता होगी, । क्योंकि श्रावकका- 
धर, और साधुका धर्म, यह दोनॉ-भित्न भिन्न प्रकारके हैं. ! 
जैसे कि -धरके स्थानक वंधाने, समरावने, मृतक साथुको-गत 
करना, साधु छाति ग्रहण करनेवालेका--महोत्सव करना, साधक 
भारयांका-खान पानसे आदर करना इत्यादि अनेक परकारके-गृ- 
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महा निशीय सूत्र पाठका चार. ( १६१ ) 


हस्थ संबंधी धर्मके कार्यमें- साधु अधिकारी नहीं है,और वह साधु 
अनेक प्रकारके आरंभ समारंभवाले कार्यकों करें तो-माग अभी 
गिने जायगा । परंतु श्रावक है सो तो-शक्तियान हुवा ते कार्यको 
नही करनेसें ही निंद्याकापात्र गिना जाता है. ॥ इस बास्ते, जो 
जिसका आधिकारी होगा-सोई व्यवहार योग्य माना जायगा, ओर 
लाभकी प्रातिभी-उसीसे है होगी, परंतु विपरीत विचारस तो 
कभीभी राभकी प्राप्ति हो सकती नहीं है. | शरीरकी शोभादायक 
गहना है सोभी, योग्य स्थानपे पहना हुवाही शोभादायक होगा, 
और अयोग स्थानपै पहन छेंगे सो तो, केवछ से व्यवहारसे अ- 
जृ, हांसीकादी पात्र बनेगा, तेसें, तुम ढूंढकों जिन मूर्तिको त्यागके 
इस भव, ओर परभवंमभी हांसीके पात्र मत बनो ||और यह 
मूर्तिपूजन-निषेधका पाठ, क्या इस दूंढनीकोही हाथ छग गया 
है, ? कया और किसी आचायने पढा नहीं होगा ? हां बेशक, पाठ 
तो पढाही होगा परंतु तुभेगे दंढकोकी तरां विपरीत अथ नहीं स 

मजे होंगे ? इस वाघ्ते इस पाठकों जूठा चर्ची अपना आर अपने 
आश्रितोंके धर्का नाश करनेका उद्यम नहीं किया है? तुमने 
इतना विशेष किया है ॥ और नियुक्तिका अर्थ, जो दूंढनीने पृष्ठ 

१३५ से-मन काल्पित अर्थ करनेका दिखाया है, सोभी अपना, 
आर अपने आश्िितोके धमका नाश करनेकाही दिखाया है । 

इसी फारणेसेही वादीस टोलेमे-अनेक मकारका तो भतिक्रमण, । 
ओर विचित्र पकारकी-क्रियाओ, । और विचित्र प्रकारकाही-उ- 
« परदेश करनेकी पद्धंतिआं, हो रही हैं। ओर कोई पुछें तव-उत्तरमे, 
. परंपरा बताना । ओर सूत्रसे मीलूती २ दात हम मानते है बेसा 
फहकर, फोश्मी प्राण बताना नहीं। और यहा तहा कहकर-छो- 

फोंको घबहकाना । और मन। कशिपितही अर्थ-ठोकते चले जाना | 


(१६२) अथ तृतीय विद्ाह चूलियाका, 


और सब पंडितोको कुछ नहीं समजके-अपने आप पंडित मानी 
वन जाना । ऐसे विपरीत विचारवाछोकों तो साक्षात्‌ तीयैकरभी 
न समना सकेंगे । कहा है ककि-ज्ञन लव दुर्विदग्धानां ब्रह्मापि तं- 
नरं न रंजयति-तेसेंही हमारे दूंढकोंके हाल हो रहे हे ॥ ओर दूंद- 
नीने-इस पाठपसें, उपदेशकोंको-अनंत संसारी ठहराया सो तो 
सूत्रमें-एक अक्षरका गंध मात्रसेंभी नही है, तो पीछे ढूंढनी कैंसे 
लिखती है ? परंतु जिसनेजों मनर्मे आवे सोइ बकना. ऐसेको क- 
हनाही क्या ? ॥ 
॥ इतें महा निशीयथका-द्वितीय पाठः ॥ 





॥ अथ' तृतीय विवाह चूलियाका, % वा पाहुडा, और ८ 
वां उद्देशाका, पाठ जो ढूंहनी पृष्ठ, १४७ से-लिखती है, सोई ३- 
मभी लिखके दिखावत है- 

॥ कइ विहाणं भंते, मनुस्स लोए-पडिसा, प- 
ण्णत्ता, गोयमा अणेग विहा पण्णत्ता | उसभा दिय 
वडमाण परियंते, अतीत, अणशागए, चोवीसंगाणं ति- 
त्ययर पाडिमा । रायपडिमा | ज़रक पडिमा। मूत प- 
डिमा । जाव धृमकेड पडिसा, ॥ जिन पडिमाणं मंते- 
बंदमाणो, अचमाणों। हंता गोंयमा वंदमाणे, अच्चमाणे॥ 
जइगणां भंते जिण पडिमाणं-वंदमाणे, अच्चमाणे-सुय 
धम्मं,चरित्त धम्मं,लभेजा,गोयमा णोणठे समठे। से केण- 
ठेण मभंते एवं वुच्चइ, जिन पडिमाणं-वंदमाणे अच्चमाणे- 
सुय धम्मं, चरित्त धम्मं, नोलमेजा। गोयमा पुढविकाय 


अथ दतीय विवाह चूलियाका, ( १६३ ) 





हिंसइ, जाब तस्सकाय हिंसइ, आउकम्म वज्जा सत्त- 
कम्स पगडीउ सढिल बंधणशय निगड बंधणं करितता, 
जाव चाउरंत कंतार अणु परियद्यंति, असाया वेयरणि 
ज्ज कसम भुज्जो २ बंधइ,। से तेराठेणं गोयमा-जाव 
नोलभेजा ॥- 

अब ढंढनीकाही अर्थ-लिखते हे-हे भगवन्‌ मनुष्यछोकर्म, कि 
तने प्रफारकी “ पढिमा ” ( मूत्ति ) कही है। गोतम अनेक प्रका- 
रकी कहीं हैं ऋषभादें महावीर ( पद्धभान ) पयेत, २४ तीयक- 
रोकी । अतीत, अणागत, चोवीस तीथेकरोंकी पढ़िमा | राजा- 
ओकी पडिया | यक्षोकी पड़िया। भूतोंकी पड़िमा | जाव धृमके- 
तुकी पड़िमा ॥ है मगवन्‌ जिन पड़िमाको-बंदना करे, पूजा करे, 
हां गोतम-बंदे, पूजे || हें भगवन्‌ जिन पिमाकी-बंदना, पूजा, क- 
रते हुए-श्वत धर्म, चारित्र धर्मकी, प्राप्ति करें, गौतम नहीं, किस 
कारण ? है भगवन्‌ ऐसा फरमाते हो क्ि-जिन पड़िपाकी वंदना 
पूजा करते हुये, श्ुतथम, चारिज्रिधमेको प्राप्ति नहीं करे । गौतम 
पृथ्वी काय आदिछः कायकी हिंसा होती हैं, तिस हिंसासे, आयु 
कर्मबजके, साप्त कमेक्ा परकातिके ढीले वंधनोकोी, करडे बंधन करें, 
ता ते ४ गतिरूप संत्तारम-परिम्रमण करे, असाता बेदनी बार- 
चार बांधे, तिस अथ करके है गोतम-जिन पडिग्राफे पूजते हुए 
धम नहीं पावे, इते ॥ इसमंभी “ सूर्ति पूजा ” मिथ्यास्व, और 
आरंभका कारण होनेसे-अनंत संसारका हेत कहा हैं, ॥ 

॥समीक्षा-पाठक बगे! यही दंढनी-बीतराग देवकी-पैरिणी बनी 
हुई, अपनी थघोधी पोयीमें-जों मय आया सोही लिखती चढी 
आई देखो. पृष्ठ. ४८ में तो-लिखा कि-मृतिको-बंदना करना, 


(१६४)  अथ पतीय॑ विवाह चूलियाकी, 


नी 


कदापि योग्यही नहीं।| फिर पृष्ठ. ६९. में-लिखती है कि-सम्यत्त 
दृष्टिभी पूजतेहे मिथ्या दृष्टि भा पूजते है॥फिर.पृष्ठ. ७ !में-लिखती है 
कि-सूत्रोमें मूर्तिका पूजन-सम्यस्तक व्रवादिमें-कही नहीं चछा।॥फिर 
पृष्ठ,७५ में-मंदिरका पूजन-सम्यक्तत धर्मका लक्षण होता तो सुध्मो 
स्वामी-अवश्यही लिखते || फिर पृष्ठ ७६ में-देश, नगर, पुर, पाट- 
नमें-कत्रिम प्रतिमाका आधिकारही नहीं ॥ फिर पृष्ठ ९६ में-तीर्थ- 
कर देवकी मूर्तिका-पाठही नहीं || फिर पृष्ठ १३० में-जिन भू 
तिंको-मस्तक जूकाना, मिथ्यात्व है | 

फिर पृष्ठ १२८ भे-मस्त हुईं छिखती है कि-क्या मंदिर, मूर्ति 
पूजा जेन सत्रोध-सिद्ध हो जायगी || वैसे वेसें, जो मनमें आया 
सोई वकवादही करना सरू किया, परंतु एक लेशमात्रभी विचार 
करनेमें नहीं उतरी है। सो न जाने इनके आत्म प्रदेशमें मिथ्यात्व 
केसे गाढपणे व्याप्त हुवा होगा ? जो सिद्धांतका-एक अक्षर मा- 
त्रकाभी, विचार नहीं कर सकती है ? ॥ खेर, जेनका सिद्धांत 
यह है कि-म्रथम-सम्यक्त्वकी प्राप्ति होये वाद, पिछे ज्ञानकी प्राप्ति, 
ओर पीछे चारित्रकी प्राप्ति, उनके वाद जीवोंको-पमोक्षकी प्राप्ति 
होती हे. | ययाच सूत्र, 

सम्यकदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मागं; इते त- 
स्वार्थ महा सूत्र | इहां कहनेका मयोजन यह है कि-सम्पक्त्वधभकी 
प्राप्ति करानेका-निमित्त भूत, भव्य जीवोको-बीतराग देवकी भू- 
सिभी है? और अभयकुमारने अनायदेशमें मृत्तिको, भेजकरके-आा 
ट्रेकुपारकों-सम्यक्तकी प्राप्ति करानेका लेखोभी है, सोई हेंएें शा- 
ख़कार-जगें जगें दिखातेभी आते है। ओर यह दूंढनीभी-लिख 
ती ही है परंतु विशेष यह है कि-जेभानमेशी वक॒वाद करती 
चली जाती है देखो पृष्ठ १३१ में-दंढनीभी लिखती हैं कि-मूर्चि 


अर्थ तृतीय विवाह थूडियाका. ( १६५ ) 


पूजकोने-मंदिर, म्रत्तिका-पूजना, सम्यक्त्वकी पुष्टि मानी है, और 
जिनाज्ञा मानी हैं। सोई वात इस विवाह चूलियाके पाठसे-संपू- 
णंपणे सिद्ध है | परंतु हमारे दृंढक भाईयोंकी मतिही मूद बन 
जाती हैं, सो विचार नहीं कर सकते है. || 

अब सूत्र, ओर अथके साथ, विचार करके दिखावते है, ॥ 

प्रथम केवल मूत्तिके विषये ही-गोतम स्वामीजीनि-भगवानको 
पुछा कि-हे भगवन मूर्ति” कितने प्रकारकी होती है। उनके जूवा- 
बमें-भगवान्‌ अनेक प्रकारकी मूत्ति कहकर-मथम, ऋषमदेव आदि 
' २४ तीर्थकरोकी-मूर्त्तियां वत्तमरानकाल आश्रित होके दिखाई। और 
अतीत काल आश्रितभी २४ तीयेकरोंकी “मूर्तियां” दिखाई । भोर 
जो अनागत कालमें होनेवाले २४ तीथकरों है, उनकीभी “ म्शि- 
यां ” दिखाई। पिछे राजादिककी-मत्तियांभी दिखाई, ॥ अब 
विचार करो कि-ततनिाही कालमें, वीतरागदेवकी “ मृत्तियां 
की-स्थापना सिद्ध हुई या नहीं !॥ फि(, तीर्थकरॉकीही प्रतिमा 
ओके वबेदना, पूजाका, प्रश्न किया क्रि-हे भगवन्‌, जिन पडिमाको- 
वंदन, और पूजन, करना। उसके उत्तरमेभी भगवंतने-यही जू- 
वाव दिया कि-हंता गोयमा, वेदेभी, और पूर्जेमी ।और दं- 
ढनीभी इसका अथ यही लिखती हैं, परंतु मिथ्यालके नशेमें बि- 
चार नही आया है. ॥ इसमें विचार यह है क्रि-जब भगव॑तने, 
तीर्थकरोंकी मूर्तियोंकों वंदना, करनेकी, आर पृञ्नन, करनेकी आ- 
ज्ञा फरमाई तो चतुर्विध संघके विना-वंदन, और पूनन, दूसरा 
कोन करेगा ? ओर पिछे श्रावकोंफे विना, वीतराग देवकी मृर्ति- 
यांका “ पूजन ” भी दूसरा करनेवाला कोन होंगा !॥ ओर 
द्रीपदीके पाठमें, “ जिन मूर्तिको ” उठानेके लिये जो मरडामरदी 
करके-का्मद्रेवकी मत्तिकी सिद्धि करनको गई द सो, उन्प्रत्तपणा 


(१६६)  अथ तृतीय विवाह चूलियाकां. 


किया है या नहीं? क्‍यों कि-यह विवाह चूढीयाके पाठसे तो 
“जिन” अधोत्‌ ऋषभादिक चोर्वास तीथकरोंके नागसे “ मूर्तियां ” 
का कथन होनेसे,टूसरा-का्मदेवका अथे,करभी नही सिद्ध हो सकता है 
और सूत्रका अथके अंतर्मे, दृंढडनी लिखती हे कि जिन पड़िमाके पू- 
जंते हुए-धरम नहीं पावें, इति हसेंभी-मूर्तिपूना, मिथ्यात्व, और 
आरंभका, .कारण-होनेसे,अनंत संसारका हेतु' कहां है ॥ अब इसमें 
भी देखीये-दूंढडनीजीकी-पंडितानीपणा-जव-ऋषभादिक ७२ तीर्थ- 
करोंकी-प्रतिमा होनेका, पश्ष-गोतम स्वामीने किया तब तीर्थकर 
महावीर भगवतने,भी यही कहाके-हाँ गोतम होती, है॥ फिर तीथ्थ- 
करोंफीही प्रतिमाकों बेदन, पुजनका-दूसरा पश्न॒ किया, तबभी 
भगवंतने-यही उत्तर दिया,कि--हा-गोंतम-बंढे,और-पूर्जे | तोपिके 
यह दूंढहनी-पिथ्यात्व, ओर अनंत संसारका हेतु-केसे कहती है! 
॥ क्योंकि, धर्म है सोतीन प्रकारका है-? सम्यक्त्व धमे,२ श्रुत धर्म, 
ओर १ चारित्र धर्म॥ इनतौनो धर्ममेसे,नो प्रथमका सम्यक्त्व पे 
हे उनकी माप्तिका हतुमें मूत्तिका, वंदन, ओर पूजन, विषये प्रश्न 
करनेका प्रगठपणे माक्म-होता है,उसकी तो भगवंतने हाही कही हे, 
ओर जो तीसरा पश्च-#श्रुतधर्म चारित्र धमकी प्राप्िके विषयका था 
उसकी ही ्राप्ति होनेकी जिन मूचिका वंद्न पूजनछतें ना कही है, 
कारण-श्रुत धरम, और चारित्र धर्यका, अधिकारी-साधु पुरुष है, 
ओर साधुकी मूत्ति पूजननक्रा-सवंधा, निषेध है। वही इस पाठसे 
दिखाया है तो पिछे ढूंढको मिथ्यात्वी है कि-मूत्तिको-बंदन, पूजन, 
करनेवाले मिथ्यात्वरी है! हे ढंढनी तूं अपनाही लेखका ।वबि- 

% अ्ुतधर्म-गरुरुमुख सिद्धांतोंका पठन करनेसें, ओर चारित्र- 
धर-अनेक प्रकारकी इछा हृत्तिको, रुकनेसे ही-प्राप्त'होता है, इस 
चास्त इनका अधिकारी मुख्यत्वे-सांधु पुरुष ही, होता है ॥| 


अथ तृर्ताय विवाह चूलियांका. ( १६७ ) 


नननननजन 


चार कर फि-जब वीतराग देवकी पतिमाका बंदन, पूजन, मिथ्या 
लका हेतु होता तो,भगवेत बदन पूजन करनेकी हा-किस वास्ते कह- 
ते? हां जो साथु पणासे भ्रष्ट हो के, यूं कहें कि-में तो इस मूत्तिका, 
वेदन, पूजनसे, मेरा-श्रत बम, आर चारेत्र धमं, को आराधना 
करता हुं, तव तो वेशक, सो साधु भवभबके आंटेमं पठसकता है । 
नही तो तुम दूँढकों ही,वीतराग देवकी,आज्ञाके भगसे, ओर सम्यच्त्क 
ध्की प्राप्तिका हेतुरूप वीतरागी मूत्तिकी अवज्ञा करनेसे अनंत 
संमारक्े भ्रमण पढ़े हुये है ॥ परंतु सम्यक्त्त पर्मकी प्रांप्रिका कारण 
रूप अथवा आत्माकी निर्मलताका कारणरूप “जिनमूर्तिका'बंदन, 
ओर पूजन, अपनी अपनी योग्यता मुजव, करनेबाला-चारों प्रका- 
रका संघ तो, संसार समुद्रके-किनारेपर ही, वेठा है। क्योकि-जी 
वोको प्रथम-सम्यक्त्त धर्षकी-आपि होनी, सोई संसार समुद्रका 'फि- 
नारा, शास्रकारोंने-वर्णन कियाहे । जिसको सम्यक्ती प्राप्ति नहीं, 
उनको-एकभी धर्मकी आपत्ति लही, ओर उनको मोक्षमी नहीं। 
क्योकि-तीथकरोंका जीवोकोभी-नहांसें सम्यत्तकी प्राप्ति हुई, 
उहांसेही भवेकीमी गिनती हुईहे ॥ इस वास्ते हठवाद छोडके, तुंम 
तुमेराही छेखका विचारकरों ओर रस्तेपर आ जावों केवर्ल कुतकों 
करके, ओर अपना जन्म जन्मका जिग।डा करके, अपना आत्पाको, 
अनंत दुःखकी जाल्‍ूपें, मत फसाओ, इत्यर्॑ विस्तरेण ॥ 

| इति ठ॒तीस विवाह चूलिया सृत्रपाठकी समीक्षा ॥ 





॥ अब चतुर्थ मिनदत्त सूरिक्ृत 
संदेह दोलावली प्रकरण ग्रंथकी-पए्टी,सप्तमी, गाधाकाभी विचार 
करके दिखावते हैं ॥ पथम इंदनीमीकाही लिखा हवा पाठ और 
अध्धथ लिखते है पृष्ठ, १४९५ में स--१०१ तक देखो-तग्रधा | 


( १७० ) संदेह दोलावर्लमि-महा निशीथ साक्षी, 


प्रकारसें, महानिशीय सूजमें-दिखाई है। तथाच सूत्र-ते सिय 

तिलो [कप ७५५ ५ + , 
ग महियाणा, धस्मं, तिथ्यंकराणं जग गुरुणं, १ 
भावचणा, २ दतव्बच्चण, भेयेण-दुहसंणं, भणियं ! १ 
भावश्चण चारित्ताणुठाण, कठुग्ग घोर तव चरण ॥२ 
दव्यच्चण, विरयाविरय शील पूया सकारदाणाइ | तो 
गोयमा एसथ्ये परमथ्ये। तंजहा, १ भावचणा मुग्गविं- 
हारयाय | २ दव्बचण तु जिन पूया, । पढमा जईण । 
दोन्चिवि गिहीण । पढमच्िय पसथ्या ॥ 

भावाथ-वीनछोकर्स पूर्णित ऐपें धर्मतीर्थकर, जगत्‌ गुरुका 
४ अच्चन ” दो प्रकारका कहा है।। एक-भावार्चन । दुसरा-द्र- 
व्यार्चन ॥ १ भावाच॑न यह है कि-चारित्रानुष्टान, कष्ट, उग्र घोर 
तप चरण | और < द्॒व्याचन यहहैकि-आवकपणा शील, पूजा, 
सत्कार, दानादिक, इस हेतुर्से, हे गोतम यही अर्थ परमार्थ है 
कि सो १ भावाचेन-उग्र विद्रियोंके तांई | अथोत्‌ कष्ट करनेवा- 
छोके तांइ करणेका है २ द्रव्याचेन-जिन पूजा है। प्रथमा अथोत्‌ 
भावपूना-भतिको । दोनोंभी गहीकों । पहिली प्रशस्त है ॥ 

अब इस पाठसे, समजनेका यह है क्रि-जों द्रव्याचैन-(अर्थात्‌ 
द्रव्य पूजा ) जिन मंदिरस्का-वनवाना और फल फूछादिकसे मिन 
मूत्तिकों पूनना, और दानादिक धर्मकों सेवन करना । यह सर्त 
क्तेव्य, युख्यवारं धावक धर्षको, अंगीकार करने वालेका है | 
ओए चारित्रानुझ़्न, कष्ट घोर तपत्षा, विगरे कत्तेव्य है सो-भा- 
वार्चन रूप मुख्यतासें साधुका कत्तेव्य है॥ और यह साधुका- 


संदेह दोलावंलीम-महेानिशीय साक्षी. ( १७१ ) 


भावार्चन, रूप कत्तज्यफों छोहके, जो ग्रहस्थक्रा-हृव्याचन, रूप 
भिनमंदिर आदि करवानेकों छगजाय, उसका त्रतकी घातक हो 
ता है. | इसवास्ते जिनमंद्रिकों बनाना-यह साथुको, अम्रश॒स्त है 
॥ ओर इसी साथुकोही मूत्ति पूजा करनेका निषेध रूप, प्रथम, 
भद्रवाहु ख्वामीजीका-पंचम खम्तकाभी पाठ है, देसोकि, चइये ठ 


याबरेइ दव्बहारिणों मुणीभविस्सइ ।लोसेन माला रोहण 


आदि कहा हे ॥ ओर दूसरा महा निशीयथका पाठ ई-सोभी, 
सवे सावश् त्यागी साधु है; उनकोही मंढिरादिकका कराना-अनु 
चितपणे दिखाया है ॥ ओर तिसरा विवाह चूलिया सूत्रका पा- 
ठम्भी, श्रुवपधम, चारित्रधमे, का अधिकारी साथु है, उनकाही नि- 
पेधपणा किया है, परंतु सबे आवकोके वास्ते जिनपूजाका निषेध 
पणा तो एकभी पाठमे नहीं है, || अब यह हमारी किई हुई समी 
प्वासे, दृंढनीजीकाही लिखा हुवा पाठका विचारकरोंकि, हमारे 
दृंढकोकों जनमतके एक अक्षरकाभी यथाय ज्ञान है। केबठ आप 
जेन मतर्से, ओर जेन के तखसें, सवंधा प्रकारसे मूढ बने हुयें, 
औरभी भव्य जीवोको, भ्रष्ट करनेका दुर्ध्यान में ही कालकों 
व्यतीत करते है. | परंतु जो ध्मका अभिलापी जीव होगा, सोतों 
हमारी किए हुई समीक्षाकों अमृत तुस्य मानके, अवश्य पान फरेगा 
और जो हृठीके बने हुये है, उनकोतों असाध्य रोगके उपर जे 
फोईभी उपचार नहीं लगता ह, तैसें यह हमारी किए हुई समीक्षा- 
का, एकभी चचन गुणदायक न होगा. । सो तो उनकी भवितव्यत 
फादी मुख्य कारण रहेगा. । 


अवीमी इस विपयय हमकी, कहनेकातों वहुत कुछ हैं, परंत 
पाठक वर्गकी बाचन करते कैटालछा करनकों भयसे, केवल मखझ्य बा- 
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( १७२). दूंहनीजीकी-मूर्ति पूजाका, विचारें. 


वताकीही समक्षा करके, आधिक लिखना तहकुबही करते चंडे 
आयेहे. । जिससे पाठक वर्गकों बांचतेभी कंटाला रहेगा नही; इत्पले 
बल पवितेन. 
ढूँढनी--पृष्ट: १९१ से-मूत्ति पूजा कहांसे चली ऐसा पश्च' 
उठाके उनकी हद, दिखानेकों प्रहतमान हुई पष्ठ. १५२ ओ, ४ से 
लिखती है कि-जो बारावर्षी कालछसे-पीछे कहते हैं, सो तो. प्रमा- 
णोंसो-ठीक माछृूम होता है । हम अभी ऊपर, मूत्ति पूजा निषेधा- 
थेमें-चार ग्रंथोंका पाठ, प्रमाणमें लिखचुके हैं, निसमें-प्रथम स्वप्ना 
पिकारमें-१२ वष ? काल पीछेही, मूत्तिपूजाका आरंभ, चलाया 
लिखा है ॥ औरजो महावार स्वामीजीके समयम-कहते है, सोतों 
सिद्ध होती नहीं-वेस्ताकहकर, भगवती शतक १२, उद्देशा २ से ज- 
यंति श्रमणो पासकका, ओर ज्ञाता धमें कथासे, नंदर्माणयारका 
उदाहरण दिया है || फिर. पृष्ठ, १५३ ओ. १४ से-औरजो कहते 
हैं कि-पहिले हीसे, चली आती है, सो इसमें, को पूर्वोक्त कार- 
णोंसें, प्रमाण तो है नहीं || परंतु पहलेभी-मूत्ति पूजा, होगी :तो 
आश्रय हीक्या है !। क्योकि ऐसे हीं-जिन साधुओंसे; संयम नहीं 
पलाहोगा,- उन परिग्रहधारियोंने-अपना पोछ, लुकानेकों, ओर 
ज्ञानसेटारा नामसे-धन इकठा करनेकी, थापली होगी ॥ 
समीक्षा-पाठक वर्ग ! इस ढूंढनीजीने-हृदय उपरभी कोई 
नवीन प्रकारका पाठ, चढालिया होगा, ” जो अपना: ढिखा- 
हुवाका विचार आपभी ' नहीं कर सकती है ? केवल मि- 
ध्यातत के नशे में वकबाद ही करती हुई चलढीजाती है, 
क्यों कि, ? भगवती सूत्र, २ ज्ञातासूत्र, ३ राज प्रश्नीय सूत्र, 
ज॑ंबुद्वीपपन्नती सूत्र, ५ उपाशक दशा सूत्र, ५ उवाई सूत्र, ७ महा 


दूंढनीनीकी-मूर्चिपूनाका, विचार... ( १७३ ) 


निशीय सत्र, ८ जीवामिगमसूत्र, आदि सूत्रोंका मूलपारमिं, जो 
साक्षातपंण, किसीजग “ शास्वती प्रतिमा ” ओंका पाठ। कै 


सीणगें-अरिहंत चेइयाईं, करके पाठ | ओर किसजगें, “जि- _ 
नपडिमा ” करके पाठ-प्रगटपण शास्रकारों लिख गये है। और 


शासती भतिमाओंका तो-अंगो अंगका, भिन्न भिन्नपणे, सविस्तर 
वर्णन, प्रभाण सहित-लिख गये है। ओर अशाश्वती म्रतिमाओंका 
भी-आक्ति, उनके ही अनुसारस बनाई गई है। सो जिनमूर्त्ति 
सिद्धांतससे भी--सम्पतत, ओर यह धरतीमाताकी साक्षीसे भी-स-. 
म्पत, ते सिवाय प्रमतके शासतोंसे भी, यह वीतराग देवकी मूर्त्ति- 
सम्पत || उस विषयर्म, यह दूंहनी, कभी तो कहती है कि-सृत्नोमे- 
मूर्ति, चली ही नहीं है। कभी तो कहती है, मृत्िका जिकरही 
नहीं है, ॥ तो हम दूंढकोंको, पुछते है कि--जब जिन भूत्तिका, सू- 
त्पि-जिकरही नहीं होता तो पीछे, दुंढनीको, सूत्रोका पाठको- 
छिख लिखके, जूठा खंडन करनेका-प्रयत्त ही, क्रिस वास्ते करना 
पढ़ा. ॥ 

है दृंढकभाश्यों । हृदय उपर अज्ञानका जो पाठ चहाया है 
उनको छोडके, विचार फरों ? कि, हम लिखके क्या आते है, और 
पीछेसे क्‍या कहते है । केचछ तुप अपना ही लिखा हुवाका-वि- 
चार करोके-जिससे तुपकी कल्याणका मांगे हाथ रूगजाय ? ॥ 

देखो सत्याथे पृष्ठ, १४७ मे-विवाह चूलियाका पाठ, वर्त- 
मान २४ तीथेकरोंकी मृत्तियां। ओर अतीकालकी २० ती्थेक- 
रोकी भी प्रतिमाओं । ओर अनागत २४ तीर्थकरोंकी भी पतिमाओं 
होती है। ओर. बंदन, पूजने, भी योग्य है ॥ वसा भगव॑ंत महा- 
वीर स्वामी, गोतस्वामी महाराजकों फरमा रहे है | तो पीछे तूं 


छ 


( १७४ ) . ढूंहनीजीकी-पृत्तिपूजाका, विचौर. 





दूंढनवाली ढूंढनी केसे कह सकती है कि-वारां वर्षी कालके पीछे- 
से, जिनमूत्तिका-बंदन, पूजन, चछा है. । ओर भगवती सूत्रका, 
ओर नंदमणियारका, उदाहरण देती है, सों किस उपयोग वास्ते 
होगा ! सो तो भसंगही दूसरा है, इस जिनमूत्तिका खंडनमें क्‍या 
उपयोग होनेवाछा है ? ऐसे तो हजारो पसंग शाख्रोम आते है ॥ 

ओर फिरलिखती है कि-जो कहते हैं कि, जिनमूरत्ति पहिले-' 
से ही चली आती है, इसमें कोई प्रमाण तो हे नहीं, || 

तो अब इसमें कहने का-यह है कि, तुमेराही लिखाहुवा, 
बिवाह चूलिया सूत्र पाठका-प्रधाण, क्‍या तुमको दिखा नहीं, ! 
जो कहती हैं क्रि-प्रमाण हें नहीं. 

फिर लिखती है क्रि-पहलेभी-मूत्ति पूजा, हेगी तो आथर्यही 
क्याहँ. ॥ । 

इसमें आश्चर्य तो-इतनाही हुवा हे कि; तुम दूंढको-अपना 
ओर अपने आश्रितोंका, धर्मके विगाठा करनेवलि-अभीयोदे 
ही दिन॑सि-जन्म पढ़े, 

फिर लिखती है कि-जिन साधुओंसे, संयम नहीं पछा होगा- 
उन परिग्रह घारियों ने, अपना पोल टुकानेकों, ओर ज्ञानभंटारा 
नामपे-घन इकठा करनेको, थापली होंगी. 

हे ढूंढनी भद्रवाहु स्वामी पूर्वक महाऋषियोंकोभी, कलोक्ित 
करनेका-प्रयस्न करती है कि-निन साधुओंसे, संयम नहीं पछा 
होगा, उन साथुओोन-मूत्तिपूजन, स्थापल्ी होगी ? परंतु इतना 
विचार नही करती है कि-जे। भद्धब्राहु स्वामी के प्र॒वेमें साधु वि- 
चरतेथे, सो सवीभी निस्‍्करूृंक्रितहीये, और श्रावकोर्मे मृत्तिका पृ 
जन भी चला आताहीथा । परंतु चंद्रगुप्ने जबसे आनिष्ठ स्वप्न 


पृ॑ेस-पतश्चिम, दोदना. (१७५ ) 





हुवा, तबके पीछेसे, कोइ कोइ भेष घारीमें, अनिष्ठ का छके प्रभावसे, 
पतितपना होनेका-सरु हुवा, ऐसा तेरा लेखही दिखा रहा है 
परंतु सभी मुनिर्मे कुछ पति तपना नहीं हुवा ह,जों तुमेरा कल्पित 
पैथकी सिद्धि हो जायगी ? ॥ है दृहको ! तूप आचारसे, और [वि 

चार आदिसे, भ्रष्ट होकर, पूबेले महान्‌ महान्‌ पुरुषोकोभी, दूषित 
करनेको जाते हो ? | ओर अपने आप निमेल बननको चाहते हो? 
क्या तो तुमेरी चातुरी, ओर क्‍या तो तुमेरी स्वजनता, हम भी 
तुमको शिक्षा कहां तक देंगे ! अब तो तुमेराही भाग्यकी कोइ प्र- 
बलता होनी चाहिये, नहि तो हमारा योग्य कहना भी तुमकों विप 
पनेही परिणमन होगा ? इस वास्ते अधिक कहना भी छोड 


देते है. ॥ 
ढेढली---पृष्ठ. १६४ से-१ जनतत्वा दर्श | २ सम्यच्क श- 
ह्योद्वार । हे गप्पदी पिका सधीर। यहतीन ग्रंथोका प्रश्न उठाके क- 


हती है कि १ जनतस्वा दशका स्वरूपतों मे- ज्ञान दीपिका में,लि- 
ख चघूकी हुं । 


और + सम्यक्त्क शल्योद्वार, ओर ३ गप्प दीपिका समीरको 
तुमही देखलो, फेस अथके अनथ, हेतुके कुद्देत, जृठ, और निंदा, 
और गालियें, अथोत्‌ दूंढियोंको किसीको दु्गतिम पडनेवाले, आ- 
दिकरके पुकारा है ॥ और प्रश्नोके उत्तर दिये है, ओर जो दते हैं, 
सो एसहे फि-प्ृत्रेकी पुछो तो, पश्चिमफों ठोडना, कुपत्ती रन्न (ल 
गाई ) कातरह, रातफों-उलटी करके, लड़ना 

फिर. प्रष्ठ. १७६ ओ. ११ स्े-श्राता | साथ, और आबक, 
नाम धराकर-कुछ तो छाज, निवाहनीचाहिये, क्यौं।क्षि-जठ बोल- 
ना, आंर गालियोंका देन सदेव बुरा माना है, 


( १७९ ) " पूवेसे-पाथििम, दोढना, 


- समीक्षा-पाठकवर्ग ! दूंढनी लिखती है कि-! जेनतत्वाद- 
' शंका स्वरूप तो मे-ज्ञान दीपिका, लिख चूकी हूं, वेसा छिखंती 
“ बखत कुछ भी विचार नहीं किया होगा ! क्योकि-इनकी ब्ञान 
दीपिका तो, गपष्प दीपिका समीरके ( अथांत्‌ पव्नके ) जपायेपे, 
सवथा प्रकारसे बुज गइ है कि, न तो रहीथी बत्ती, और न तो 
रहने दियाथा-तेछ, तो पिछे अपनी ज्ञानदीपिका--दिखाती ही 

' कैसे हैं ?। अगर जो उसमें, तेल, ओर वत्ती, रह गई होती तो, 
- क्या | फिर जगाई न लेती ? परंतु जगावे क्‍या कि जिसमे कुछ 

/ रहा ही नही || 

॥ और लिखती है कि, अर्थक्रे अनर्थ, हेतुके कुद्देतु, कैसे किये 
है ?। जव तेरेफो उसमें अर्थके अनथ, ओर हेतुफे कुहेतु दिखा- 
तबतो प्रथम ही हपकों भी दिखा देती, जो हम भी देख 
लेते । अगर जो यह तेरा कहना-ठीक ही ठीक, होता तो, प्र- 
थप उनका उत्तर देके, पिछेसे ही यह नवोन धत्तंग खा 
' करती, 'तो योग्य ही गिन। जाता ? परंतु सो तो तूंने' किया 
ही नही है। इस वास्ते सिद्ध है कि-जो जो उसमें लिखा है 
। सो, सभी ही सत्यही सत्य लिखा गया है,। क्योंकरि-जो जो तुमेरा 
- जैन मतसे विपरीत कर्तव्य, और केवल जुठा वकवाद है, उनकाही 
उसमें केवल दिगदशन मात्र क्रिया गया है, ओर जूठका फल दु- 

* गैतिरूप ही होता है, सोई कहा है, क्रिस वास्‍्ते जूठ लिखते हो ! 
॥ और तूंने जो उनका उत्तर देना छोड देके, यह नवीन 

जूठा वचनोका-पूंज इकह्ा किया है, सोईं तेरा उदाहरण जसा तने 

- ही किया है । अगरजों सम्यक्तः शह्याद्वारका, ओर गष्प दीपिका 
समीरका, केख अनुचित होता तो दूं अ्रथव उनकाही उत्तर 
देनेमें प्रदत्त करती ! परंतु यह कुपत्ती रन्नके जेसा आचरण 


पू्वति-पश्चिम दोडनेका विचार... ( १७७ ) 


कभी न करती ? ॥ ओर सम्पक्त शह्योद्वार, मप्प दीपिकासमीरके 
कत्ताने तो, तुम दुंढकोंको, केवछ हित शिक्षाऋं वासस्‍्तेही कहा हैं, 
परंतु उसवातकी जो रुची तुमको नहीं हुईं ह सो तो, तुमेरा 
आज्ञानपणेकी निशानी है, उसमें कत्ताका कुच्छ दोप नहीं है. 

फिर लिखती है कि-श्राता ) साधु ओर श्रावक्ष नाम घरा- 
कर कुछतो छाज निवाहना चाहीये॥ हे दूंढकों ? तुमकी साथुपणे- 
को, और श्रावकपणेकी छज्ञा शेती तो, अपना ही महांन्‌ महान्‌ पु- 
रुपोका अपवाद ही क्‍यों वकते ? ओर बीतराग देवकाही-महो- 
स्सव देखके, मारामारीहे किस वास्ते करते ? परंतु तुमतों आप 
ही जैनधमसें-विपरीत होके ओर दूसरांकों भी विपसीत करनेकी 
चाहना कर रहे हो, तुमकी साथ, ओर शावक, पणेकी लब्जाही 
कहां रही.ह ? जो अपना साधुपणा दिखाते हो ! | हां कभी 
कृष्णफा, पहा देवका, पीरका, फकीरका, मशेत्सव होयें, जब तो 
तुम राजी, ओर दीतरागदेवका-महोत्सव देखते दी तुमरा हृदय 
फिरजाय, तो पिछे तुम अपने आप साथ, और श्रावकपणा ही 
फैसे प्रगट करते हो ? तुमतो केबल साथु, ओर श्रावक्का आ- 
भास रूप बनेहुये हो. 

॥ और नीचे लिखती है कि-जूठ बोलना, और गालियां 
देना, सदेव बुरा माना है, ॥ 

॥ अगर जो तुमकी इतना बान होता तो, यह क्रेबछ जूठका 
ही पूंजरूप, बावा पोधा लिखनेकी पहत्ति दी क्यों करते? तुमरा 
टुंढक पंथर्मे जुट बिना तो, दूसरी गाते ही नहीं हैं ! तुमेरा 
कितना जूठपणा है, सा तमकी देखनेकाो उजा होती होते तो, देखो 
सपाकैत सारका, उत्तरच्प / सम्पक्तः शह्योद्धार ! जिससे हु- 
प्रको माय हो जायें, 


( १७८ ) दूंढिये सनातन, ग्रंथोंके गपोड़े. 


|| और यह भी तेरा किया हुवा, सत्यार्थ चंद्रोदय है कि, के- 
च्े कप . 6.९ हर का 
बल जूठाथंका उदय है, सोभी यह हमारी किए हुईं समीक्षासे, वि- 
चार कर ! 
| केवछ मुखसे साधुपणा दिखानेसे तो कुछ साधु नहीं वन 
| 


सकोगे ? साधुपणा बनेगा तो आचरणसे हीं बनेगा 

फेवल कथनरूप तुमेरा सत्यवारदपणा है सो तो, तुमेरा आ- 
स्माका निस्तार करनेवाला कभी नहोंगा ॥ 

ढूंढनी-पृष्ठ, १५७ ओ, ४ से. अश्षकरे विषयममें लिखती हें 
कि-जेनियोमें जो-सनातन दूंढीये जेनी हैं, वह मूर सृत्रोंको ही 
मानते है, पुराणवत्‌-ग्रंथोंके गपोड़े, नहीं मानते है, ओर जो यह- 
पीले कपावाले, जेनी हैं, यह पुराणवत्‌-ग्रंथोके गपोडोंकों, मानते 
हैं, क्यों जी ऐसे ही हे || उत्तर-ओर क्या ॥ 

समीक्षा--पराठकवर्ग । दृष्ांत होता है सो, एक देशीय ही 
होता है| यह टहूंढकों नतो तीनमें, ओर न तो तेरमें, और नतो छ- 
पनके भी मेलमें, तो भी अपने आप सनातन वन वेंठे है ?। जेसे 
कि-एक मूढ । धनाठय, विचक्षण-वेश्याका, भावकों समज विना, 
अपनी मानके, ओर सर्व धन गमादेंके, परदेशसे-पमिनत्रकी साथ, 
धन भेजनेलगा । उस मित्रने उसी वेश्यासे-प्यारेका, नाम पुछा 
तो वह मूठ धनाढ्य न तो तीनमें, न तो तेरमें, ओर न तो छपन 
के भी मेलमे, तेसे ही यह हूंढको चोरासी गछमैंसे एक भी गछकी 
शाखा विनाके, एक गहस्थसे अभी सन्मूछन रूप उत्पन्न 
होके अपने आप जेनमतकी चातुरी समजे विना सनातन बन- 
नको जाते है ? 

सो केसे वन जायगें | क्योंकि जिन दृंढकोका प्राचीनपणेका 


फ् 


सनातनपणेका, और गेपौड़ेका विचार... ( १७९ ) 
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एकभी निशान नहीं हे | कभी दिगंवर वारसा करनेको जावे तब 
तो, कुछ विचारभी करना पढ़ें, परंतु तुमेरा-न तो गाप्रमें घर, 
ओर नतो सीममें-खेत, किस कतुतसे-सनातनपणेका, दावा क- 
रनेको जाते हो ? ॥ 


फिर लिखती क्या हे कि-जूठ बोलना तो-सरदैव बुरा, माना 
है। बसा साध्वीपणाभी दिखाना, ओर गड्ढे के गड्ढे भरजावे इ- 
तना तो जठा गप्प मारना ? तो क्‍या केवल वचन मात्रसे साध्वी 
पणा होजाता है ?॥ 


फिर लिखती है कि-हम पुराणवत्‌-ग्थोंके गपोंड़े, नहीं मा- 
नते ॥ हे दूंढनी ? तूने क्या जेनोक्रे ग्रेथोंको, पुराणवत्‌ गपोंड़े स- 
पे ! जो जुठ बकवाद करके जेनके लाखो सिद्धांतोंकों कहंकित 
करती है ? | तूने इतनाभी ज्ञान नहीं है कि-जो सर्वज्ञ पुरुषोंका 
तान-अन॑त रूपमें था, उनकाही वीनरूप खतबनीके प्रकारसे- 
सृत्रोमें गूंधन करके, मेल आदि बहियांके प्रकारसे-प्रकरण 
ग्रेयोमें विस्तार किया गया है, उनको पुराणकी तरां गपोंड़े लि- 
खती हुई तेरेको जरासी भी छुज्जा न आई? जो सबवज्ञेका बचनों 
को-अल्पत्की साथ जोड़ देती है ! । क्‍या के-द्रव्यानुयोग१, 
जो कम प्रकातियांका विस्तार, जन मतका मूल भृत हैं सो-भ्रकरण 
ग्रंथोंके विना, मृल स्जेमि-करभी न मिल सकेगा, सो क्या पुरा- 
णकी तरां मपोड़े हो जायगे !। ओर कथातनु योगमें-२० तीर्थंकर 
फाचरित्र, ओर चक्रवर्त्तीयांका चरित्र, वलदेव, वासुदव, आदिका 
चरित्रोका विस्तार भी-मूल सृज्में, कभी न मिल सकेगा || सो 
क्या गपाड़े कहती है ? तो पिछे तेरेह्दी इंढके जन रामायण, दाल 
सागर, आदि बांचके फिसवास्ते अपनी पट भराई करने है ? । अ- 


( १८० ) छोंका और लवजी ईहक. 


गर वाँचत है तो-सवज्ञके अतुयायियांका बचनको, पूराणके-गपोड़े 
की साथ केसे जोडदेत हो ? तुम दूँढकीकी हम कहां तक 
शिक्षा दंगे 
ओर जिस ग्रेथोंके विना, तुमेरी भी पेट भराई होती नहीं है, 
तैसें अलोकिक तत्त्वरूप ग्रथोंकोी गपोंडे कैसे कह देती है! । हम 
तो यही समजते है कि-तेरी तुछ स्ली जातिको, कोई दो अक्षर- 
दूँ-टां-कर ने मात्र आनेस, उनका गवे-तेरे हृदयमे, नहीं समाता 
हुवा-महा पुरुषोंकोभी, यद्वा तद्ठा करनेकों, बहार निकल पढ़ा 
होगा, नहीं तो इतना-असमजस, क्यों वकती ? । अवीभी अपना 
आत्माका निस्तारका सार्गकी, दृढ़कर कि जिससें तेरेकुं, और तेरे 
आश्वितेंको, वीतराग देवका मागेकी, अवज्ञा करने रूप, महा भा- 
यश्चितसे, अनंत संसारका अ्रमण करना-न्र पढ़ें ? | हम तो तुमेरा 
हितकेद्दी वास्त कहते है, आंगे जेसी तुमेरी इच्छा ॥ इंत्यलं 
ढेढनी--प्रष्ठ, १०७ से-साढेचारसों, और अदाईसो 
वर्ष, ९ छोका, २ लवजीकों, होनेका प्रश्न उठाके-। पृष्ठ, १५८ 
में, लिखती है कि? लोकेने तो, पुराने शर््तिका उद्धाराकेया हें, 
नतों नयामत निकाछा है, न कोई नया कल्पित ग्रंथ-वनाया 
और २ लवजीनेर्भा-स्थिलाचारी यतिगुरुकों छोडके, शाद्रोक्त 
क्रिया करनी-अंगीकार किई है | न कोई नथा मत निकाला है, न 
' कोई पीतांवरियांकी तरह, अपने पोछलकोनेको, चाढचछन के अ- 
नुकुल, नये ग्रंथ-वनायें है | हां यह संवेग पीतांवर, (छाच्हापंथ ) 
अह्ईसो वर्षसे निकला है || वेशा लिखके, चतुर्थ स्तुति निर्णय 
भाग २ के अंतिमकी, प्रष्ठ १५४ में-श्रीयशोविजयजी, ओर सत्य 
विजयजीने किसीकारणके वास्ते रंगे ह. वेशा प्रमाण देती है॥ फिर 
पृष्ठ, २१६० ओ. २-सा कारण काई वसाईी पुरुष दर करया, शक 
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छोका, छपजी दुँढकका, विचार... (१८९) 
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फल 


मैथुन बजे, कारण करनेका निषेध नहीं हैं। उसमें तके करती है, 
कि, जुठ घोलना, चोरी करना, कचापानी पीना, भी सिद्ध हो गया, 
धन्य निशीयभाप्य, धन्य आप ॥ 

फिर. पृष्ठ. १६१ से-पीतांवरियोका-कल्पित नया मत निक- 
ला है, जिसको २५० वर्षका अनुमान हुवा है, कई पीढिये एलि- 
यारंग बख्र धारी रहे है, कई कत्थेरंग बस्र धारी रहे है, मन माना 
जो पंथ हुवा ॥ 

फिर, पृष्ठ, १६२ से-आत्मारामजी, पहिले सनातन दूंढक म- 
तका, खेतांवरी साथुथा, जब सूत्रोक्त क्रिया ना सघाई, ओर रेल 
में चहनेको, दुशाले, घुस्से, ओढनेकों, मोलदार ओपधिर्येकी डब्यि- 
यों मेगाकर खालेनेको, माठ असवाब रेलोमे मंगालेनेको, दूंढकमत 
छोडके, गृजरात में जाके, रंगे वख्र धारे. 

फिर, पृष्ठ. १६३ तक-यहीं बातें गप्पटीपिकासमीरका प्रमा- 
ण दिया है 

फिर धनविजयक्ी पोधीका प्रमाणसे | ओर बूटे रायजीका 
प्रमाण देके, सने गुरुओंकों असंबमी ठहराये हे, 

समीक्षा--हे इंढनीनी लोॉकेने; पुराना शाखोंका उदार कि- 
या है, एसा त॑ कहती ६, तो हमपुछते है फकि-पराना भा्तरोका 
उद्धार किसरीतिसे फ्रियाथा | क्‍या मच्छावतार धारणफर कृश्षजीने 
जसे, समृद्रपसे वेदोकाी दंहलाकें, उद्धार फक्रियाथा वेश छोके- 
ने>भाखाका उदार फियाथा ! १॥ 

अगवा तेरीही ज्ञानद्ीपिका के लेख प्रमाण जेसे फि-ल्देत २ 
इद्लया, सन बंद पुराण कुरानम जाए | ज्य दहां माहसे मखन दृद- 
त, स्पे हम देडियोंका मत होई ? ॥ नेसें वेद, पुराण, कुरान, आदि 
पाताफ़ा सग्र/फ़ा रू नाखाका उद्धाग कयाया ' २॥ 


( (८२) . छोंका, लबजी दृंढकका विचार. 


अथवा देवारू गणि क्षपराश्रमण महाराजने, जसे सर्व मुनियों 
का मुखाग्रपाठका संग्रहकरके, शा्नोंका उद्धार कियाथा, तेसें यह- 
लेकेने शार्तरोका उद्धार कियाथा ! ३ ॥ 

किसविधिसे श्ाद्चोका उद्धार किया दिखाती है ?॥ न तो 
प्रथम प्रकार वनसकता है क्योंकि, जेन सिद्धांतको, कोई समुद्र में 
लेके नहीं गयाथा, जो प्रथम घकार वनसके ! 

ओर न तो तिसरा प्रकारभी वनसकता है, क्योंकि-लोका तो 
फेबलछ गरहस्थही था, तो पिछे साथुके मुखाग्रका पाठका-संग्रहही कि 
सतरां करनेवालाहों सकता है 

हां दूसरा जो, वेद, पुराण, कुरान, आदि वातोंका, संग्रह क- 
रके शासत्रोंका उद्धार किया होगा तो, "ते वात तो तूंही जानती 
होगी ! हमको तो मालूपही नहीं है | 

॥ फिर लिखती है क्रि-न तो नया मत निकाला है, न कोई 
नया कल्पित ग्रंथ बनाया है! जब छोंकेने, नयामत नहीं निका- 
छा है तो, किस ग्रुरुका पाउकोी पक्रड कर चलाथा ? सो तो दि- 
खानाथा ? । इस वातमेभी तू क्या दिखा सकेगी ? सो तो (हों- 
का ) कोरा ग्रहस्थही था, ओर कोरा ग्रहस्थ होनेसे-उतना ज्ञान 
ही कहांथा, जो ग्रंथ वनासके ! इस वास्ते यह तेरा लेख ही वि- 
चारशूुन्यपंणका है ॥ और जो आत्मारामजी महाराजने-निन प्र- 
तिमाजीकों उत्थधापकका वीजरूप, छंकिकों हुये, साढाचारसो व- 
पका अंदाज लिखा हे, सो सत्यही लिखा हुवा है | देख काठिया- 
वाड तरफसे, प्रसिद्ध हुयेला तेरा दृंढक मत ह॒क्षम | और देख जे- 
नहितेछुपत्र वाछा तेरा वादीलाल दूढ़कनेभी सो पत्रिकाओं, गाम 
गार्मम भेजके, दंढक मतकी हकीकत मंगवाके, चोकसपणे “ स्था- 
नकवासी डिरेफटरी ” बहार पाड़ी है उसमें, और तेरें हृंढकोकी 


[4०] 


लॉका, छवनी दंहकका विचार. ( १८३ ) 


श्र 


पटावलीगमेंभी यही लिखा है । ओर पीछेसे लॉकेकीही परंपरामें- 
ो ] 0 छः (5 को हर 
यह लवर्जीमी अंदान अढाइसाही वप पहिले हुवा है, और यह 


च्उ 
न 


मुखपर मुहपात्ति चढाना सरु किया हैं, सो तो तभी अपनी ज्ञान- 
दीपिकामे कबुल ही कर चूकी है, किस वास्ते अब अपनी पोलकों 
लुकाती फिरती है ? और जो लवजीने, नयामत नहीं निकाछा क- 
हती है सो ठीक है, क्योंकि छोकेकीही परंपरामेथा, और क्रोधी 
होनेसे, गुरुक साथ छडपडा, और अलग हेकि,मुखपर मुहपत्ति च- 
हाने मात्रकाही अधिकपणा क्रिया है. ॥ 

आर जो तु कहती है कि-न कोइ पीतांव्रियोंकी तरह, अपने 
पोल लकोनेके वास्ते, अपने चाल चलनके-अनुकूल, नये ग्रंथ बनाये 
है॥ सो भी तेरा कहना ठीकही होगा,क्योकि क्रोधीला स्वभाववाले 
लवजीको, प्रथप्ते है अयोग्य समजक्े उनको, उनके गुरुजीने प- 
ढाया दी-नही होगा, तो पिछे नया ग्रंथ ही क्या बना सकनेवाला 
था ? यह तो तपेरी परपरा ही-वेशी चढी आती है। आज व्ते- 
पानकालपें भी देखले तेरे दंढकामे, तू ही थोधा पोयाफकों प्रगट 
करवायके, पंडितानी पणाकी दिखारही हैं? और अपनी अनेक 
प्रफारकी पोलकों भी, ठुकानेका प्रयत्न कर रही है १ ॥ परंतु-अ- 
हारे बल्याउंटना अंग बांका, कहों ढांकीये तो रहे केप ढांक्यां । तैसे 
तुम दूंढकोके भी, सबे प्रकारके अंगोअंग वांके होनेसें, तू एक स्त्री 
जाति मात्र होफ़े, किम तरांसे ढक सकेगी ? सोतों उघढ पढ़े बिना 
बची भी नहीं रहनेवार्ले होंगे ! ॥ 

॥ और छिखती है कि-यह संबेग, पीतावर, ( छट्ा पंथ) 
अदाईसो पर्षस-निकला हे ॥ अब इसमें दंदनीकों, न तो पंयकी, 
और नतो मतकी ख़बर हूं कि, प्र किसको कहते हे, और मन भी 
किसको कहते है | क्‍यों कि, यह संवेगीयोने तो, जो जो पूर्रये म- 


(१८४ ) छोॉका, लबजी दूंढकका चार, 


हान्‌ महान्‌ आचायों हुयें है, उन सभी आघचार्योका-वचनको, 
शिरसा वंद्य मानके, उनके ही अनुयायी हुये है, इस वास्ते मतवादी, 
या पंथी, कभी नहीं वन सकते है, ओर तुम ढूंढक है सो तो, म- 
नमें आवे सोई, एक वखत तो मानलेना, और वहीं बात दूसरी 
घखत नहीं मानना, बेशे ढोंगी हेनेसे, मताग्रही, हठीले, कुमार्गी, 
आपां पंथी, सभी प्रकारके रूपकों धारण करनेवाले बन हुये है ! 
परंतु संबेगी तेसे नही है ॥| इस वास्ते छाद्ठा पंथ विगरे कहकर जो 
उपहास्यपणा करती है, सोतों अपना फलंक दूसरेकों चढानेका 
ही प्रयत्न कररही हैं ? परंतु यह जूठा कलंक कभी न चढ़ सकेगा 
अगर जो तूं, एक पीतवच्र म्रात्रका कर्क देके-कलूंकित करनेकों 
चाहती होगी तो, उसको तो हम कह चुके है [कि, कारण वास्ते 
किया हुवा हैं, जो कारणके लिये किया है सो दूर होजाबे तो, 
अवीभी छोड देनेको तेयार हैं ॥ इस वास्ते नतो मत गिना जावेगा 
नतो हठ भी कहा जावेगा ॥ अगर जो हठ या मत, कहती होंगी 
तो, तेरे. इंढकम तो, सेकडो ही मतकी, गिनती करनी पढ़ेंगी, 
क्यों कि-वरे दूंढडक तो, केवल हठ पृवेक ही, कोई तो नील वस्र- 
धारी वना है, कोई तो अघोर पंथी बना है, ओर कोई तो महा 


अघोर पंथकारूप धारण करके फिरता है, । ओर प्रतिक्रमण क्रिया 
विगरेमे अनेक प्रकारका हठ ही पकड़कर अपने आप मोक्षकी मू- 
त्तियां बन वेंठे है, तेसें संवेगी कुछ हठकरके-पीवयख्रकों, नहींधार 
ण करते है, जो तेरे दृंढकोंके, सेकडों मतकी साथ, संवेगीकों भी, 
कलूंकित कर सकेगी? || क्‍्यें। कि-यह पीतबख्ध किया है सो, आ- 
चार्योकी सम्मतीसे ही-किया गया है, और आचायोंकी सम्प- 
तीसे-दरकरनेकों भी, तेयार ही बठे है | इस वास्ते तेरी खीचडी 
कुछ इसमें-नहीं पकनेवाली होगी। ओर पीतवच्र वास्‍्ते जो दूंने 


लोका, लवनी दृंहकका, विचार, ( १८५ ) 


प्रमाण दिये है, सोतो हमारा गुरु बर्यक्षा लिखाहुवा हमको मंतव्य 
है, इसमें तेरी सिद्धि क्या होगी ? ॥ 

ओर जो मैथुन वर्जके, कारणसर-बत्नादि, रंगनेकी-आइा 
दिखाई है, सो भी योग्य ही है, क्या कि, जिसको-ब्ह्मवत, पका 
होगा, उनकी दूसरा कोई भी अन्नुचित कार्य, करणेकी-मरुरही 
नहीं रहती है, इसी वास्ते शाख़कारने भी, उसवातकी ही सकताई 
दिखाई है, तुम दृंढको तत्वतों समजते हे नही, ऑर जूठा बकवाद 
ही करउठते हो १ ॥ 

अब इस वातमं, ज्यादा तपास करना होवें तो, तूं ही तेरा 
जन्मफे आचरणकों देखके, अनुभव करले, हमारे मुखसे किस 
वास्ते कहाती है ? ओर आधिक तपास करनेकी मरजी होने तो, 
मारवाठ, मालवा, काठियावाड, दक्षिण, आदियें फिरके देखले कि, 
मुखसे दया, दया, पुकारनेवाले, इस चौथे त्रतमें, कितने पके है ॥ 
इसवास्ते जो जूटी कुतकों करनी है, सोई-फुपत्तीरन्नपणेका, स्व- 
भाव ही प्रगठ करना हैं, ॥ 

॥ और जो एलिया रंग दिखाती हे, सो तो तेरे ही दुंदक 
पते हुये है, देखनेकी इछा होते तो, देख मालवा, मार- 
वाद देशमें ॥ 

और आत्माराजी मदहाराज-प्रथप दूंडियेहीये, सोतो तेरा कह- 
ना-ठीकही ६, परंतु दृंढियोंकी-सनातनपण, नहीं समझा, केबड 
मृद पण्ण का-मत्त, समजके, छोड दिया-नकिैन तो मिसका सपड्मूल, 
ओर नतो सपटीडाल, विनामावापके लडफेफी तरह, यह दंढक 
मतभी बिना ग़ुरुका समगके ही छोटा है ॥| अगर तमभीविचारपर 


आजावोंगे तो, तुम कोमी क्ृंग, ओर पुंछ, विनाकाही दंदकमंत- 
पाहूम शेभायगा 


जमे 


( १८६ ) छोंका, लवजी दूंढकका ।वैचार. 


ओर जो तूने, लिखा है कि-सुश्रोक्त क्रियाना सधाई, और 
रेल्में-चढनेको, दुशाले, धुस्पे-ओइनेकों, मोलदार औपषाधियों-खा- 
नको, दूृंढहकमत छोडके रंगेवद्ध धारे ॥ 

अबवइपलेखमें, तूंने केवड कुपत्तीपणे काही स्वभाव प्रगट 
किया है, प्रथम तुर्मेरे दृंढकोमें-सूत्रोक्त क्रियातों एक्ीनही है, 
जितना तुमेरा चाठ्चलन है, सो केवछ-मनकारिपतही है, देखना 
होवे तो देखछो सम्यक्तशल्व्योद्धार पृष्ठ, १८ सेंढेके २८ पृष्ठ तक, 
यहजूठी चातुरी तुमरी कहांतक चलेगी | और रेलपर चढनेका 
जो फर्लेंकदिया है सोभी तूने, कुपत्ती रत्मपणे काही आचरण कि- 
या है, क्योंकि इस महात्माने नतो कभी रेलपर चढनेकी इच्छा कि-' 
ई है, ओर नतो इच्छा पूर्वक कभी रेछपर चहनेकोभी गये है, 
तो पिछे तेरा जूठा कर्क चडानेसे-कुछ क्ंकित नहोंसकेंगे. 


और तूने जो एकाद अस्यमी कीटीका करके, सबको असं- 
यमी ठहरानेका प्रयत्न किया है, सो भी मृटपणाही किया है, क्योंकि 
तेरे इंढकामेमी असंयमी, तेरेकी जितना चाहीताहोगा, उतनाही 
हर्मानकाल देते हैं, म्रधम तो तेरीही चर्य्या तूं अपने आप 
निहाल कर देखले, पीछे दूपरोकों दूषितकरनेका मयत्नकर ? धन्य 
तो उनको है कि-अपने ग्रुणमें मग्नहोंके, दूसरोकोभी ग्रण में 
वासितकरनेका प्रयत्न करें ? बाकी कुपत्ती रत्नपणाकरने वाले 
तों; बहुनही दूनीयामें पड़े हुये हे. इत्पर्ू प्रपंचेन. 
ढूंढनी-पृ४. १६४ मे लेके, पृष्ठ, १६६ तक, वस्रकाही 
विचारमें, चातुरी दिखाई है कि -आचारांग सूत्र अध्ययन सातमे 
बल्रका रंगना, साफ मना है || 
समीक्षा-भाचारंगकी मो साक्षी दीई है; उसमें तोन 


दूंढेकोका पराजय- ( १८७ ) 





धोयेजा, न रंगेजा, ” दोनोकीही मनाई है, तो त॑ धोयेला 
बस पहेनके क्यूं फिरती है ? फेवछ अपना छिद्र ढकना, और दस॑- 
रमें नही होते उसमें छिद्र देखनेका प्रयत्त करना ? और पाठका 
अर्थ, और उनका तात्यय समजे विना केवछ जिनको तिनकों 
दूषित ही करना ओर अपना चलनको छुपाना, इसमें तुमेरी क्या 
सिढ्ि, होनेवाली है? ॥ इस जिपयका विवेचन करके ही जाये है, 
इसवास्ते पिप्ठपेषण नहीं करते है 

ढंढनी-प४. १६६ ओ ७ से सम्पत्त्क शहपाद्वारादि बनाने 


वाले, मिथ्यावादी है, क्योकि-उसमे लिखा है कि-दूंटिपा मत, 
अदाईसो बषसे निकछा है, और चर्चामें सदा पराजय होते हे 
परंतु हमने तो पंजाव हातेमें, एक नाभामें, संवत्‌ १९६१ में 
चचो, देखी, उसमें तो पूजेरोंकीद्ी-पराजय हुई )। फिर, पृष्ठ 
१६५ से-लिखा है कि, शिवपुराण वनानेवाले, वेद व्यासको हुये 
५ हजार वष कहते हैं, जव भी जेनी-दूँढियें हीथे, क्योंकि, शिव 
पुराण-ज्ञान संहिता, अध्याय २१ के शोक २-३ में लिखा ह- 
मुण्द मलिन वस्न्च, कुडेपान् समोन्‍्च्त | 
दान पुझ्लिफहाले, चालयंते परददेपदे । २ 
अर्थ-सिर मंंडित, मेले ( रन लगे हुये ) बस्र, काठके पान, 
हाथमें-ओपा, पग २ ठेखके चलें, अथात-ओघेसे फीडी आदि 
जंतुरमोकी, हटाकर पग रखें ॥ २॥ 
बद्ध यूर्तत तथा हस्त; तिष्पमार्ण सुखे सदा | 
धर्मति व्यादरंतं तं, नमम्फृत्प स्थित हरे । ३ | 
अर्थ-मुख घसऊका ( मुखपत्ती ) फरफे ढफते हुए-सदा मुखको, 
तथा फिसीकारण ग़ख पत्तीफो-भलग फरें तो, हाथ मेहके अगा- 


(१८८). वेदव्यासके बखतमें-दूंढियेभी ये 
डी देलें, परंतु उघाड़े मुख न रहें ( न वोले ) इद्यादि || लिखके- 
फिर. पृष्ठ, १७१ ओ. १२ से-अब देखो जेन साधुका, वेद-व्या- 
सके समयमभभो-यही भेष या । तो सिद्ध हुवा कक दूंढक मत, प्रा- 
चर न 2 बे दि 
चीन-है, २५० वर्षसे निकला, मिथ्यावादी-द्वेपसे, कहते है ॥ , 
समीक्षा---भरे हृठीडी, अर्भातक अपना जूठा हठकों भी- 
छोडती नही है ! तूंही तो तेरी, ज्ञान दीपिकामें--लिखती है कि, 
प्रथम मुखपर मुहपत्तीको चढानेवाला, * लवजी * को हुये अ- 
ढाईसो-वष, हुये है, ओर पंजाबी ढूंढिये श्रावक व्याख्यान उठ- 
नेफे अंतर्म, भजनमें भी कहतथे कि--प्रथम साध लवजी भया। द्वि- 
तीय सोमगुरु भाय ॥ ऐसे कहनेका परिपाव्हीथा, अब इहांपर, 
अपना पोरछ लकोनेके वास्ते, सत्य शिरोपणि पणा-प्रकट करती 
है ?। ओर सम्यक्त्क शह्योद्धारवाले महात्माको,मिथ्यावादी कहती 


है ?। बाहरे तेरी चातुरी ? जगेंजगें पर स्नीनातिका, जूठा स्वभा- 
बको ही दिखाती है ! 


ओर दूंढिये, चर्चामें-सदा पराजय होते हे, वेशा जो-सम्यच्त्क 
शल्योद्वारमें लिखा है, उसमे भी क्‍या जूठ लिखा. है । जो तूंँ म- 
हात्माकों जृठपणेका-कलंक देती है ? क्योंकि-पांच सात जगें तो 
मेरी ही समक्ष, दृंढियि साथ, चचोंके समय, भगजानेका बनाव 
बन चूका है, तो न जाने उस महात्माके वखतमें, क्या क्या बनाव 
हुवा होगा ॥ देख प्रथम, टांडा अहियापुरमें, तेराही-सोहनलाल 
कि जो आजकाल पूज्य पदवी लेके फिरता है, सो हमारें पूज्य-क- 
मर विजयजाके इस्तिहार निकालनेपर अपने इस्तिहारसे सभामें- 
आनेका कबुछू होके, ओर अमृतसरसे-पंडितकों भी बुछवाके, स- 
भाके समय-अनेक तेडे करने परभी, हाजर न हुवा, और खिड 


दृदियोंकि-पराजयका, विचार. ( १८९ ) 


कीमेंसे--सभाकी कारवाई भी देखता रहा। जबमें भी उदां हा- 
जरहीथा, ओर एक हाजर कविने, 

गजलमें कविता भी, सभाके अंतर्म गान करके सुनाइथी सो 
नीचे लिख दिखाता हुं. 


गजल, 
अरे दूँदीयों तुम, गजब क्या किया; 
जो शासत्र भूलाकर, वता क्या दिया ॥१। 
तुमे अकलफे टोर, नहि जानते: 
जो शाख्र उलट, अथ पेछानते ।२। 
मुनि कमरलाविजकी, सभाथी सोहनलालसे; 
एतकरार पायायथा, टांडेमं इस्तिहारसे । ३ । 
संचत्‌ १९४७ फाग, चउदशफे दिन; 
सभा बीच बेढेये, पाॉडित महासन । ४। 
मनिजीन नोट बेठ सभामें दिया; 
सोहनलालने आनेसे, इनकार विलकुल किया ।९। 
सभाका वियान, मुजस होता नहीं; 


बडीवात है, मुख कहता नहीं ।६। 
मुनिने जो शास्र, अथथा फिया; 

उसी बख्त परवान, सभाने किया !७] 
सभापे न आये तो, समना गया; 

सवो पोल सुमरा, जहार हो गया ।८। 
अपना अगर, कुशल चाते हो तृम; 

श्रो मिन प्रतिमाकी, लेलो भरण [8] 


किसीके वकाने से, तंग ना बकी; 
पत्ती खोलकर, हाथगे नुंप रखो ।१८। 


(१९०). दूंडियोके-पराजंयका, विचार. 


यथा योग शास्त्र, जव. आचार हो; ), 5 
तब उपदेश करनेकी, अधिकार हो. ॥.११॥ 5, 
« . , भूले हो आप, भूछाते हो छोक; ' 
भगवानको छोड, चाह ते हो मोख । १२। ७६. 
महवत ढयों, शरण भगवानकी; 
तो सोवत करो, साथ विद्वानकी । ११। 
और सभाके हुये बाद, दूसरे दिन-किसी पुरुषने, बजारमें 
एक इत्तिहार छगायाथा, उसकी नकल नौचे, मुजब-- 
अरे ढूंढियों, क्यूं तडफ तेहो तूंग, तुमारा गुरु, सोन्हछार 
हेमी कम, मुनिकमछः विजयजीने, चची करी, ,इशरकी बरक- 
तसें, महिमापरी ९ ॥। 


“अलराकम हसियार मरद, ?” 


यहरनाच संकेतमे लिखके, अपना नामभी दिखायाया || 
इते प्रथम वनाव. 

अब दूसराभी वनाव सूनछों कि-सेहर हुस्यार पुरके पास जेजो 
गाममें-यही ढूंढक साधु सोहनछालने, एक आत्मारामजी महाराज- 
जी काविश्वासी-ब्राह्मणकी साथ, आत्मारामजी महाराजजीका ले- 
ख-जूठा ठहरानेकों, प्रतिज्ञापत्र लिखाकि-मैं जूठा पडजाईं तों, 
साधु पणा-छोडदर्ं, नही तो में तेरेकी-शिप्प वना छूडं, अब ते 
जेजो गामसे उस ब्राह्मणकी पत्रिका, हुस्यारपुरम  हमारें गुरुजीकी 
पास आनिसे, गुरुतीकी आज्ञालेके, उद्योत विजयजी, कांतिबिजय- 
जी-आदि हम ५ साधु ते जेजो में गये, कई दिन तकरार चछतें २ 
छेव॒ट, सभाकरनेका-प्ुकरर, हुवा, सभा के वर्त अनेक सम्यके 
बुलानेपरभी-तेरा पूज्य न आया; तव हमारे चढ़े साथु सभा बुला- 


दूंडियाके-परानयका, विचार, ( १९१) 


ने बिगेरेका मतलव सुनाके-प्थानपर आ गये जवभी भें हाजर हीया- 
इति दूसरा वनाव. 

॥ अब तिसरा वंगीयां सहरका्मी सुनलों क्रि-जिहां एक 
मास तक, यही पांच सावुओकी-तेरा सोहनछाल पूज्पके साथ, 
तकरार चढीथी, उसमें-फोजदार, कलेकटर साहेवर्भी, देखनेको 
आये, और हस्पार पुरका संघभी आया, ओर सुदतपर हाजर नहीं 
होनेवालेके दो, दो, हमार रूपयेकी जामीनगिरीके साथ, सरका- 
री ' स्टांपपर ! लेख लिखनेकाभी सरू करायके, यही तेरा-पतोह- 
नछालनें, ओर उदयचेदने, रद करवाया, जबभी में हाजर हीया ॥ 


॥ इति तिप्तरा बनाव ॥ 


| अब सुनछों चोथा वनाव--अम्ृतसर सहरका-संबत्‌. 
१०४८ काकि, जहां सोहनलालका, और इंसविजय आदि-हम 
चार साधुओंका, चोमासा था, उहां तेराही पूज्यने, एक दिन अ- 
पना व्याख्यानम, आत्मारामर्जी महाराजनीकों बकरा होम कराने 
का लेखका, जूठा कलूंक देनेपर, सातसों सातसो इस्तिहार दिया 
गयाया, ओर #आ हिंसा परमो धर्म; इस मथालेका लेखसे, उन 
त्तर देने पर, सर्व सहरके पंडितोंसि, फिद फिटके फंटकारेसें छेवट 
तीन फोशका, आंटा लेके, ओर मुख छुपा करके-भागनाही पदाया, 
जबभी मे हानर हीथा ॥ । 


॥ इनि चनुर्थ चनाव ॥ 
अब सुनलो, दक्षिण देश, अहमद नगरमें-चंपाछाल दुंदक 


£ अहिंसा के स्पानमें, आहसा, अथीव टिंसामेंटिपम ९- 
सा-मपालाका डेख, जाहिर करवायाया, 


( १९२)  दूंडियोंके-पराजयका, विचार. . 





साधुके साथका पंचम, वनाव-कि, हम संवेगी साधुको-नवीन दे- 
खरे, यद्दा तद्वा कहना सरू किया, छेवट निनोमसे-संवेगीकी निंदा 
रूप गुप्त पत्रिकाओ-छपवाई, उनके उत्तरमें वारंवार, सभा करने- 
का आव्हान करनेपरभी, एकभी उत्तर न छपवाया, केवल मुखसे-- 
बर्कबाद, भेजता रहा कि, हम सभामें आवेंगे, छेवट . हमने उनके 
फहने परही, दो चार पंडित बुलवाके-दोचार दफे, सभाओभी 
भरवाई, परंतु अपनी कोट्डीसे बहार ही नहीं निकला, यह 
बनाते मेराही अग्रेसर पणमे हुवा || न 
है. ॥ इते पंचम बनाव ॥ ह 
और प्रथम अमदावाद सहरमें-सरकारी बंधोंवस्तके साथ, जे- 
ठम्ल दूंढिया आदि | ओर वीरविजयजी संवेगी आदिके मुख्यपणे । 
चंचों हुईयी, जवभी दूँढियें भगही गयेथे ||और अमृतसर सहरमें, 
पंदीवाला पंडित, अमीचंद घसिदामछकी साथभी चर्चा हुई सुनते 
है, जबमभी तेरे ढूंढिये, भगही गयेथे, फिर खानदेशके ' थूछिये ” संहर 
मैभी; यही अंमीचंद पंडितकी साथ-च्चों हुईथी, जब भा तेरें दूं: 
ढिये, भगही गयेये ॥ तो पिछे सम्पक्तः शलह्योद्धारवाले महात्माके 
लेखकों, जूठा ठहरानेवाली, तृंही जंठका पुतलारूप बनी हुई, कि 
सवास्ते महात्माफों जूठा कुक देती है? और नो तूं लिखती है 
कि हमने तो नाभेंपे ही एक चचो देखी है, तो हम पुछते है कि, 
जब पंजावर्म ही, तेरे पूज्य सोहनलालकी, पांच सातवारी खराबी 
हुइंथी, तव तूं कौनसे पहाडकी ग्रुफामें, बेठीथी ? जो तूंने कुछ मा- 
कछूम , है न रहा क्या यूँद्दी महात्माओंको, जूठा कछक देनेसे, तुग्रेरा 
पाप छुपेगा ? कभी न छुपेगा. । और जो तूं लिखती है कि, ना- 
भामे तो, पूजेरांकी ही पराजय हुई, सो भी कैसे समजेंगे, 
मुनिश्री वछभावजयजीने यथायोग्य लिखके दिखाभीः दि- 


औपिक+ 4. ४2५७-७६ “८ #>क भी ज, नल बनाओ. अआन्‍त 


वेदव्यासके-दूँढियोंका, विचार. ( १९३ ) 
या है, तोभी हम यह कहते ह. कि-जूठा पेथका जयतों, तीनकारू 
मेंभी नही होसकने वाला है ? अगर फिरभी जो निश्रयकरनेकी इ्‌- 
चछा होतो, एक जगो मध्यकी नीयतकरके, चार म्रध्यस्थ पंडितोको. 
बुलवाके, निर्णय करलो कि, तुमेरे दूंढक पंथमे, सत्यपणा कितना है, 
सो मालूम होजायगा. 


हमने तो यह भी-छोकोके सुखसे, सुनाथा कि-सोहनछालको 
जब साधु, आ्रावकोने मिलकर पूज्य पदवी दिए, तव लेख करा 
लियायथा कि, पूजेरोँकी साथ चर्चा करनेको जावोंगे, तब तुमेरी 
पूज्य पदवी हम न रहनेदेंगे, सो तेरे लेखसे भी यही माक्ृम होता 
है कि, यह भी बात सत्यहों होगी ? क्योंकि नाभाकी चौके 
समयमें सोहनछाल पूज्य आप नही जाता हुवा. पोते चेढेको भेजा 
अथवा, तुमेरी वात-तुमही जानो, हम निश्यर्से नहीं कह सकते है, 


॥ ओर विहारीलाल आदि दूंढियें साधुओंको, में, में, करनेवाले 
लिखके, वकरें बनाये है, सोभी तेरी अत्यंत उन्मत्तता ही तूने 
दिखाई है, इसमें केवल अनुचितपणा देखक्रेही लिखना पडा है, 
नही तो हमारा कोई भी संबंध नहीं है, परंतु तेरी ख्री जातिमें 
तुछता कितनी आगई है ? 

॥ फिर, लिखती है कि, वेदव्यास हुयें जब भी-जेनी ढूंढिये 
ही थे, हम पुछते है कि-तुमेरा गामसें तो घर न था, ओर सीमरमें 
खेत न था, तो पीछे क्‍या तुम दूंढियोंने-पातालके, विलमें-वास 
कियाथा ? जो वेदव्यासके समयमें भी तुमही थे ? लेखतो साध्वी- 
पणेका ओर चलन तो चोर चंचर्ोका, जूठ बोलना तो, बुरा, 
और जूठका तो पारावार ही नही, तुमेरी गति कया होगी ॥ 


॥ फिर, शिवपुराणका-छ्लोक, लिखा हे-सोभी जुठा, और 


(१९४ ) वेदव्यासके-दूंढियोंका, विचार. 





अथ किया है, सो भी-जूठा, जहां देखो जहां जूठ ही जूठ ॥ 
देखिये शिवपुराणके लोकॉकी हालत, और अर्थ करनेकी 
भी चातुर्री 

मुंढे मलिनवस्रंच, कुंडिपात्रसमान्वित । 

दधानं पुंजिकं हस्त चालयं ते पदे पदे ॥ २ || 

॥ बख्रयुक्त तथा हस्तं, श्षिप्पमाणं मुखे सदा | 

धर्मेति व्याहरंतं तं, नमस्कृत्य स्थितं हरे! ॥ ३ ॥ 

अब देखिय दूहनीजीके छोककि-मुंडं, चाहिये उहां तो 

किया है-मुंड । पुंजिके हस्ते, चाहिये उहां तो किया हे-पुंजिका 
हाले. ॥ २ ॥ | झुखफे, स्थानपें-सुख ॥ ३ ॥ 


है_- ही ३० पक 


॥ अब देखिये अर्थका हाल--पगपग देखके चलें, अथीत्‌ ओ- 
घेसे-कीडी आदि जंतुओंकों,इटाकर-पग रख्खे | पाठक वर्ग ! ऐसा 
कौन जेनका साधु देखाकि, जाहेर रस्ता पर; ओपिपें-पुंज पुंनके, 
पांडको-धरता है ! ओर कब एसी भगवेतने भी-आज्ञा दिई है ! 
कि जाहर रस्तेपर-पुंज पुंजके, पग धरों ! क्यों कि-शासत्रकी तो, 
यह आज्ञा है कि-थुग प्रमाण जमीनकों देखके-चलना, ( अयात्‌ 
चार हाथ जपीन तक-निगा करके चलना ) तो पीछे यह दूंढनी, 
कहांसें दूंढके छाई कि, जाहिर रस्तेपर भी, ओघेसे--कीडी आदि 
ज॑तुआकों हटाकर, पग रख्खे ? यह क्या दया हुईके, दया मूढता? 
सो पाठकवग्ग ही विचार कर ? | 


अब तिसरा छोकके, अथमे-देखों-मुखबस्चिका करके-ढकते 
हुए सदा मुखको, यहतों ठिक है, परंतु तथा शब्दसें-किसीकारण 
मुखपत्तीकों, अलग करें तो, यह तथा शब्दका अ्थ-कैसेहोगा! औओ- 
र इहां जाहिर वातका-प्रतिपादनर्मे, किसीकारणका-प्रयोजनही, 


जूठ आदिकसे-म्नकों बेंटीनताका, विचोरं, ( १९५ ) 


क्याहै, ? और आधाही छोकका अर्थ करके-धर्मोति व्याहरंतं 
इसपदका अथेतों-कियाही नहीं, कयोंकि-दंहक मतमें, धर्मलाभ, 
ही देनेके वास्ते नहों है तो,फिर अथही करेंगे क्या ? तो भी दूंढनी, 
अपना दूंहक मतको-बेदव्यासतक, पुहचानेका 'प्रयत्न करती है! 
है दुँढनी ऐसे अघटित प्रमाण देती वखते तूं कुष्छभी विचार कर 
ती-नही है ? तुपजो बने हुये हे सो वनहीं है, किस वास्तें ऐसे 
जूठे प्रमाण दके, आपना उपहास्य करातेहों ! जो सत्य है सोई 
सत्य रहेगा, कुच्छ पीतछका सोना नही होजाता है. ३ ॥ 

दूंढनी--ए४. १७२ ओ. ५ से-निंदा, जूठ;दुधचन, आं- 
दि सहित, पुस्तक छपनेमें, पाप लगता होगा ? वेशाप्रश्न उठायके, 
उत्तरमं लिखती है ।क्ि अवश्य छगता है, क्योंकि लिखने वालेका, 
ओर वांचने वालेका, अंतःकरण मलीन होनेसे ॥ 

॥ फिर. पृष्ठ. १७३ ओ. ६ से-अपने साथ स्वभावसे, वि- 
चारें कि-निरर्थक, निंदारूप, आत्माको--मलीन करने वाली, 
पुस्तक बनानेगें, व्यय करेंगे, उतना समय, तत्व के विचार, व, 
समा, लगायेंगे । जिससे पवित्रात्मा हो । मौनही ओएडहे || 

7”... दोहा- 
मूखेका सुख बंवहे, बोले वचन भ्ुजंग । 
ताकी दारू मोनहे, विष न व्यापे अंग । १। 

यह समन कर-न लिखे, परंतु वांचतेही-क्रोध आनेसेभी तो, 
कर्मबंधे ॥ 

॥ फिर, पृष्ठ, १७४ ओ. २ से-परंतु मेरी तो सब भाइयोंसे, 
प्राथना है कि-न तो ऐसे पुस्तक छापो, न छपाओं, क्‍्यौकि-जै- 
नकी निंदा करनेकों तो-अन्यमतावलूबी ही, वहुत है, तम जेनी 
हो-परस्पर निंदा, क्यो करते कराते हो ॥ 


( १९६ ) जूठ आदिकर्स-मनका मलछीनताका, विचार, 





|| फिर. ओ, १३ से-विधिपूर्वक, धर्म प्रीतिसे, परस्पर मिल- 
के, शास्धार्थ किया करें| मलुष्य जन्मका यहही फल हैकि-सत्या 
सत्यका,निर्णय करे,इत्यादि । यादि इस पुस्तक के बनानेमें-जानते, 
अजानते, सूत्र कत्ताओ के-अभिप्रायसे, विपरीत लिखा गया हो 
तो-( मिच्छामि दुकड ) 
समीक्षा---प्राठकवर्ग ! निंदा, जूठ और दुबंचन, सहित 
पुस्तक लिखने वालेको, ओर वांचने बोलकों-अंतःकरण मलीन 
होनेसे, पाप लगता है, यह वात तो सल्यही है, परंतु हमको तो 
इस लेखकी लिखने वाली ही, प्रथमयही कार्य करने वाली दि- 
खती है, क्‍यों कि-जिस जिनेश्वर देवकी-प्रतिमा को, जिनेखर 
सरखी मानके, लाखोभक्त, अपना आत्माका मलीनपणा दूर करने 
को भक्तिभावसें पूजन कर रहे है, उन सब पुरुषों का-अंतःकरण 
मलीन करनेके वास्ते, इस दुंढनीने जान बुज्ञके, कई वर्षातक, प्रथम 
अपना ही अंतःकरण महा मठीनरूप वनाके, यह महा पापका थो- 
था पोथा रूपकी-रचना किई,तो पिछे इनके जेसी ते दूसरी मलीन 
अंतःकरणवाली कान ! 
अगर जो यह दूंढनी-महा मढीन अंतःकरण करके जूठा थो- 
था पोथाकी रचना, करनेकी प्रह्यति न करती, तो हमकोभी-हमा- 
रा तल्वका विचार, ओर ध्यान समरापिको-छोडकर, इनका पाप, 
दूर करनेकी-कोईभी आवश्यकता नहीं रहती, परंतु यह दंढनीही 
पापको दूंढती है और छोकोंको--उपदेश देके, अपना साथ्वीपणा 
दिखा रही है ॥ 
अब इनका साथ्वीपणा देखोंकि-प्रधम जिनमतिमाकातो-ज- 
ड, पाषाण, पहाड,-आदे दुर्बचनसे तो, उच्चार करती हे। और 
जिनशासनके आधारभूत महान महान्‌ आचाया कोतो, हिंसाधर्मी 


मंभकी-मलीनताका, विचार, ( १९७) 


कभीतो मिथ्यावादी | कभीतों कहतीहै कि--अनघटित गणोंडे, मा. 
रनेवाले । ओर कभीतो-सावदाचार्य | ओर कभीतों-स्थिलाचा- 
री। ओर कभीतो-लाठापंथी ॥ जो मनमें आवे सोही बकवाद क- 
सनके! अपना मुखकों तो, बंबाही-वनारखा हे, ओर दूसरोंको 
सूखे वनानेका, प्रयत्न करती है | क्‍या पवेत तनयाका स्वरूपको 
धारणकरके, सब दुनीयाका-उद्धार करनेको, जन्मी पड़ी है ! जो 
सवे आचायोकोभी, कुछ नही समजके-जों मन आवे सोही बक 
रही है ! अरे दूंढनी विचार करके, 


जैनशासनके आधारभूत, महान्‌ २ आचाय॑ ते कौन * और 
तूं एक तुच्छ स्लीकीजाति मात्र ते कोन * क्यो अत्यंत वहकी हुई 
अपना तुछपणाको प्रगटकर रही है ? तेरी ख्नीजातिकी बुद्धि ते 
कितनी ? क्‍या उन महान्‌ आचार्योकी-बरोबरी करनेको जाती हे? 
बसकर तेरी चातुरी। 


फिर, लिखती है कि-जैनकी निंदाकरने बालेतों,; अन्यमता- 
वलंबी ही-वहुत है, तुम जेनाही परस्पर-निंदा क्यों-करते, कराते- 
हो ॥ अगर जो तुम दूंढकों-अपने आप, जेनरूप समजते होतें 
तो, प्रथम तो यह पापका पोधाकोही प्रकट करवाते नहीं, अगर 
करवा या तोभी-जैनके महा शत्रुभूत वनके,जिस आयेसमाजियोंनि- 
जेन सर्पाक्षा की पोथी प्रकटकरके, तीथकरोंकी, गणधरोंकी, और 
महान्‌ आचायोकी, निंदा किवथी सो आये सपराजियो, सरकार 
मारफते, दंडकापात्र भी वनचूके थें, और उनका पुस्तक भी रद 
करवाया गयाथा, सो तो जग जाहिरपणे ही जैनके बरी हो चुके 
यें उनकी पाससे जूठी प्रशंसापत्रिकाओं लिखबाकर--कवीभी 
अपनी थोथी पोयीमे, प्रकद करवाते नहीं ! परंतु त्रिना गुरुके तुम 


(१९८). मनकी-मलीनताका, विचार. 


दूंढकोंकों, कोई भी वातकी लबज्जाही नहीं है तो, हम तुमको 
कहेंगे ही क्‍या ! ' 


॥ फिर लिखती हैं कि-विधिपूवक परस्पर मिलके, सत्या&स- 
व्यका निर्णय करें, यह तेरा कहना तो ठीक ही है परंतु जो मनमे 
आधे सोही, आधार विना, वकवाद करनेको तो, तुपेरा मुख-वंबा 
रूप बना हुवा है, तो पिछे निर्णय, किस विधसे करसकेंगे ! अ- 
गर जो विधाताने--तुमको, सत्यासत्यका विचार करनेको, मति 
दिई होवें तो, यह हमारी किई हुई, समीक्षार्से भी, करसकोगे ! 
ओर यह भी मालूम हो जायगा कि--तुमकी सूत्र सिद्धांतका भी 
कितना ज्ञान है ? परंतु तुमकों तो केवल हठ ही प्यारा मालूप होता 
है ? नही तो गणघरोका वचनसे-विपरीतही, क्यों लिखते ? ॥ 


॥ फिर लिखती है कि इस पुस्तकर्म,जानते अजानते,सूत्र कत्त[- 
ओके अभिपरायसे-विपरीत लिखा गया हो तो, मिछामे दुक्कढे ॥ 
बाहरे तुमेरा मिछामि दुकड वाह | क्‍या जानके, जो.तूने-१ नाम, 
२ स्थापना, ह३ दूव्प, ओर ४ भाव, यह चार निश्षिप मात्र हैं-उन- 
का सूत्रके अभिमराय विना आठ रूपसे लिखा है उनका ? अथवा 
चैत्य शब्दसे-जिनमादिर, और जिनप्रातिमाका, साक्षात्‌ पाठ हैं 
उनको टीका, टव्वाकारों से भी विपरीत लिखा उनका ? अथवा- 
दोपदी परम श्राविकाकों जिन म्रतिमाके स्थानमें-कामदेवकी प्रातिमा 
पूजनका करलूंफ दिया उनका ? अथवा महावीर स्वामीके परम 
श्रावकोका--कयवालि कम्माके पाठसे, जिन मत्तिकी भाक्तिकों छुड- 
वायके दररोज पितर-दादेयां-भूतादिक मिथ्याली देवोंकी पूजाका 
कर्क चढदाया उनका ? अथवा-अंबवड श्रावकका जिन मूत्तिके 
बंदनारिकिसं गपठ सपृद अथ करके दिखाया उनका ? अथवा 


पनकी-परली नताका, विचार. 


लि 


(१९९ ) 





जंघाचारण मुनियोंकी पाससें शाखती जिन पातिमाकी 'स्तातके 
स्थानमें नंदीश्वर द्वोपादिकमेमी ज्ञानना ढेरकी स्तुति करवाई 
उनका ? अवमिछामि दुक्कईं देती है तो क्या यह जानके किया 
हुवा सूत्रोंका उत्थापनारूप अघोर पापसे, एक मिछामि दुकह 
मात्रसे छुटसकेगी ! जो लिखती है कि, जानते किया हुवाकाभी 
मिछामि दुकड़ ॥ 


हांनो कोई अजानपणे, दृष्टि दोष हुवा होतो, पश्चात्ताप करने 
सेभीछुटसके, परंतु तूतो टीका, टव्याकार, विगरे सर्वेमहापुरुषोंसे, 
विपरीतपणे तो लेखालिखनेको तत्पर हुई हैं, तो पीछे एक मिछामि- 
दुकददेने मात्रप्ते केसे छुटसकेगी ?॥ और यह तेरा उत्सूत्र प्ररूपण- 
रूप लेखको, अनुमोदन देनेवालेंभी तेरेहीसाथी क्योंन होंगे! क्‍्यों- 
कि सूत्रका एकभी अक्षरका छोपकरने वालोको, अनंत संसारी क- 
हा हुवा है, ऐमा मुखसें तो तुमणी कहतेहों ओर तुमतो सेकहें 
शा्रेका, और सेकडों पृष्ठोपर-मूल सूत्रोका लेखकरोभी, और 
हजरों महान्‌ जनाचार्योकार्भी-अनादर करके, अपना मूढ पंथकी 
प्रिद्धि करनेके वास्ते-तत्पर हुयेहो, तो पीछे कल्याणका मांगे ते 
कहा।से हाथ लगेगा ? हमने जो यह कहा है सोकुछ-द्वेषभावसें नहीं 
कहाहैं, जो शाखकारोंका अभिप्रायर्स माछृूम हुवा सोही कहा है ॥ 
इत्यलमाधिकेन ॥ 


+ [कप श / 
॥ अब भ्रथका पृणा हाते ॥ 

॥ कि विश्वोपकृतिक्षपोयमपयी कि पुण्यपेशीमयी, कि वा- 
त्सल्थमयी किमुत्सवपयी पावित्र्यपिंडीमयी | कि कल्पद्रुमयी म- 
रुन्पणिमयी कि काम दोग्घीमयी, मृत्तिस्ते मर्र नाथ कां हदि 
गता पत्ते न रूपश्रिय || १ ॥ 


( ३०० ) ग्रंथकी पूणाहूति, 


अथू--हे नाथ यह तुपेरी अलोकिक भव्यस्वरूपकी-शांव 

मूत्ति हेसो, क्या विश्व जे जगतहै उनका उपकार करनेका साम- 
धर्यवांली है ? अथवा क्या जगतका पुण्यकरी रक्षा करनेके वास्ते 
एक पेटीके खवबरूपकी हे ? अथवा क्‍या जगतकी सब प्रकारतें 
वत्सल्यताके करणेका खरूपकी हैं? अथवा क्या जगतको पवित्रता 
करनेका एक पिंठके स्वरुपकों है ? अथवा क्या जगतका दाहिद्र ' 
दूर करनेके वास्ते करप हक्षके स्वरूपकी है ? अथवा क्या जगतका 
चिंतित अथकी संपातिको देनेके वास्ते चिंतामाणे रव्नके स्वरूपकी 
है? अथवा क्या जगत्‌॒को इछित बस्तुकी प्राप्ति करनेके वास्ते 
कामधेलुके स्वरूपकी है ? हे भगवन्‌ मेरा हृदयमें म्रकाशमान हुई 
किस किस रूपकी लक्ष्मीको धारण नही करती है ? अधात्‌ जग- 
तम लोकोंकी कामनाको पूर्ण करनेवाली जो जो सिद्ध वस्तुओं है 
उनकाही स्वरूपसें प्रगटपणे भासमान हो रही है || १ ॥ 





॥ इति श्री विजयानंद सूरीखर लघुशिष्येन अमरविजयेन 
सत्या्थ चंद्रोदयमनेत्तररूप, दंढक हृदयनेत्रॉजनं संयोजित तस्य 
प्रथम विभाग स्वरूप समाप्त | 


॥ इति दंढक हृदयनेत्रांजनस्प प्रथमों विभाग! समाप्तः ॥ 


तात्पेय प्रकाशक दुद्य बावनी, (२०१ ) 


॥ अथ ग्रंथका तात्पये प्रकाशक दुह्य बावनी ।। 


लिख्यो लखण निखेपको, फिर लिख्यो हैं पाठ । 
ढूंढनिने उस पाठमें, किइ हैँ नाठा नाठ ॥ १॥ 


तात्पय-हमने जो यह-नेत्रांजन ग्रंथ, बनाया है, उसमें प्रथम 

मंगछाचरण लिखा है| और ग्रंथ करनेका प्रयोजन लिखके, पिछे 
पृष्ठ. २ से १४ तक-चार निक्षेपफा लक्षणफ्रे-चार छोक, कछिखे 
है। पिछे पृष्ठ, १७ से २६ तक--श्री अनुयोगद्वार सूत्रका पाठ, 
लिखा'है । पिछे ए४. २६ से ३२० तक--ढदूंढ नीनीके तरफका-ल- 
क्षणं, और त्रुटक सूत्रका णठ, लिखा है| १ ॥ 

अरस परस के मेलसें, किई समीक्ष।सार | 

जूठ कदाग्रह छोडके, चतुर करोनि विचार ॥ २॥ 
.. ताथये--ढदूंढनीनीका लेख, ओर सिद्धांतकारोंका लेख, इन 
दोनोंका अरस परसके मेलफैं--ए४. २१ से ४१ तक--चार नि- 
प्षेपके विषय, विचार करके दिखलाया है । उसका विचार-हे च- 
तुर पुरुषी, तुम अपने आप करके देखो, तुमकी भी यथा योग्य 
माछूप हो जायगा ॥ २॥ 

| ० आशिक [पे 5 किक है हक 
चार निखेप है सूत्रमें, कहें ढूंढनी आठ । 
| ॥ पी जा ५ $ कप 
केवल किई कुतक हैं, नहीं सूत्रम पाठ ॥ ३॥ 
ताप्पर्य--एकैक वस्तुमें, चार चार निश्चप, सामान्यपर्णेवें क 

रनेका, सिद्धांत कारोंने कहा हैं, परंतु उसका परमाथक्रों--प्तमने 
व्रिना, दृंढनीनीने सत्र कस्पवासें, दो दो विभाग करकें-आठ बि- 


(२०२ ) तात्पये प्रकाशक दुह्य बावनी- 
कल्प, खड़े किये है । सो केवछ कुतर्क दी कि है। परंतु जेन 
सिद्धांतों कोई ऐसा पाठ नहीं है | देखों इसका विचार एह. ४१ 
सें ४७ तक | ३ ॥ 

तीर्थंकर भगवानमें, कल्पित किया निखेप | 

उलट तत्त्व कथने करी, किया कर्मका लेप ॥ ४ ॥ 


तालये--दूंढनीनीने ऋषभरेव भगवानमें भी-चार निश्चिप, 
कल्पित दिखाके, प्रथमके चरण निश्षिप-निरर्थक, और उपयोग बिना के 
ही ठहराये है। परंतु चार निश्षिपमेसे--एक भी निर्षेप निरर्थक नहीं 
है। यह तो विपरीत लेखकों लिखके दृढ़नीनीने--अपना आ- 
व्माको, केसे छेण्ति किया है। देखो इसका विचार नेत्रां. शृष्ट. 
४७ से ५२ तक ॥ ४॥ 
मूरतिमेंहि भगवानके, करावे चार निखेप | 
वस्तु भिन्न जाने बिना, भया हि चित्त विखेष ॥ ५॥ 
तात्पये--दूंहनी नी भगवानकी, आकृति मात्रमें ही, भगवा- 
नक्रे--चारों निश्नेप, हमारी पाससे करानेकरों चाहती है, परंतु इ- 
तना विचार नहीं कर सकी है कि-मूत्तिमें, पापाण रूपी वस्तु 
ही-मिन्न प्रकारसें, दिख रही है ॥ तेसें ही इंद्रसें--गृज्जरका पृत्र 
रूप वस्तु भी, अछग स्वरूपकी ही है।। ओर खानेकी पिशर्रापें- 
कन्यारूप वस्तु भी, अलग है ॥ इस वस्ति इन सव वस्तुओंका- 
चार चार निश्लेप भी, अलग २ स्व॒रूपसें ही, किये जाते है| देखो 
इस बातका विचार, नेत्रां. ए8. 5३ से ७१ तक | ५ ॥ 


मूर्ति खीकी देखके, जगें कामिको काम | 
जिन मूर्ति स्थुं क्यों नहीं, भक्तको भक्ति ठाम ॥ ६ || 


तात्यय प्रकाशक दुह्म बधनी. (१०३ ) 


तात्प--जव ख्रीकी मृत्तिें, कापी पुरुषोंको-क्ाम जागता 
है, तो पिछे--तीर्थंकर देवके भक्तोंकों, तीथेकरोकी-मात्तियांकों दें 
खके, भक्तिभाव, क्यो न होगा ! अपितु अवध्य मेव होनाही चा- 
हिये । देखो इस बातका विचार नेत्रां, एप. ७२ से ७२ तक ॥६॥ 
मुत्ति स्युं ज्यादा समज, नामसे नहि ताहइश। 
तो तीथंकर मूरत्तिसें, ढूंढककों क्‍यों रीस ॥ ७ ॥ 
तात्पय--दूंढनीनीने लिखा है कि-नाम सुननेकी अपेक्षा, आ'* 
कार देखनेस-ज्यादा, ओर जरदी, समज आती है। तो पिछे ती- 
थैकरोका-नाम मात्रको श्रवण करनेसे, आनंदित होनेवाले तीरथेक- 
रोके भक्तोंको, तीयकर्रोकी है भव्य मूरत्तियांको देखनेसें, क्यो रीस 
आती है !। क्यों कि-पशु, पंखी भी--भाकार देखनेसे, विशेष- 
पणे ही-समजति, करलेते हैं। तो पिछे जो मनुष्यरूप होके, स 
मजे नहीं, उनको क्या कहना ? । देखो इसका विचार. नेत्रां, एह्- 
७२ से ७४ तक ॥ ७॥ 
अपनी ख्रीकी मूत्तिसें, लाज्यो मलादिन तेह । 
जिन मर्ततिंस हि ढंढको, न घरें किचित नेह ॥ ८ ॥ 
तात्पयं---दंढनीनीने-लिखा हैँ कि, मछदिन कुमारने, चित्र- 
शाक्षीमं मह्ठि कुमारीकी मूर्तिकों देखके रम्णा पाई, और अदब 
उठाया । तो पिछे बीतराग देवके भक्त होके, जो बीतरागी सृ. 
त्तिसें-प्रेम, नहीं करते है, और अदबभी नहीं उठाते है, उनकों 
तीथकरों के-भक्त, किस प्रकारसे कहेंगे ! | देखों इसका विचार. 
नेत्रां, पृ. ७४ से ७६ तक ।॥। ८ ॥ 
मुद्रिकार्में जिन मूर्त्तिकु, राखी दरसन काज | 


करणी वज्रकरणतणी, ते तो कहें अकाज || ९ ॥ 


( २०४ ) तात्पय प्रकाशक दुह्ों वावनी: 


>०५०-4->.कक-द.+ 


तात्पये--प्तम्पक्तः धर्मका पालन करनेके वॉस्ते-पत्ञ करण 

राजा, अपनी अंगूठीमें-वार॒मा वास पूज्य स्त्रामी तीथक्रकी, मू- 
त्तिको रखरे-हमेशां दशन करता रहा, उप्त वातपें दृंढनीजी कहतीं 
हैं कि-करनेके योग्य नहीं। तो क्या दूंढनाजीने -पितर, दा देयां; 
भूत, यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंकी ऋर मृत्तियांकी पूजा कराके, 
तीर्थंकर देवोंकी-निद्ा करनी, योग्य समजी ?। फिरभी एक कु- 
तक कीई है कि-मत्तिके आगे, मुकद्में-नहीं हो सकते है । तो पिछे 
दूंढनीनी भगवानका-नाम मात्रके आगे, मुकदर्म-कैसें चलाती है! 
| क्या तीथकरोंका नामकों जपनेका निरथक मानती है ? ॥ देखो, 
नेत्रां. ७६ स ७७ तक ॥ ९ ॥ 

मृत्ति मित्रकी देखकर, ढूंढक जनको प्रेम । 

देखी प्रभुकी मूर्त्तिको, क्‍यों बंदनमें वेम || १०॥ 

तात्पर्--दूंढनी नीने लिखा है क्रि-मित्रको मृत्तिकों देखके- 

प्रेम, जागता है | परंतु भगवानकी-मृत्िकों देखके तो, कोइ खुश 
हो जाय ता हो जाय । परंतु भगवानकी पूजा कभी नहीं करनी- 
देखो. नेत्रां, ०. ७८ से ८१ तक | परंतु सत्याथ, ए, १०४ से 
१२६ तक-कयब लिकम्मा, के पाठमें, वीर भगवानके परम 
श्रावकोकीं पाससें-कोइमी प्रकारका छाम के कारण बिना; तीर्थ 
कर भगवानके वदलेमें-पितर, भूतादिकोंकी कर मूर्चियां पूजानेको 
तत्पर हई ॥ ओर सत्याथे, ए ७३ मं-धन पुत्रादिककी छालच 
ढेके, यक्षादिकोंकी-भय्कर मृत्तियांकों, पूजानेको तत्पर हुई ॥ केसी 
फैसी अपूब चातुरी प्गठ करके दिखलछाती हैं + ॥ १० ॥ 

गो गो केहि पुकारसे, मिलावें दुध मलाइ । 


[8 


गोकी मृत्ति स्युं नहीं, ढेढनीने कछुपाइ ॥ ११ ॥' 


तात्यय मकाशक दुह्व वावनी/:_ ( ३१०५ ) 


तात्पर्य--दुधकी इछा वालेको जेसें पथ्यरकी गोसें, दुध न 
मिलेगा । तेसें ही-गो गो के पुकार करने मात्रसें भी, दुध न मि- 
लेगा । तो पिछे ढूंढनीनी भगवान्‌ २ ऐसे, नाम मात्रका पुकार क- 
रनेसे भी-अपना कल्याण, किस प्रकारसें, कर सकेगी ! ॥ तमके- 
अजी नापके अक्षरोंमे, हमारा-भाव, मिला लेते है । हम पुछते है 
कि-नाम्ते भी विशेषपणे, तीर्थकरोंके स्वरूपका वोधकों करानेवाली, 
बीतरागी पूत्तियें सें-तुमेरा भाव, कहां भग जाता है! क्या-पितर, 
दादेयां, भूत, यक्षादिकोक्री-सयंकर स्वरूपकी मूर्तिमें, फल जाता 
है! । देखो. नेत्रां, पु. ८१ से 2४ तक ॥ ११॥ 


मानो किस विध भूलसें, अखरतसे हुये ज्ञान । 
ढूंढनी हमको कहत है, देषसु बनी बेभान ॥ १२॥ 


तात्पय--दूंढहनीनीका मानना यह है कि-साक्षात्‌ स्व॒रूपका 
बोधकीा करानेवाली, तीरथेंकरोंकी तो-मूचिसे | ओर ऋषभ देवा- 
दिक-नामके अक्षरों सेमी, तीथेकरोंका-बोध, होता नहीं है । तो 
क्या हमारे दूंढक भाइयांको-तीर्थंकर भगवान, साक्षात्‌ आके मि- 
लज्ञाते है ? । अथवा एक अपेक्षार्स दंहनीनीका कथन कुछ सत्यभी 
मालृप होता है, क्यौकि-सुरुज्ञान विनाके, हमारे दृढ़क भाइयां को- 
अपने आप जेन सूत्रोंकों वाचनेसें, जिपरीत ही विपरीत-ज्ञान 
होता है। देखो. नेत्रां० प्र. ८४ सें ८८ तक || १२॥ 


पंडितोंसे सुन लीई, दोखे सतर माही । 
तोसी ढूंढनी कहत है, मूत्ति पूजा कछु नाहि ॥ १३॥ 


तात्पर्य--दंढनीजीने ही-जिन मृत्तिका पूजन, पंडितोर्स छुना 
च्े रे ७ ७७०७ ३७ के पी प ० का 
| और जन सिद्धांतोमें-लिखा हुवा भी, देखा | तोभी इंडनीजी 


( २०६ ) तात्पय प्रकाशक दुह्म वार्बनी. 





कहती है कि-मूत्ति पूजाका, सूत्रों में जिकर ही नहीं । क्या ह।न- 
की खब्री है ? देखो नेत्रां० प्र. ८८ से ८९ तक | १३ ॥ 
दो अक्षरके नाममें, दिखें प्रत्यक्ष देव । 
नहीं तिनकी मूर्त्तिमें, कैसी पडी कुटेब ॥ १४ ॥ 

तात्परन--सत्याथ. पृ. ०० में-भगवानके दो अक्षरका-ताम 
मात्रक़ो, गुणा कर्ष कह करके, उममें दूंढनीनी-भावको, मिलानिको - 
कहती है| तो पिछे तींयकरों के खरूपका-ताहर बोंधकों कराने 
वाली, तीथेकरोंकी भव्य स्वरूपकी मूर्त्तियां, छाखोकी गिनतीसे, 
विद्यमान होतेहुयें भी उनको छोडकरके, दूंढनीनीका-भाव, मिथ्या 
त्वी यक्षादिकाकी-क्रर स्वभावकी मूत्तियाँमें क्‍यों फसजाता है ? | 
क्या तीपैकरोंके साथ, हारे दूंढक भाईयां को-कोई पूर्वभवका बैर 
जाग्या है? ॥ १४॥ 
श्रुति मात्र हि जिन मृत्तिमें, दूंढनी करें निषिध । 
यक्षादिकमें आदरे, यही बडा हम खेद ॥ १५॥ 

ताथ्प--सत्याथ- पृ. ६७ में-दृंढनीनी, मृत्तिपें-श्रुति पात्रभी 
लगानेका, निषेध करती हैं। ऑर ए्एठ. ७३ में--पूण ॥द्र यक्षादि- 
कोंकी, मृत्ति भोंका | ओर प्रष्ट. १२६ में--पितर, दादियां, भूता- 
दिकोंकी--समूर्तिओं का, फल फ़ूछांदिक--महा आरंभरसे, पूजा 
को कराती हुईं, सव कुछ करानेकों तत्पर हुई हैं। ढूंढनीनीका इस 
लेखमें, हपक्ो यह विचार आता हैं कि--- भाजतक हमारे दूंढकमा- 
इओ, जो जैनधर्षसें, अधेश्र हो गये हैं, उनको सर्वथा प्रकारसें- 
श्र करनेके वास्ते, इृंढनीजीने--इस लेखकों, लिखा है ! क्योंकि 
जो पुरुष, निप्त देवताकी मू।त्तेका पूजन करेगा, सो पुरुष उस दे 
बताका--१ नामभी जपेगा, और उस *+२मूत्तिपं-अपनी डेश्रुनिभी, 


तात्पयं प्रकाशक दुह्य वावनी. (२०७ ) 


लगांवेगा, और साथपे--अपना ४भावभी, मिलावेगा | तबह अप- 
ना इछित फलको-मिलावेगा, यह वाततो अनुभवसें सिद्ध रूपही 
है ॥ हमारे दृंढकभाइओ, जनधर्मका सनातनपणेका तो दावा करने- 
को जाते है | ओर तीयकरोंकी भक्तिको--सर्वथा प्रकारसे छुडवा- 
यके, केवल यक्षादिकोकी ही सर्वश्का रसें भक्ति करानेक्रो,तत्पर हो- 
ते है? अहो चिंतामाणि रत्न तुल्य, मो बीतराग देवकी भक्ति है, 
उनको छुटवायके--क्राच तुस्य जो यक्षादिक देवताओं है, उर्नोक्री 
तुछरूप भक्तिमें, फसाकर के, भोले आवकॉको--नैन धर्मपें भ्रष्ट 
करते है ? यही हपकों वढाखेद होता है ॥ १५ ॥ 


धन पुत्रादिक कारणो, दिखे मूर्त्तिमें देव॥ 
दिसें नहीं जिन मूत्तिमें, निंद जिनवर सेव ॥ १६॥ 


तात्पर्य-केवल संसारकी ही, हृद्धिका कारण रूप-जो धन पु- 
त्रादिक है उत्तकों लेनेके वास्‍्ते तो हमारे ढूंढडकमाइयांको--मिथ्या- 
त्वी यक्षादिक देवोंकी, भयंकर स्वरूपकी-पूरत्तियापरें, साक्षात॒पणे देव 
दिखपडता है | इस वासस्‍्ते तो, उनोंकी पथ्वरकी सूत्तियकोभी-पू 
जानेको, तत्पर होजाते है ? ओर वीर भगवानके परप श्रावक्रोंकी 
पातसें--प्तर, दादेयां, भूतादेकोंकी, मूत्तियांकी-प्रयोजनबिनाभी 
पूजा करानेक्रो, तत्पर होजाते है ! मात्र वीतरागी ही -मूर्ततिको देख- 
के, तन मनवे जलते हुये-निदाही करनेको, तत्पर होजाते है । न- 
जाने किस प्रकारका, अघोर पापका-उदय. हुव। होगा १ ॥ १६॥ 


भक्त बने अरिहंतके, उसी मूत्तिसें हेष। 
यक्ञादिककी पूजना, करत विचार न लेश || १७ || 
तात्पम--हवारे दृंढकभाइ ओो, तीयेररोंके तो परम भक्त वन- 


(२०८ ) तात्पर्य प्रकाशक दुह्ा वाबनी. 





नेकी जाते हे । और तीथकरोंक्रीही-मूत्ति पं, द्वेपणाव करते है। 
और जो मिथ्यात्वी देवताओंकी कर मूर्त्तियां हैं, उनकी पूजा-महा 
आरंभ के साथ, करते हुये, और करात्रते हुयेको, एक लेश मत्- 
भी--विचार नहीं आता है । तो अब उनोंको ( अर्थात्‌ हमारे ईं- 
हकभाइयांकों ) किस भकारका--जिपरीत वोध हुवा, समन्तना ! 
सो कुछ समज्या नहीं जाता है ॥ 


' नाम सु सूरतिमें कहें, ढूंढनी बोध बिशेष । 
भाव मिलावबे ज्ञाममें, करत मत्ति्स ढेष॥ १८ !। 


तात्पय-सत्या्थ. ए४. ३६ में, दूँढनी नी लिखती है गक्रि-नाम 
सुननेकी अपेक्षा, आकार ( मूत्ति ) देखनेसें-ज्यादा, ओर जर्दी 
समज आती हैं। ऐस![ प्रगटपणे लिखके, ती्मकरोंका केरल नाम 
मात्र ही भाव पिलाके-न|मकों, जपाती है। और यक्षादिक ऐप 
धथ्यात्वी ऋर देवनाओंका, नामकों भी-भाव मिलाके जपाती है ? | 
और उनोंकी-मूत्तियां भी, भावके साथ, पूजाती है ! | और उ- 
नोंकी-ऋर सर्तियांवे, श्रृति लगानेका भी--पिद्ध करके दिखछाती 
हैं ?। केवल तीर्यकराकी ही-भव्य मूत्तियांकों, देखके, द्वेप से-प्रज्व- 
लित हो जाती है। हमारे दुँंढक भाइयांको, हमने किसके--भक्त, 
समजने ! || १८ || 


मूत्ति आंगे न मुकदमे, कहत ढूंढनी एह । 
नाम मान्नसें मुकदमें, केसें चलाबे तेह ॥ १९ ॥ 
तात्पय--सत्याथ, ए ४२ में, दंढनीनीने, लिखा है. क्नि-मृ- 
के आगे, सुकहमें---नहीं हो सकते हैं ।अरथीत्‌ भगवानकी--मू. 
चिक्रे आगे, अपना पापादेककी--आ छोचना; नहीं हो सकती हैं। 


तात्पय प्रकाशक दुह्म बावनी, (२०९ ) 


तो पिछे हमारें देंढकभाइओ, तीथकरोंका न[|मके--अक्षरोंको, उ- 
चारण मात्रसें--अपने मुकहथे, कैसे चछाते है ?॥ अथोत्‌ अपना 
पापकी आलोचना केस करते है / | जेसें-पूत्तिमं, साक्षात्‌ तीथ- 
करो-नहीं हे, तेसें ही-नामके दो अक्षर मात्रमें भी, साक्षातृपणे- 
तीथकरो, नहीं है ! । 


जब नाम मात्रसें--म॒ुकक्मा चलानेका, सिद्ध होगा। तथ 
तो उनक़ी--मूरत्तिके आगे, विशेषषणे ही मुकदमा चछानेका, 
सिद्ध होगा । जेप्तें हूंढनीजीने, यक्षादिकोंका नामकी--उप्रेक्षा 
करके, उनोंकी मूत्तियांकी' आग्रे-प्राथना कराके, धन पुत्रा- 
दिक दिवायाथा । तैसें जिनपूर्त्तके आगे, विशेषपणे-मुकदमा च- 
लानेका, सिद्ध क्‍यों ने होगा ! । शा ॥॒ 

इसमें तो हमारे ढूंढकभाइयांकी--मूढताके शिवाय, दूसरा 
कुछ भी विशेष नहीं हैं ।| १९॥ 


यक्षादिकने पूजतां, ढूंढक'स्वारथ सिद्ध | 
तीर्थ करकी प्रजना, करता घमम विरुद्ध || २० ॥ 


तात्पये--सत्यार्थ, ए. ७३ में, दूंढनीनीने लिखा है कि-य- 
क्षादिकोंकी, जडरूप पथ्थरकी मूर्ति पूजासें-स्वारथकी सिद्धि होती 
है।॥ तो पिछे जिस तोर्थकरोंके-एक नाम मात्रका, अफ्षरॉक्ती 
उच्चाएण करनेसें, हम हमारा--आत्माका, घाथकी सिद्धि, मानते 
हुँ उनोंकी मात्ति पूजासें, हमारा आत्माक्ा--स्वार्थकी प्रिद्धि, 
क्यों न होगी ? तर्क--साथु पूजा क्यों नहीं करते है ?॥ उत्तर- 
साधु भी तो सदा भाव पूजा, करते ही है । मात्र--द्रव्यकू अ 
भाव हेनेसे ही, द्रव्य पूजा करनेकी, मना किई गई है || २० ॥ 


(२१०) तात्पर्य प्रकाशक दुह्य बावनी, 


मृत्तिको मात्ति हम कहूँ, नहि करें नमस्कार | ' 
तीर्थंकर तामें नहीं, टूंढडनी कहत विचार ॥ २१ ॥ 
नामके अक्षर मात्रसु, करत हो नमस्कार । 

तीथेकर तामे दिसे, किस विध तुमको यार ? ॥रश। 


तात्पय--सत्याथे. ए. ५७ में, ढूंढनीनी लिखती है कि-मू- 
तिमें, भगवान नहीं हैं, यह तो अज्ञानीयोंने भगवान्‌ कल्प रखा 
है, हम तो भगवानका-आकार, कहदेवे, परंतु-नमस्कार तो, नहीं. 


करें, ओर लडडु पेढे, नहीं धरें ॥ २१ ॥ 


इसमें हमारा प्रश्न--हें देढकभाइओ | ऋषभादिक नाम मा- 
त्रका, उच्चारण करके--तुम भी दररोज ही, नमस्कार करते हो । 
उप्त अक्षर मात्रमें--तीर्थेकर भगवान, तुमकी-किस प्रकारसें, 
दिख पढ़ा १ । 


जब तुमको--नाम मात्रमें ही, देव दिख पड़ते है, तो पिछे 
दूंढमीजीने यक्षादिक देवोका, नाम मात्रकों--पढायके, हमारे दूँ- 
ढकभाइयांकॉो-धन पुत्रादिक, क्यों न दिवाये ? किस वास्ते यक्षा- 
दिकोंकी, पश्थरको मृत्तियांके आगे, उनोंका मथ्या--वारंबार, घि- 
साती हुई, और महारंभको करवाती हुई, धन पुन्रादिक लेनेका 
सिखाती है ! ॥ २२॥ , 


नमस्कार करें नामसु, तासु मिलावे भाव। 
विशेष बोधकी मूर्त्तिसु क्यों ? भगजावे भाव ॥ २३॥ 


तात्पय--सत्या्थ, 2, ५० | ११ में, दूंढनीजी-तीकर्रोंका, 
नाम पात्रमें ही-अपना भाव मिलानेका, कहकर--तीर्थकरोंको, 


तातपये प्रकाशक दुंहां वावनी, (२११ ) 


नमस्कार--कराती है| ओर सत्यारथ. ए. ३६ में, लिखती है कि 
हां हां नाम सुननकी, अपेक्षा-आकार देखनेसें, ज्यादा--भोर 
जल्दी, समज आती है | 


ऐसा लिखके परमपूज्य तीर्थेकरोंकी भव्य मूत्तिके साथ-दद्वेष 
भाव करके, उनोंका केवल--नाम मात्रमें ही, भाव मिलानेको- 
तत्पर हुईं। ओर यक्षादिक महा मिथ्यात्वी देवोंकी, भयंकर मूर्ति 
है उसमें ही-हमारे इंढकभाइयांकों भाव मिलानेका दिखाके, पूजा- 
नेको--तत्पर हुई ?। हैं दंढकभाहओं ? अपना परमपूज्य तीथ्थ- 
कर भगवानकी, भव्य मूर्त्तिमसें--तुमेशा भाव, क्‍यों भग जाता 
है? उस बातका थोडासा तो-ख्याऊरू करके, देखो ? ॥ २३ ॥ 
अनेक वस्तुका होत है, नाम तो एक प्रकार । 
स्थिर कहां मन होत है, ताको करो विचार ॥ २४ ॥ 

तात्पय-हे दूंढक भाइओ, थोडासा एक क्षणभर विचार करो 
कि-ऋषभ देवादिक-नाम तो, एकही है, और-सल्याथथ. पृ. १५ में, 
दूंढनीनीने-पुरुष, पशु, पंखी, स्थंभ, आदि-अनेक वस्तुओंमे, रख- 
नेका लिखा है । तो अब ऋषभ देवादिकर-नाम मात्रका, उच्चारण 
करनेसें-तुमेरा मन, क्या पुरुपमें जाके, स्थिर होगा ?। अथवा 
पु, वा, पंखीमें, कहां जाके स्थिर होगा ? उस बातका झुयार 
करो १ ॥ २४ ॥ 
समव सरणम होत है, भाव तुम्हारा स्थिर । 
सोही आक्ृृति मृत्तिमे, करो विचार तुम घीर ?॥ २५ ॥ 

तात्पय-हे धीर पुरुषो ! विचार करो कि, ऋपभ देवादिक- 
नामका, उच्चारण करनेसें, न तो-तुमेरा मन, पुरुपर्म जाके-मिलेगा, 


(३११२). तालय प्रकाशक दुह वावनी. 





और न तो-पशुम, न तो-पंखीमें, ओर न तो-थंभादिकर्म, जाके 
मिलेगा । सो तुमेरा मन है सो तीयकर भगवानकी इछाकों करता 
हुवा तीरथंकरोंके समवसरणमे ही, जाके मिलेगा । उहांपर तो-जो 
यह विशेष बोधकों करानेवाली, तीथंकरोंकी-भव्य पत्तियां है, सो 
ही तुमकोा-दिखनेवाली है । परंतु तीर्थंकर भगवान के-नामका 
जाप करनेसें, तुमको तीयकरोंकी-आकृति के शिवाय, दूसरा कुछ 
भी तुमेरे दिखनेम आनेवाला नहीं है | किस वास्ते तीथंकरों की- 
भव्य मूत्तिकी भक्तिकों छोड के, ओर-मिथ्यात्वी क्र देवताओंकी, 
भक्ति के वश हो के-अपना आत्माकों, अघोर संसारका दुःख में 
डालते हो ? अबी भी क्षणमर सोचो ! ॥ २५ ॥ 
तीथंकर के भक्तकों, तीयेकरका ज्ञान | 
किक कर ब्५ रु विक ब्क 
नामको सुनते होत है, नहीं म्लेछको भान ॥ २६ ॥ 
तात्परय-देखों कि-ऋषभादिक नामका, श्रवण करनेसे, अथ- 
वा उच्चारण करनेसें, जो तीथंकरों के भक्त होगे सोही, समवसरण- 
में रही हुई आक्रातिका, ( अधथांत्‌ मृत्तिका ) ज्ञान करेगा। परंतु 
म्हेछ होगा सो तो, समवसरणमें रही हुई-तीथंकरों की आकृति 
का, विचार क्री भी न करेगा । सो तो इंदढनीजीने दिखाया हुवा 
-पुरुष, पशु, पंखी, स्थभादिक-वस्तुओमेंस, जिसका जानता होगा, 
उसीकी ही-आंतिमे, अपना भाव मिलावेगा ? । किस वास्ते 
तीथकर भगवानकी-भव्य मृत्ति के विपयम, जुठी कुतकों करके- 
अपना नाश, कर लेते हो ! ॥ २६ ॥ 
नाम मोतन्रका अ्वणसे, वडाहि लाभकी आश | 
भक्त करे भक्तिवसें, तो क्यों मृत्तिसे त्रास ॥ २७ ॥ 
तात्पर्ग--देखो कि, सत्वार्थ, प्र. १५२-१०३ में, ढूंढनीजी- 


6 गन 
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ने-भगवती आदि अनेक-सूत्रोंकी, साक्षी दे के लिखा है कि- 
महावीर स्वामिज्ञीका, नाम गोत्र-सुननेसे ही, महा फल है | तो 
प्रत्यक्ष सेवा भक्ति करनेका जो फल है सो, क्या वर्णन करु, 


हे दूंढक्भाइयों, इहांपर थधोहासा ख्याल करोकि-तीथकरों- ' 
का-जो नाम, ओर गोत्र हेसो, आजदऋ लाखो वलकन करोडो- 
ही--श्षत्रियां के कुलम दाखल होताही आया है। तोभी तर्थिकरोंके 
भक्त है सोतो उनोका-नाम, और गोत्र, श्रवण माज्सें ही, ती- 
धेकरोंकी-आकृतिमें, भक्तिके वससे लीन होके, आनंदित हुवा-- 
महाफलको ही प्राप्त कर छेता है| तो पिछे साक्षातपणे-तीथ्थकरों- 
की आक्ृतिका वोधकों कराने वाछी, तींथकरोकीही-भव्य मूत्ति- 
सें, हे दृंढढकभाइओ-तुमको किस कारणसें त्रास होता है ?। 
तुम कहांगेकि-फलफ़ूलादिककी पूजा देखके, त्रास होता है | 
सोभी तुमेरा कथन योग्य नहीं है। क्योंकि-तुमेरी स्वामिनीजी 
तो-बीर भगवानके परम श्रावकोंकी पाससेंभी, फलफ़ुछादिककी 
विधिसे-पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिक जो पिथ्यात्वी देवों है, 
उर्नोकी-पथ्थरसें वनी हुई मृत्तिका, पूजन-दररोज, कर.नेको त- 
त्पर हुई है | देखो. सत्यार्थ, पृष्ठ, १२६ में ॥ और-तुमकी धन 
पुत्रादिककी छालचेदेके, मोगरपाणी आदि यक्षेंकी-क्रर पूत्तियाँ- 
की, फलफूलादिकर्से-पूजा करानेकी तो, अलूगपणेही-उद्यत हुईं है। 
देखो. सत्या्थ, पृ. ७३ में ॥ ते दोनों प्रकारकी-भयंकर मूत्तियां- 
का, पूजन करानेसें, न तो तुमेरी स्वामिनीजीकों तरास हुवा | ओर 
न तो तुमकों-पूजनेसेभी त्रास हुवा | तो पिछे-वैतराग देवकी 
भव्य मूर्तिका, पूजनसे तुमको-क्यों त्रास होता है ? | क्या कोर 
संसारकी अधिकता रही हुई है ? | थोडासा तो सोच करो ? क्या 
केबल मृढ बनजाते हो ? ॥ २७ ॥ 


(२१४ ) तात्पय प्रकाशक ढुह्म वावनौ. 





७५ ८: ८ रे 
नामादिकसे वस्तुका, वस्तुद्दि तत्त्व विचार। 
नहीं नामादिक तत्त्वहें, ते तो भिन्न प्रकार ॥ २८ ॥ 


तात्पय-अब हम एक दुह्ममें, किंचित्‌ तात्पय कहते है कि-न 
तो ऋषभादिक नामोंके, अक्षरोंमें साक्षात्पणे तीथेकर भगवान्‌ 
बस 4 हर + (8 [4 प 
बैठे है, तोभी इहां परतों दूंढमानी-अपना भाव मिलानेका, कहती 
च्े ० € क कर [3 
हैं। ओर तीथकरोंका-ग्रणादिकको याद कराती हुई, नमस्कारा- 
दिकभी कराती है। 


ओर जो तीर्थकरोंका-विशेषपणे वोधकों कराने वाली, ती- 
थैकरोंकी-भव्य मूत्तियां है उहांसें, वीरभगवानके परमश्रावको है - 
उनोंकाभी भावकों हटाती हुईं, यह विचार शून्या दूंढनीजी--जों 
पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंकी, भयंकर-मूरत्तियां 
है, उसमें-भाव मिलानेका, सिद्ध करके दिखलाती है। और ते 
क्रर देवता ऑको-पूजानको भी, तत्पर हुई हैं ? | और तीथैकरोंकी- 
भव्य मूर्तियां मे, हमारे दृहकभाइयांको- क्षुति मरात्रमी लगानेका, 
निषेध करती है॥। 

सारी आलम दूनीया ता-जिस देवताका नाममें, अपना--भाव 
मिलाकरके, जिसका-“नामको, स्मरण करते होंगे, उनोकीही- मूत्ति- 
में, अपना--भाव मिछा करके, पृजन करेंगे ।परंतु हमारे दूंढकभा- 
इओ-लनाम ते पाते है तीथकरोंका, ओर पूजन कराते है--मिथ्या- 
त्वी देवताओंकी कूर मरत्तियांका, केसा अपूर्व धमेका मागकों ढूंढ 
दूँढ करके निकाला है ? ॥ 

इहां पर थोडासा खू्यालकरोंकि-तीथकररूप बस्तु-जैसें मृत्तिमें 
नहीं है, तेसेही--उनोंके नाग मात्रगेमी, नहीं है | तोभी दानोंभी 
प्रकारमें--तीअकर रूप वस्तुकाही विचारसें, नमस्कारादिक कर- 


तात्पर्य प्रकाशक दुह्म बावनी., (२१५ ) 


णा-योग्यपणे सेंही सिद्ध होता हे | किस वास्ते तीयकरोंकी-अब- 
ज्ञाकरके, अपना संसारकी ह॒द्धि करले ते हो ! ॥ २८ ॥ 

हित सुख मोद्ध के कारण, पूजे शाश्वत बिब । 
व्यवहारिक कत्तेव्य कही, रोप कडवा नींब ॥ २९ ॥ 


तात्पर्य--देवलोकमें, शाखती जिन प्रतिमाओंका पूजन, दे- 
चताओ अपना-हित, सुख, ओर परंपरासें मोक्षका कारण समज 
के, सदा करते है । ते देवताओंका-जिन पूजनको, ढूंढनीजी केव- 
ल-लाभ बिनाका, व्यवहारिक कमे कह करके-कठवा नींवका रोपा 
लगाती है । परंतु इतना मात्र भी विचार नहीं करती हे कि-सम्य- 
र्क दृष्टि जीवॉकी करनीका छोप, में फेसें करती हुं? देखो, नेत्रां० 
पृ. ९३ से ९४ तक ॥ २९ ॥ ह है 
नमेथ्युणं के पाठसे, करें वंदना देव । 
तामें कुतर्क करी कहें, परंपराकी सेव ॥ ३० ॥ 

तात्पपं--देवछोकरम, इंद्रादिक देवताओने-जे शाम्वती जिन 
प्रतिमाओंका पूजन, आरिहतों की भक्ति के बास्ते, ओर अपना 
भवोभवका-हित, खुख, ओर मोक्षका-लाभ की आशा करके, किया 
ते। और अरिहंतोंकी-स्तुतिरूप, नमोथ्युणं, का पाठकों पढ्या 
ते । दूंढनीनीने-लछाभ पिनाका, परंपराकी सेवारूप, सिद्ध करके- 
दिखलाया । ओर ते देवताओंकी तरां, अपना भवोभवका 
कल्याण कर लेने की इच्छावाली हुई-द्रोपदीजी परम श्राविका- 
ने, अशाखती जिन प्रतिमाओका-पूजन किया । और वही 
तीथेकरोंकी स्तुतिरूप-नसेस्थुणंका, पाठ तीर्थकरोंकी श्तियांके 
आगे पटा | उस पत्रित्र पाठप-जुठी कुतकों करके,जिन प्रतिमाकों 


(२१६ ) तात्पर्य प्रकाशक दुह्य वावनी. 





तो-फाम देवकी मूत्ति ठहराइ, और तीथकरोंकीः स्तुतिरूप-नपो- 
थ्युणं, का पाठ, तदन अयोग्यपर्णे-मिथ्यात्वी काम देवकी, मूर्त्तिके 
आगे-पढानेको तत्पर हुईं, ऐसी जगें जगें पर-जूठी कुतर्कों करके, 
आप नए्ठ होते हुये-हमारे इंढकभाइओ, दूसरे भज्यजनोंके धर्मे- 
का भी नाश करनेको-उद्यत होते है ? केसे २ निकृष्ट बुद्धिवाले- 
दूनीयाध, जन्म पढते हैं? देवताओंकी समीक्षा. देखो. नेत्रां. ए, 
९५ सें ९९ तक ॥ द्रोपदीनीकी-नेत्रा. 2,११० से १४ तक।॥।३०॥| 
सेंकड प्रृष्टोपर कहैं, सूत्रमें पाठ अधिक | .' 
गुरु विना समजे कहां, परमारथकों ठिक ॥ ३१ ॥ 

तात्पर्य-दूंढनीजीने, सत्यार्थ. ए, ७« मे-लिखा है कि-हम 
देखते है कि, सूत्रोम ठाम २ जिन पदा्थोर्त, हमारा विशेष करके 
-आत्मीय स्व्राथ भी, सिद्ध नहीं होता हे-उनका विस्तार, सेकड़े 
एट्टोपर [ सुधर्म स्वामीजीने | लिख धरा है । 

ऐसा लिखके ज्ञाता सूत्रका, जीवाभिगम सूत्रकी, ओर राय 
प्रश्नी सूत्रका-सेकर्ों णहों तकका, मूल पार्ठोको-निरर्थक ठहराया 
है | परंतु जिस सूत्रमे-एक चकार, अथवा-वकार, मात्र भी, गण- 
धर महापुरुषोने-रखा हुवा होता हैं, सो। भी सेकडो अथंर्कि-सृ- 


चक, होता है| ऐसें महा गंमीराथ-सूत्रोंका, मूल पाठोंकों भी- 
सैंकडो पृष्ठों तकका, निरथंकपणा-ठहराती हैं ? | परंतु इतना मात्र 


भी विचार नहीं करती हैँ कि, जिस सूत्रका-एक अक्षर मात्र भी 
कोइ पुरुष-आगा पाछा करें तो, उनको-अनंत संसार श्रमण 
तकका,; प्रायश्रित्त छोता है, तो पिछे ऐसें महा गंभी( सूत्रके मूल 
पाठकों सैंकड़ों पूष्ठों पर-निरथ्थक, केसे कहे जायेंगे ? । परंतु-ग़ुरु 
बान बिनाके हमारे टंढकभाइईओ, गेणघर महापुरुषोंका विचारको- 
ठीक २ कहांसें ममरजेंगे 7॥ ११ ॥ 


तात्पय प्रकाशक दुह्ा बावनी- (२१७ ) 





चैल्सें जिनप्रातिमा.कहेँ, जगें२ ग्रंथकार । 
ढूंढनी मन गमतो करें, अये अनेक प्रकार ॥ श२ ॥ 


तात्पये--चैत्य, पदका अर्थ-निन प्रतिमा,नेन सिद्धांतकारोनि, 
जगें जगे पर-वर्णन किया हुवा है| परंतु ढूंढनी पावेतीजीने, 
चेत्य पदका अथे, जेसें मनमें आया तेसें ही-भिन्न ३ प्रकारसें, ग- 
णघरादिक सर्वे सिद्धांतकारोकी-अबज्ञाके साथ,करके दिखलाया है। 
सो ही हम क्रमवार सूचना मात्रसें, पाठक बगेको-याद कराते है, 
सी ख्याल पूवक विचार करतें चके जाना ॥ १२ ॥ 


अंबडजीके पाठमें, कियो ब्रतादिक अथे-। 
लोपें अर्थ जिन मत्तिका, कितना करें अनय ॥-8३ ॥ 


तात्पये-- अवेड श्रावकर्जीके अधिकारमें-अरिहंत चेइय 
पाठका अथे-अरिहंत भगवानकी मूत्तिका, सब जेन सिद्धांतकारोंने 
जगें जगें पर किया हुवा है। ओर ते अर्थ योग्यपणे ही होता है 
क्योंकि-अरिहंत, कहनेसे तीयंकर भगवान, और--चेट्य, कह 
स--प्रतिमा, अथात्‌ अरिहंतकी प्रतिमा | इसका अर्थ -दूंढनीजीने 
सत्याये, ए, ७८ से ८६ तक, लंब लंवाय मान-सम्पक ज्ञान, 
सम्यत्त्क व्रत, वा अल्ुत्रतादिक, वे संवंधका करके दिखाया । देखी 
इनकी समीक्षा. नेत्रां. पु '१०४ सें, पु. १०८ तक | ३३ || 
रुचक नंदीश्वर द्वीपमें, मूर्ति वादे सु पेर। 
जँघा चारण मुनिवरा, दिखावें ज्ञानकोंढेर ॥३९॥ 
, तात्पर्य--जंघा चारण विद्याचरणकी-ऊूव्पि, जिस मुनियांक़ो 
हे। जाती है, ते मनिओ-रुच द्रपमें, नंदीशर ट्रीपमें जाके---चड- 


(२१८ ) तात्पय प्रकाशक दुह्य बावनी. 


याईं, वंदइ, अर्थात्‌ उहांपर रही हुई-शाख्ती जिन प्रतिमाओं- 
को, वंदना करते है। 
पिछे इस भरत क्षेत्रम आके-बडे बड़े ती्थोंमें रहीहुई, अशाश्वती 
जिन प्रतिमाओंको-वांदते है | इस विपयमें दृंढनीजी-सत्यार्थ, ९. 
१०१ सें १०६ तकमें, अनेक प्रकारकी जूठी - कुतर्कों करके, ओर 
पृ. १०२ में-रुचकादिक द्वीपमे रही हुई, शाशख्वती जिन प्रतिमा- 
ऑको-पान्य करके भी, छेवट्म उहांपर-ज्ञानका ढेरकी स्तुति कर- 
नेका, वतछाती है । दूंढनीजीको-वीतरागी मृ त्तिसें, कितना द्वेषभाव 
हो गया है| देखो. नेत्रां, ८. ११७ से २१ तक !। ३४ ॥ 
चमरेंद्रके पाठमें, लिखा अरिहंत चेत । 
रु ज्‌ ३ र कप [ .] 

पद्‌ विशेष जोडी कहे, चेत्यपद यह विपरीत ॥ ३५॥ 

तात्पय--चमरेंद्र उद्धे लोकमें गया, तव झक्रेंद्रन विचार किया 
कि-१ आरिहंतकी, ९२ अरिहंतकी प्रतिमाका, अथवा हे कोई महा- 
त्माका । 

इस तीन शरणमेंसें-एकाद शरण छेके, देवता उद्धलोकमें आंस- 
कता है, एसा सक्रेंद्रन विचार किया है, इसमें दूसरा शरण-अरिहंत 
चेड्याणि, अरिहंत सो तो तीयेकर भगवान, और चेत्य कहनेसे- 
प्रतिमा, अथीत्‌ अरिहंतकी प्रतिमाका, शरण लेनेका विचारा है। 
और अंबड आावकका पाठकीतरां, सवे जेनाच्यॉने-एकही अर्थ 
करके दिखलाया है| तोभी दूंढनीजी-सत्याथ, ए. १०९ से १३ 
तकमें, अनेक-जूठी कुवकों करके, ओर पद श्ब्दको, विशेषपणे 
जोढके-अरिहंत पद, का अथे करके दिखलाती ६। अब ख्याल 
करोकि-इस आअरिहंत चेइयाईं, का अथ, अंवडरजीके आधिकारमें 


तात्पय प्रकाशक दुह्म वावनी, ( ११९ ) 





श 


-सम्पक्‌ ज्ञानादिकका करके दिखलाया। ओर इस चपरेंद्रके वि- 
पर्यंप-चेत्य पद, करके दिखलाया । ढूंढनीनी वीतराग देवकी वे- 
रिणी होके, जो मनभें आता है सो ही लिख मारती हैं या नहीं !? 
देखो इनकी समीक्षा, नेत्रां. पृ. १२११ से १२५ तक ॥ ३५ ॥ 


कप 2 ० घर ९ विशे 
बहवे अरिहेत चेतमें, पाठांतरसु विशेष | 
सिद्धि जिन प्रतिमा तणी, नहीं मीनने मेष ॥३६॥ 


तात्पय--सत्याय, पृ. ७७ में, दंढनीनीने, लिखा है कि-उ- 
वाइजी सूत्रके आदहीमें, चंपाएरीके वर्णनमें ( वहवे आरिहंत चेइय ) 
ऐसा पाठ है, अथोत्‌ चंपापुरोमें बहुत जिनमंदिर है ॥ इसके उ- 
त्तरमें लिखती हे कि-यदिं किसी २ परतिपें, यह पूर्वोक्त पाठ है 
भी, तो वहां ऐसा लिखा है कि- पाठांतरे || ऐसा लिखके ते, 
पाठकों छोप करनेका प्रयत्न किया है। परंतु बहां-आयारबंत 
चेड्य, का दूसरा पाठमें भी-चेत्य शब्दसे, दूपटर्पणे-जिनमौदिरों- 
की सिद्धि होती है! तोभी दृंढनीनीने-अंवडजीके विपयमे, इसी 
चैत्य शब्दका अथे-सम्यक्‌ ज्ञानादिक करके दिखछाया। और चम- 
रंद्रके विषयमें-चेत्य पद, अथ करके दिखलाया। और इहांपर स- 
बेथा परकारसें-लोप करनेको. तत्पर होती है ? 

परंतु चेत्यशव्दर्से-जिनप्रतिमाकी सिद्धिमें, मीनराशिकी-मेप 
राशि होने वाली नहीं है | किस वास्ते बीतराग देवकी-आशातना 
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१ पाठांतरका अथे यह है कि, उसी अर्थका प्रकाशक, दूसरा 
पाठसें, स्पष्ठ करना ॥| जमे सत्यार्थ. पृ. १ ले में, निक्षपने (करने) 
। पृ. ७० में. झपश्ल॒ ( दाडी मुछ) इत्पादिक देखो, विशेष प्रकाशक 
है क्रि-लोपक है ! ॥ 


(२३० ) तात्पय प्रकाशक दुह्म वावनी, 





करके, अघोर कभका वंधन करते हो ? देखो. नेत्री. ए. १०३ से 
४ तक || २६ || 


आनंदके अधिकारमें, पाठ छिपावें अबुज्ज | 
गुरुविना समजे नहीं, जिनमारगकों गुज्ज ॥ ३७ ॥ 
तात्ये--आनंद श्रावकजीके अधिकारंगें, ढूंढनीजीनें-सं, 
११८६ के शालूकी जुनीपरतमें, ऐसा देखाकि-(अण्ण उध्थिय॑ 
परिरंगहियाइ चेइ्या ) परंतु ( अरिहंत चेइयाईं ) ऐसा नहीं 
देखा, ऐसा सत्या्थ. ए. ८९ में, लिखा ॥ ओर ए. ८८ में, इसी 
पाठको-मक्षेपरूप, ठहराया । परंतु जो हमारे दूंढकभाइओं क़िंचित्‌ 
विचार करेंगेतो, इस आनंद श्रावकर्नीके-सर्व प्रकारेके पाठोमें, सवे 
जगेंपर-चेइ्य शब्द आनिसे, उनका अर्थ-जिनप्रतिमाकाही होगा?। 
तोभी दूंहनीजीने, अनेक प्रकारकी जूठी कुतकों करके, ते पाठका सं- 
वेथा प्रकारसें-लोपकरने काही, विचार किया । जव दूंढनीजी, इत- 
ना सामान्य मात्रका विषयकोही-नहीं समणी सकती है, तोपिे छे 
जैन मार्गका-विशेष गुज्जकों, क्या समजने वाली है ? ॥ देखो ३- 
नकी समीक्षा. नेत्रां. ए. १०८ से ९ तक ॥ ३७ ॥ 
जिनपंडिमाकी पूजना, द्रोपदीकेरी खास । 
नमोथ्युणं के पाठसें, करी कुतर्क करें नाश ॥ ३८॥ 
तात्पय-द्रोपदीजी परम श्राविकाने, खास जिनपडिमांकों पूजी। 
और भक्तिकें वस होके-बूपदीपादिकी किया | और छेवटमें ती- 
भैकरोंकी स्तुतिरूप-नमोथ्युणं, का पाठभी पढया । और विधि स- 
हित सत्तर मकारका भेदसे-शाखती जिनमतिप्राओ्का पूनन करने 
नक हब ँ ७. घट कर ९, 5 ६ 
बाला, जो समाक्रैत दप्टि-सूरयाभ देवता है, उनकी उपम्राभी दढीई 


तात्पर्य प्रकाशक दुह्व घावनी:. (२२१ ) 


है। तोभी दूंढनीजीने, सत्यार्थ, ए: ९० से ९९ तक-अनेक प्रकार 
रफी जूठी कुतककों करके, रूपका निधान, सोल सतीयांमें प्रधान, 
ऐसी राजवर कन्या द्रोपदीजी परम आविकाको, वर नहीं मिलता- 
था ? सो प्राप्त करा देनेके वास्ते, दूंढनीजी, मिथ्यात्वी-काम देवकी 
पथ्थरकी मूत्ति पूजा करायके, प्राप्त करादेनेको तत्पर हुई है । ओर 
वीतराग देवकों स्तुतिरूप-नमोथ्थुणं, का पाठभी-काम देवकी घृ- 
सिंके आगे, पढानेकों तत्पर होती है ?। परंतु दृंहनीजी, इतनामात्र 
भी विचार नहीं करसकती है कि-कहां तो, वीतराग देव, और क- 
हां तो-मिर्थ्यात्वी कामदेव, उनके आगे तदन अयोग्य पणे-नमो- 
थ्युणं,का पाठ, मै कैसे पढती हूं ? परंतु क्षद्र बुद्धिवालोंकों, योग्या 
योग्य फा-विचारभी, कहांसें आवेगा ? ॥ देखो इनको समीक्षा, 
नेत्रां. ए. १९० से ११४ तक ॥ ३८ ॥ 


तीन निक्षेप नहि कामके, ढूंढनी कहें प्रत्यच । 
मृत्ति छुडावें जिनतणी, मूढ पूजावें यक्त ॥ ३९ ॥ 


तात्पये--बीतराग देवकी वैरिणी दूंढनाजी, तीर्थकर देबके- 
प्रमथके तीन निक्षप, निरथेक, और उपयोग विनाके-ठहरानेके 
किये, सत्यार्थ. पृ. ८ सें-प्रथम इंद्रका, स्थापना निश्चिष रूप-मृ- 
त्तिको, सर्वेथा प्रकारसें-निरथंक, ठहराई । ओर उनकी पूना क- 
रके-धन पुत्रादिक मागनेवार्लोकी, और उनका-मेंला, महोत्सव, 
करनेवालोकफो, अज्ञानी उहरायके, ए. १७ तकमें-जूठे जृठ लिखके, 
प्रथमके-तीन निक्षेणप, निरथक,' और-उपयोग विनाके लिखके, 
सिद्ध करके दिखलाया।॥ 

हम पुछते है कि-जब प्रथमके तीन निश्लेप, सर्वथा प्रकारसें-- 
निरर्षक दिखलाती है, तो पिछे सत्यार्थ. ए. ७३ प्ें-यप्षादिकोंफा, 


(१२२ ) तात्पय प्रकाशक दुह्य वावनी- 


मूत्तिकी स्थापना निश्षेपरूप, जढ स्वरूपकी पूजा कराती हुईं। और 
पूजा करनेवालोको-धन पुत्रादिक, दिवावती हुई । ते निर्थकरूप 
दूसरा निक्षिपर्से-स्वाथंकी सिद्धि करानेको, क्यों तत्पर हुई ? | 


जब स्वार्थकी सिद्धि कराती हैं तो पिछे-स्थापना निश्षेपरूप 
मूत्ति, निरय क्यूँ ! | इहांपर-यक्षादिकोंकी यूत्ति पूजासें, धनपु- 
आ्रदिक-दिवाती हुईं । ओर अपना भवोभवका कल्याणके वास्ते- 
पूजा करनेवाली, परमश्राविका द्रोपदीजीके-जिन प्रतिमाका पूज- 
नके छुडवायके, काम देवकी मूर्ति पूजाको कराती हुई । स्वार्यकी 
सिद्धि करानेको तत्पर होती है ? । 

और जिस तीथकरोंके नामसें-पेट भराई करती है, उनोंकी 
भव्य मूत्तियांको-पथ्यर, पहाड करके, निंदती है ! । ऐसे निमक्ृष्ठ 
बुद्धिवाले ते दूसरे कोन होंगे ? | और हम भी कहांतक शिक्षा 


5३ का. 


देवेगे / ॥ ३९ ॥ 
कयबलिकम्मा पाठमें, पितर दादेयां भूत । 
तीर्थकरके भक्तको, नितपूजाबें कपुत ॥ ४० ॥ 


तात्पय--सत्या्थ- १२४ में, क्यबलिकम्मा[, का पाठ-दूंढ 
नीजीन लिखा है, और इस पाठके संकेततें, वीर भगवानके परम 
श्रावकोकी-जिन मूत्तिपूजा, दररोज करनेका-मतलूव, सब जेना- 
चायोने-दिखाया हुवा है। उस विपयर्म दूँहनाजी, अनेक प्रकारकी 
जूठी कुतर्कों करती हुई । ओर तीथ्थकरोंकी-भव्य मूर्तिका, स्वेया 
प्रकारसें-छोप करती हुई | ते परम थ्रावकोंकी पाससें, सत्यार्थ 
ए, १२६ में-पितर, दादेयां, भूत: यक्षादिक-पिथ्यात्वी देवताओंकी, 
भयकर मूर्तियांको-दररोज पूजानेकों, तत्पर हुई है? कैसे २ जन- 


तात्पये प्रकाशक दुह्ा बावनी, (२२३ ) 


शासनमें-कपुत्त, पेदा हुये है ? | कदाच ते कपुत्तो-तीर्थकर्रोंका उ- 
पकार, दूसरा प्रकारका न मानते, परंतु उनके नामसे ' रोटी खाते 
है, इतना मात्र तो उपकार मानते | और तीथकरोंकी शांत पत्तिकी 
पूजासें हटाके, यक्ष भूतादिकोंकी ऋर मूत्तियांको तो न पूजाते १ तो 
भी कुछ योग्यपणा रहता, परंतु तदन कपुत्तोंकोी हम कहांतक शिक्षा 
देते रहेंगे ! ॥ देखो इनकी समीक्षा, नेत्रां ८. १३३ से १३७ 
तक ॥ ४० ॥ 


भेजी अमय कुमारने, मूर्ति श्रीजिनराज | 
देखी आद्रकुमारने, पायो आतम राज ॥ ४१ ॥ 


तात्पये--सूयगर्डांग सूत्रकी दीका्पं लिखा है कि-अनार्य दे- 
शवासी आद्र कुमारथा, उसने अभय कुपारकी साथ-मैत्रीभाव क- 
रनेकी इछासें, कुछ भेट भेजाई, ते भेट लिये वाद अभयकुमारने, बु- 
द्विवकस विचार करके, उनको बोध करानेके वास्ते, भेटनेमे तीर्थ- 
कर देवकी मूत्ति भेजाई, और एकांत स्थलमें खोलनेकी सूचना 
किई, ते देखके उहापाहकरनेस जाति समरण ज्ञान प्राप्त हुवा, छेव- 
य्में दीक्षा ले के अपना आत्माका राज्यभी प्राप्त करलिया ॥ ऐसे 
अनेक भव्य प्राणियोंने, तीयेकरोंकी सूर्तियांके दशनस अपना क- 
श्याण किया हुवा है | इस वास्ते तीयेकरोंकी भव्य सूत्तियां-निंद- 
निक, नहीं है ॥ यह प्रसंगिक॑ बात लिखके दिखाई है || ४१ || 


शासन नायक मुनिवरा, ज्ञान तणा भंडार। 

निंदी ढेढनी कहत है, ते सावद्याचार || ४२॥ 
निर्युक्ति दूढडनी बनी, बनी आपहि भाष्य। 

टीकासी ढूंढनी बनी, करें सब ग्रंथका नाश ॥ ४३॥ 


(२२४ ) तात्पय प्रकाशक दृह्य वाबनी. 





तान्पय--प्रत्याथे. पु. १२९९ सें-१४० तकपें, दंढनीजीने- 
पूेके महान्‌ २ सवे जैनाचार्योाकी, और उनके बनाये हुये-सब ग्र- 
थोंकी, पेट भरकेही निंदा किई हुईं है! कभी तो लिखती है कि- 
सावा चाय | कभी तो लिखती हे कि-भोले छोकोंको वहका कर, 
माल खानेकों-मन मानें गपोड़े लिखके धरने वाले। कभी तो 
लिखती हैं कि-उत्तम दया, क्षमा रूप, धर्मको-हानि पहचाने वाले। 
कमी तो लिखती है क्िं-अन घटित कहानियेस-पोयेकी भरनेवाले 
| कभी ते लिखती है कि-जड़ पदा्थमे, परमेश्वरकी-बुद्धिकों क- 
रानेवाले | इत्यादिक जेसा मनमें आया, तेसे ही निंदा करती हंई 
चली गई है ॥९*२॥और-नियुक्तिभी, दूंहनी अपने आप बन बेठी । 
ओऔर-भाष्प है सोभी ढूंढनीही अपने आप बन वैठी । ओर टीका 
सोभी, दृहनीजी कहती है ।कि-मै हुं, ऐसा लिखके अपना गरेको 
हृदयमें नहीं धारण कर सकती हुई, सत्यार्थकी जाहीरातमें प्रगटपणे 
लिखके दिखाती है कि-पीतांवर धारियों के, नवीन मार्गका मूल 
सूत्रों, माननीय जैन ऋषियोंके मंतव्यों, तथा म्रवल युक्तियोंसें-खं- 
इन किया है। और युक्तियें भी ऐसी मव॒ल दीहें ककि-जिनको जैन 
धर्मारूढ, नवीन मतावलूबियोंके सिवाय, अन्य सांप्रदायिक्रभी-खं- 
उन नहीं कर सकते | वरंच वढ़े २ विद्वाननिभी, लरघा (असंसा) 
कीई । इस पुस्तकर्मे त्रिशेष करके, श्री आत्माराम आनंद विजय 
संवेगी कृत-मैन मार्ग प्रदर्शक्, नवीन' कपोछ कार्पित ग्रंथोकी-पूर्ण 
आंदोलनां कीहे ॥ 

इसका विशेष विचार प्रस्तावनामेंपें देख लेना | इहापर हम 
विशेष कुछ नहीं लिखते ह ॥ 

परंतु जन तचरूप अग्राथ समद्रका मागकी दिशा मात्र काभी 
श्रवण किये बिना, इस दूँढनीनीने, एक गेंदी खालकी भेडी.(देडकी) 


तात्पये प्रकाशक दुह्वा वावनी. (२२९ ) 


की तरां, गये कितना किया है, यही हमको आश्रय होता है । 
है दूंढनीजी | - 

जैनतत्वके विषयर्म आगे बहुत ही कुछ देखनेका रहा हुवा है, 
परंतु बुद्धिकी प्रवकता होते हुये भी, परंपराका योग्य, मु-, 
रुकी सेवाम तत्पर हुये विना, एक दिशा मात्रका भी भान होना 
वहाही दुर्घट है, किस वास्ते इतना जुग गवेको करती है ?॥ देखो 
इनकी समीक्षा, नेत्रां, ०. १३८ से १४७ तक || ४२। ४३ ॥ 


निषेध, रिखाबुं पाठसें, मूत्ति पजाके खास। 
कहें ूंढनी सिद्धिमें, फुकट करो क्‍यों आश ॥ ४४ ॥- 


तात्पय--इहमां तक हूंढनीनी, यक्ष, भूतादिक-मिथ्यात्वरी देंव- 
ताओंकी, भक्तानी होके, उनोंकी मूर्तियांका-पूजन,ढंंहक श्र/वकोंको 
सिद्धि करके दिखछाती हुई | ओर तीर्थेकर देवकी वेरिणी होके, 
तीर्थकरोंकी-परम पवित्र, मूत्तिपू नाके-पा्ोका, अथको-जूठे जूठ 
लिखती हुई | ओर जेन पमके धुरंधर-सव महान्‌ २ आचायोकी, 
निद्याफ़ों करती हुई। ओर जेन धमके मंडनरूप, तत्वके ग्रंथोंका 
लोपको, करती हुई | सत्याथ प, १४२ में, लिखता है कि-जिन 
मृत्ति पूजाका पाठ, कोइ भी जेन सूत्र॥ नहीं हैं| परत तुपेर ही 
ग्रंथीके पाठसे, जिनमरत्तिकों पूृनाका-निपेषसूप पाठकों, दिख- 
छाती हुं॥ ऐसा उन्प्त्तपरणा करके, ओर महापुरुषोंके लेखका 
आशयफो समजे विना, आर अपनी जटठी पंडिताइक्रे छा- 
कर्में आई हुई, जेन सिद्धांतोंसे-सवेबा मकारसें, जिन मूर्ति पू 
जाको निषेध करने रूप, पाठ दिखानेकों तत्पर होती है ?। ऐसे 
निक्ृष्ट बुद्धिवालोंको, हम कहांतक समजायनेंगे ? | देखो इनकी स- 
मीक्षा, नेत्रां. ए. १४८ से १५१ तक || ४४ ॥ 


(२०६ ) तात्पय प्रकाशक दृह्य वावनी. 





यूं कही पंचम स्वप्तका, करें अर्थ विपरीत। 
लोभसें करनेकीमना, न समजे अवनीत ॥ ४५ ॥ 

तात्पय--प्रथम दूंढनीजीने यूं कहाथाकि, जिनमूत्ति पूजाका 
निषेध, पाठसे दिखादुगी। अब ते विपयरम प्रथम--पंचम स्वग्का 
पाठ लिखके, अपनी अज्ञानता प्रगट की है । क्यौकि-ते पंचम 
स्वम्के पाठमे, ऐसा लिखा है फि-दव्वा हारिणा मुनी भवि- 
स्सइ, लोसेन माला रोहण देवल उवहाणादि, कको, प्र* 
काश करेंगे । और ऐसे वहुतेक साधु पातित होके, आवोधि पंथमें 
पठ जावेंगे।। इस लेखमें साधु मात्रका-छोभके वश होके, करनेका 
निषेध किया गया है । परंतु सर्वथा प्रकारसे करनेका 
अभाव नहीं दिखाया है| तो भी गुरुज्ञान विनाकी दूंढनीजी, स- 
वेथा मकारुस-प्रौदिर मृत्तिका, निषेध करके दखलाती है ? परंतु 
एक वच्चे जितना भी विचार नहीं करती हैं कि-जगजाहिर, जिन 
मंदिर मृत्तिका-पूजन, सवेथा मकारसे निषेध में के करती हुं ! 
ओर ऐसी मेरी मूठता केसी चलेगी! परंतु तुछ हृदयवालोंकरो विचार 
रहता नहीं है। देखो सत्याथ, ए. १४२ से १४४ तक ॥ देखी 
इनकी समीक्षा. नेत्रां. ए. १५१ से १५१ तक || ४९५ ॥ 


महानिशीयमे साधुको, द्रव्य पूजा नहि शुध । 

सर्त्र निरवद्य मार्गका, लोप करें नहि बुध ॥ ४६ ॥ 
अरिहंत भगवंत पाठसु, किया मूरत्तिका वोध | 

इसी सन्नके पाठमें, तेरा लिखा तूं सोध ॥ ४७ ॥ 


तात्पव--पंच मदाव्रतकों अंगीकार करनेवाले, द्वव्य रहित 
साथुको-द्रव्प पूजा करनी सो गुद्ध नहीं है| क्योंकि-साधु .हुये 


तावपय प्रकाशक दुद्य वातनी..._ (२२७ ) 


बाद, श्रावक धर्मकी करनीरूप-द्व्यं पूजा करें तो, स्वेथा प्रकार - , 
सें जो निवेध्चका माग है, उसका छोप करनेसे, महा प्रायश्वितका 

त्र होता है। इस वास्ते बुद्धिमान पुरुषो, ते सबे सावद्के त्याग 
रूप-मागका लोप, कभी न करें इस । वास्‍्ते साधु पुरुषोकी ही- 
द्रत्अ/ पूजा करनेका, निषेध किया है। परंतु श्रावकॉकों तो- 
कयबलिकस्मादिक, पाठ, अनेक जग्रपर-जिन मूर्त्तिकी पूजा 
करनेकी, हमेसां आज्ञाही दिखाई हुई है। किस वास्ते तीयकरोंकी 
अब करके, अनंत संसार श्रपणक्ा बोजाफो उठाते हो ! ॥४६॥ 


अब इसौही सूत्रके पाठमे, थोडासा झ्याऊरू करके देखोकि- 
अरिहंताणं भगवंताणं, कह करके ही, तीयकरोंकी-अछोकिक 
परमशांत मूरत्तिका बोध, गणधर महा पुरुषोनि कराया है। परंतु 
इस पाठमें-प्रतिमाका वोधकी कराने वाला, नतो कोई-चत्य, शब्द 
रखा हुवा है। ओर नतो कोई-प्रतिमा, शब्द भी लिखा हुवा है। 
केवक-अरिहेत भगवंत के ही पाटसे, तीथेकरोंकी-मूरत्तिका वोध, 
कराया हुवा है। और ढूंढनीजीने भी-मतिमाका ही अथ॑, कियां 
हुवा है। तो इहांपर धोडासा विचार करों कि-जिन प्रतिमा, जिन 
सारखी होती है या नहीं ? । ओर जिन प्रतिपाकी-अवज्ञ करन 
वाले, तीर्थकरोंके वेरी है या नहीं ? | ओर जिन मूरत्तिको-पथ्थर, 
पहाठ, कहने वालोंका चित्त, पथ्थर पहाडरूप है या नहीं ?। 
और तीर्थकरोंकी-अवब्ना करके, अनंत संसाररूप, महा समुद्रमे- 
जंपापात, करते है या नहीं ! | और अपनी कौई हुई-सर्व कर 
क्रियाको, निष्फलरूप टहराते है या नहीं? । और पंडित नाम 
धरापफे-अपनी चतुराश्मे, घूड़ गेरते ह या नहीं १। इस वाले 
धोहासा ख्याल करके, पिछे योग्य पारगका जिचारे करो? । 


( २२८ ) तातपय मकाशक दुह्म वावनों- 





देखो, सत्याथे. ए १४४ सें १४६ तक-दंंहर्नानीका लेख | पिछे 
इनकी समीक्षा देखो. नेत्रां, पृ. १५५ से "१६२ तक || ४७ ॥ 
इहातक दूंढनीजीने दूसरा पाठसे जो जिन मूर्त्तिका-निषेध दिखाया 
था ? उनका विचार किया गया ॥ 

॥ अन्न दृंढनीजीके तिसरा पाठका विचार करते है || 


तीनों चोबीसी तणी, कही प्रतिमा बहुतेर। 
बंदन पूजन भी कहा, तोभी करें अंघेर ॥ ४८ ॥ 


तात्पय--नंदी सूजमें, मूल सूत्नोंकी नोंध दिखाई है, उस नोधकी 
गिनतीमें आया हुवा, यह विवाह चूडियाका पृठ-सत्याथ, ए,१४७ 
सें, इंढनीजीने लिखा है। उसमें ऋषभ आदि ( ७२ ) तीर्थकरॉंकी 
प्रतिपा आदि होनेका गोतम स्वामीजीन प्रश्न, किया है, उसका 
उत्तरमें, वीर भगवंतने कहा है कि- सब देवताओंकी प्रतिमा होती 
है। फिर गोतम स्वामीजीने, केवल तीर्यकरोंकी हो-प्रतिमाओंका, 
वंदन, पूजन,-करनेके विषय, प्रश्न किया है| इस दूसरा प्रश्नके 
उत्तरम भी, वीर भगवानने यही कहा क्रि-हा गौतम, तीर्थकरोंकी 
प्रतिमाओंको, वांदे भी, और पूजे भी । 

ओर दूंढनीजीने भी, सत्याथ, ए.१५८ में-यही अर्थ लिखा 
हुवा है| परंतु आगे तिसरा जश्नोत्तरमें, महा नौशीधका पाठकी 
तरां, साथु पुरुषोंकों ही-द्रव्य पूजन करनेके निपेघका, परमाथ्थको 
नहीं समजती हुई, ओर दूसरा पनश्नोत्तरमें दिखाया हुवा, जिन 
मूत्तियांका-बंदन, पूननरूप, वीर भगवानके उपदेशका भी-लोप- 
को. करती हुई, ओर तीर्थकरोंकी भक्तिसे जिन मृत्तिकी पूजा करने 
घाले, भव्य प्राणियोंको-मिथ्यात्री, अनंत संसारी, जूठे .जूठ लिख 
मारती है ?-। ओर वीर भगवानकों भी साथ कर्ुंकित करती 


तात्पय मकाशक दुहा वाँवनी. (२२९ ) 


है-। और इस विवाह चूलिया सूत्रका पाठमें दिखाई हुई, यक्ष, 
भूतादिकोंकी-प्रतिमा ओंको, वंदन करनेका, ओर पूनन फरनेका- 
आदेश, वीर भगवानने नहीं दिखाया है | तोभी दृंहनीनी अपने 
ग्रंथ जगें जगेंपर उनोंकी प्रतिमाओंका, वंदन, ओर पूजन भी, 
करनेकी सिद्धि करके दिखलाती है । इतना ही मात्र नहीं, परंतु 
जेनके-सव आचार्यकों, और जेनके-सबे ग्रंथाकों भी, मध्या खुला 
करके निंदती है ! । और दूंहनीनी अपने आप जैन धमसें भ्रह 
होती हुई, दूसरे भव्य प्राणियांकों भी, जेन धर्मसे भ्र्ठ करनेका- 
उद्यम कर रही है । ओर अपना साथ्वीपणा भी दिखाती है १ । 
एसे मूठोंको, हम कहांतक शिक्षा देते रहेंगे | | देखो इनकी स- 
पीक्षा, नेत्रां, १६९ से १६७ तक || ४८ ॥ 


पडिसोयगार्मी साधु हे, द्रव्य रहित विशुद्ध । 
फलफूलादक दरव्यसे, पूजा सूत्र विरुष ॥ ४९ ॥ 


तात्पर्य-संसारिक सुखेंसें विमुख, सो पाडेसोय गामी, साधु 
पुरुषो कहें जाते है। सो सबे प्रकारका द्॒व्यस रहित हेनिसे, उर्नों- 
को-फलफूलादिक द्रव्योसिं, द्रव्य पूजा करनी सो सूत्र्त विरुद्ध है। 
क्योंकि-द्र॒व्य रहित पुरुषोकों, द्रब्य पूजा करनीसों, कवीभी उचित 
न गीनीजायगी । इसवास्ते-साथु पुरुषोको, तीयकरोंकी जो दृस- 
री-भाव पूजा है, सोही करनी उचित है। इसवातका परमा्को 
समजे बिना, गुरु विनाकी दूंढनीनी, सर्वथा प्रकारसें-जिनप्रतिमाका 
पूजनकी निषेषकरके, वीरभगवानफे-परम आवकोकॉरभी, पितर, 
दादेयां, भूत, यक्षादिक-पिथ्यात्वी देवताओंकी, कर भूत्तियाँ-पू- 
जानेको, तत्पर होती है ? | ओर द्रोपदी- श्राविका की पास, कामदे- 
वक्की-नह मूर्ति, पूजानेको. तत्पर होती है ? । परंतु इतनाभी बि- 


(२३०). तात्पय प्रकाशक हुद्ा वावनी. 


चार, नहीं करती है कि-जिस जिनदत्त सूरिजी महाराजाने, अनेक 
जिनमंदिरोंकी प्रतिष्ठाओ-अपने हाथसे, कराई हुई है। ओर ते म॑- 
दिरो, अवीभी विद्यपान है | उनकी झूठी साक्षी में देती हूं सो कैसें 
चलेगी ! । परंतु तदन क्षद्र बुद्धिवालोंको-इतनाभी विचार कहां! 
देखो इनकी समीक्षा, नत्रां. पृ. १६७ से १७१ तक || ४९॥ 


तप जप संयम मुनिक्रिया, भाव पूजा लहिसार'। 
नहीं तानको द्रव्य है, गहीकों दोनों प्रकार ॥ ५०.॥ . 


तात्पय--जित महापुरुषने, धन पुत्रादिक सर्व संगका त्याग 
करके, तप जप संयमादिक, मुनिक्रियारूप भावपूजा, करनेका-अ- 
गीफार कर लिया है। उनके पास- नतो द्रव्य है, ओर न द्रव्य पूजा 
करनेकी-आज्ञा हैं। अगर साथुपणालेके द्रव्यपूजा करें तो, द्व॒व्य 
संग्रहादिकें, विपरीत मागकी-चलाने वाला, 'िद्ध होता है।इस 
वास्ते साथ पुरुषोंको, द्वव्य पूजा करनका-निप्र, किया है -| परंतु 
गृहस्थ पुरुषाने, धनादिकका त्याग-नहीं किया है, और सर्वप्रकार- 
का-आरंभकाभी, द्याग नहीं किया है | इसी वास्ते द्रव्यधरमके साथ- 
है।, भावधरंका अधिकारी, आावकोको दिखलाया हैं। ओर साथु 
है सोतो-केवल भावधर्मकाही, अधिकारी है ॥ देखोके--शआ्रावकों 
है सो, अपना भाव धर्मत्री प्राप्ति करलेनके वास्ते * दंंढक साथु 
ओंको रहनेके वास्ते-स्थानक वंधवावते है ? । २ 'दीक्षा महोत्सव 
फरते है ? । ओर ३ साधुओंकास्मरण महोत्सव भी, श्रावकों ही 
करते है ? | ओर संधारी साधुक्ो-वंदना करनेक्ों, गाडी घोड़े 

? दीक्षा महोत्सव | २ मरण महोत्सव | यह दोनों प्रकारकी 
जो शआावरक भक्ति करते हैं सो-सावुका द्रव्य निश्लेप्री ही 
भक्ति है ॥ ह 





तात्पय प्रकाशक दुद्य वावेनी, ( ३११ ). 





दोडावते हुये, श्रावको दूर दूरतक जाते है ! और संघ निकाल 
करके, दूंढक साधुओक्ी एक नवीन मकारसें, -यात्रा करनेक्ो- 
निकलते है ! इत्यादिक अनेक मकारक्े-धर्मके कार्य, जिमना, 
जिमावना, आदि-महा आरंभका कार्य, तुमेरे दृंढक श्रावकों, 
किस हेतुके' वास्ते करते है? तुम छेवटर्य-कहोंगे कि, 
संसार खाता | हम पुछते है कि, इसमें तुमेरा मन 
कश्पित, संसार खाताका-क्या संबंध है ? । क्‍या लड़के ल- 
लहकीका-विवाह करनेको प्रहत्त मान होते हो ? । जो संप्तार 
खाता कह देते हो ? । अथवा मिथ्यात्वी यक्षादिक देवोंकी, पथ्थ- 
रकी मूर्तिकी पास जे धन पुत्रादिक लेनेके वास्ते, दृंढनीजीने भे 
जेथे, तेसे क्या धनपुत्रादिक लेनके वास्ते पूषर्भ दिखाये हुये से 
काय कराते हो ? | 


और वीरभगवानके-परमश्रावक्रोके, दररोमका जिनयूरत्तिका 
पूजनकों छुडवायके, कयवालि कमस्सा, के पाठस-पितर, दादेयां, 
भतादिक-मिथ्याली देवताओंकी मृत्तियां द्ररोग, बिना कारण- 
पूजानेको तत्पर होत हो ! । तुभरा यह संसार खाता है सो क्या 
चिन्न है ? । तुपरा संसार खाताका-स्व॒रूप, द्वितीय भागमें, मालूप 
हो जायगा । किस वास्ते जेन कुलूमें-अंगारारूप वनके, तीथ्करों- 
को भी आशातना करते हो ? हमन ते तुमेरा हितके वास्ते ।लेखा 
है, आगे जैसी तुमेरोें भावितव्यता | अगर तुभरे कमेके योगसे, 
दूसरा विशेष ध्कार्य न बन सके, तोभी-तीथंकर, गणपरोंकी, 
निंदा मात्रसे तो वचो ? । हम भी कह्ांतक तमकों समजावेगे ? | 
और जे जे दंडनीीने, मूर्तिपूजा निपेषके पारो-दिखाये है, सो सो 
सर्व साधु पुरुषोके-द्रव्प पूजनका, निपेयके-वास्तेही लछिखेंगये है। 
परंतु गहत्थोका त्तो-रररानके पद करमेरूप, द्व्प धर्से-भाव धर्षे 


ल्‍ (ः क 
(२३२ ) तात्पयं प्रकाशक दुद्य बावनों. 


का, परम आठवन स्वरूप काहा है। इसी वास्तेही-कयबलि 
कम्मा, का पाठके संकेत्स, श्रावकोंके वर्णनम-जिन मूत्तिपूनारूप 
द्रव्य धर दिखाया गया है। नहीं के मिथ्यात्वी-भूत, यक्षादिक, 
देवताओंकी-भक्तिकरानेके वास्ते, लिखके दिखाये है। किस वास्ते- 
दया दयाका, जूठा पोकार करके, जैन पर्मसें-पबंथा प्रकारसे, भरष्ट 
होते हो ? ॥ ९५० ॥ 


द्रव्य रहित श्रावक नहीं, ताते द्वव्यने भाव । 
पूजा करणि गृहस्थको, भर दरियेंमें नाव ॥ ५१ ॥ 


तात्पय-श्रावक हे सो, साथुकी तरां-द्रव्यविनाका नहीं है । 
और सब सावद्यका-त्यागीभी, नहीं है। सोतो सदाही महा आरं- 
भरे फसा हुवा है। और साथुकी-बीस विश्वा दयाकी अपेक्षाससे, 
मात्र-सवा विश्वा दया काही, पात्र है !इस.वास्ते द्रव्य पूजाकी साथ 
हो, भाव पूजाका-अधिकारी दिखाया गया है। इसी वास्तेही वीर- 
भगवानके श्रावकों, प्रथम-तीयकरोंकी मूत्ति पूजाको करके, पीछेसें 
भगवानके।भी-वंदना करनेको, गये हैं। ओर उस पूजाका वर्ण- 
न-कयबल्लि कस्मा, का पाठके संकेतर्ते, जगें जग पर-जेन सि- 
द्धांतकारोंने, लिखा हुवा है। नहींके सत्याथ. ए- १२६ में, दूंढनी- 
जीने दिखाये हुये, मिथ्याल्वी-दितर, दादयां, भूत, यक्षादेकीकी 
भयंकर मू्तियांकों दररोज पूजानेके, वास्ते पाठकों दिखाया है | यह वी- 
तराग देवको भक्तिकी कर्रण है सो तो, सदा आरंभर्मे बैठे हये, सं- 
सारी प्राणियोंकी, भर दरियेमें-मह न जाजरूप हैं, नहींके संसतारमें 
डुबाने वाली है | यह तो सदग्ुरुका पंजाबिनाके, हमारे दुंढक भा- 
इयांकी-मंतिकाही, विपयासिपणा हुवा है ॥ ५१ ॥ ह 


तात्पर्य प्रकाशक दहा यावनी (२३६ ) 


अनितभा दया भध्प-|धघधपू कल लत 





जठ बोलना पाप हैं, नहीं जठका अंत । 
निद्या करें सब संतकी, आपही आप महंत ॥ ५२ ॥| 


त्प्यें-सत्याथ. ए. १७२ में, जूठ बोलना पाप है, ऐसा 
लिखके-ए. १७६५६ तक, सम्पकतत श्योंद्धारादिक ग्रंथ कर्ताओंकी 
निया करके, अपना वड़ा ही साधथ्वीपणा दिखाया है। परंतु 
दूंढनीजीने, अपना ग्रंथक्ा नाप-सत्याथथ चंद्रोदय, रखके भी, 
प्राय एक वात भी सत्प नहीं लिखी हें। क्योंकि ग्रंथका सब पाया ही 
उंधा रचा है, तो पिछे दृंढनीका लेखमें सत्यपणा ते कहांत्र-भाने व- 
ला हे? इस वातकों पाठक वर्ग तो, हमारा पूर्वका लेखसें, अछीतरांसे 
समज भी लेबेगें,तो भी उनोंकों-विचार करनेका, वोजा कभी होजाने 
के पास्‍ते, थोडिसी सूचनाओं करके-फिर भी याद दिलाता हुं, सो 
प्रथम दृंढनीनीका सत्याथंसे श-विचार करलेना। पिछे मरजी होवे 
तो, फिरसें हमारा नेत्रांजनव भी, आप लछोकोंने निधाको फिराना। 

(१ ) देखो सत्यार्थ. ए. ६ मे-पिछली तीन नयोंकों, सत्य- 
रूप ठहरायके, प्रथमक्की-भचार नयोंकों, असत्यरूप, ठहरानेका 
प्रयत्न किया | क्या एूंढनीनीका यह जूठ नहीं है !॥ १ ॥ 

(२ ) ०, ९ मे-नाम, स्थापना, यह दोनों निश्मिष, अवस्पर 
ठहराया | और ए. ७३ में-पूणे भद्रादिक यपक्षोक्की, स्थापनारूप- 
मृत्तियासे, धन पृत्रादिकफों प्राप्ति होनेफा दिखाया | क्या दंँढ़नी- 
जीका यह जुठ नहीं है ?॥ २ ॥ 

कल 


( ४ ) ओर पृ. ९० सें, द्रापदीनाके विपयमें-अनेक प्रकारकी 
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? जो प्रधमकी चार नर्योको-असत्य टहरादेतो, साध श्राव- 
ककी जितनी उत्तम करनी है, उनको सब्को-असत्य ठहरानेका, 
महा प्रायश्ित होता है ॥ देखो, नेत्रा, पृ. २१५। २४ में ॥ , 


बज 





(२३२). तात्पये प्रकाशक दुह् बावनी. 


का, परम आऊुवन स्वरूप काहा है। इसी वास्तेही-कयबलि'ण 
कम्मा, का पांठके संकेत्से, आवकोके वर्णनमें-जिन मृत्तिपूनारूप 


द्रव्य धरम दिखाया गया है। नहीं के मिथ्यात्वी-भूत, यक्षादिक, 
देवताओंकी-भक्तिकरानेके वास्ते, लिखके दिखाये है। किस वास्ते- 
दया दयाका, जूठा पोकार करके, मैन धर्म्ते-सबंथा प्रकारसे, भ्रष 


होते हो 7 ॥ ५० | 
द्रव्य रहित श्रावक नहीं, ताते द्वरब्यने भाव | 
पूजा करणि गृहस्थको, भर दरियेंगें नाव || ५१ ॥ 


तात्पय-श्रावक हैं सो, साथुकी तरां-द्वव्यविनाका नहीं है । 
और सभबे सावद्रका-त्यागीभी, नहीं है। सोतो सदाही महा आरं- 
भर फसा हुवा है। ओर साथुकी-बीस विश्वा दयाकी अपेक्षासे, 
मात्र-सवा विश्वा दया काही, पात्र है |इस वस्ते द्रव्य पूजाकी साथ 
ही, भाव पूजाक्रा-अधिकारी दिखाया गया है। इसो वास्तेही पीर- 
भगवानके श्रावकक प्रथम-नीयकरोकी मूर्ति पूजाकी करके, पीछेसें 
भगवानके।भी-वंदना करनेको, गये है। और उस पूजाका वर्ण- 
न-कयबल्लि कम्मा, का पाठके संकेतर्से, जगें जग पर-मैन सि- 


द्धांतकारोंने, लिखा हुवा हैं। नहींके सत्याथे. ए- १२६ में, दूंढनी- 
जीने दिखाये हुये, मिथ्यात्वी-पितर, दादयां, भूत, यक्षादिकोंकी 
भयकर मात्तयाका दरराज पूनानक, वास्त पाठका देखाया है| यह वी 
तराग देवकी भक्तिकी कर्राण ह सो तो, सदा आरंभ बेटे हुये, सं- 
सारी प्राणियोंकी, भर दरिये-प्रह न जाजरूव हूं, नहींके संप्तारमें 
डुदाने वाली है। यह तो सदगुरुका पंजाविनाके, हमारे दुंढक भा- 
इयाकरा-मातेका हो, ।वेपयासपणा हुवा ६ ॥ ५१ || 


तात्पय प्रकाशक दृह्य बावनी (२१६ ) 
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हे अआ 

ज़ूठ बोलना पाप है, नहीं जुठका अंत | 
निद्या करें सब संतकी, आपही आप महंत ॥ ५२ ॥ 

ताप्पयें-सत्याथ. ए. १७२ में, जूठ बोलना पाप है, ऐसा 
लिखके-ए. १७५ तक, सम्यकत शह्योद्धारादिक ग्रंथ कर्ताओंको 
निया करके, अपना बड़ा हो साथ्वीपणा दिखाया है। परंतु 
दूंढनीजीने, अपना ग्रंथक्रा नाथ-सत्याथे चंद्रोदय, रखके भी, 
प्राय एक वात भी सत्य नहीं लिखीहे। क्योकि ग्रंथका सब पाया ही 
उंधा रचा है, तो पिछे दुंढनीका लेखमें सत्यपणा ते कहाँ त्त-आने व[- 
लाहे? इस वबातको पाठक बगे तो, हमारा पूर्वका लेखसें, अरछतरांत 
समज भी लेबेगें,तेी। भी उनोंकों-विचार करनेका, वोजा कभी होनाने 
के वास्‍ते, थोडिसी सूचनाओं करके-फिर भी याद दिलाता हुं, सो 
प्रथम दृंढनीजीका सत्याथेसे ही-विचार करलेना। पिछे मरजी होगे 
तो, फिरसें हमारा नेत्रांजनम भी, आप लोकोंने निमाकों फिराना। 

(१) देखो सत्याथ. ८. ६ में-पिछली तीन नयोंकों, सत्य- 
रूप ठहरायके, प्रथमक्री-'चार नयोंकों, असत्यरूप, ठहरानेका 
प्रयत्न किया | क्‍या दूंदनीनौका यह जूठ नहीं है ! ॥ १ ॥ 

(२) ए, ५ में-नाम, स्थापना, यह दोनों निशेष, अवस्तु 
ठहराया । ओर ए. ७३ प्ें-पू्णे भद्रादिक यक्षोक्री, स्थापतारूप- 
मूत्तियांसें, धन पुत्रादिककी प्राप्ति होनेका दिखाया। क्‍या इंहनी- 
जीका यह जठ नहीं है ? ॥ २॥ 

( ४ ) और पृ. ९० सें, द्रापदीनोक विपयम-अनेक प्रकारकी 


? जो मथपकी चार नर्योको-असत्य ठहराबतों, साधू श्राव- 
कफी मिंतनी उत्तम करनी है, उनको सबको-असत्य टहगनेका, 
महा प्रायश्वित होता है॥ देखो. नेत्र, पृ. १६। १४ में ॥ 











(१३४ ) तात्पर्य प्रकाशक दुद्मा वानी, 





जूठी कुत्कां करके, पृ. ९८ में-जिन मतियाके वदलेंगे, कामदेवकी 
स्थापनारूप मूत्तित, बरक्ी प्राप्ति करानेकों तत्पर हुई ?। क्या 
दृढनीनीका यह ज़ूठ नहीं है ? ॥ ३ ॥ 

(४ ) ओर. पृ. १२४ में-कयबलिकम्मा, के पावमें-अनेक 
प्रकारकी जूठी कुतका करके, वीर भगवानके भक्त श्रावकोंका, 
जिन पृजऔनके छुडवायके, _. १२६ में-मिथ्यात्वी, पित्तर, भूतादि- 
कीका-स्थापना निश्चेपरूप, मूर्त्तियांको, दररोज पूजानेकों तत्पर 
हुई !। क्या दूंढनीजीका यह जूठ नहीं है !। जब-मसूत्तियां, कुछ वस्तु 
रूपका ही नहीं है, तो पिछे दंडनीजी इनॉंकी सबकी मृत्तियांकों 
पूजानेको क्यीं तत्पर हुई £ ॥ ४ |॥ 

(५ ) निक्षेप चार (४) जेनािद्धांतोमें-वर्णन किये है, तो 

ए., ११ भ-आठ करके बतलाया ?। क्या दंढनीजीका यह 
जूठ नहीं है ?॥ ५ ॥ 

( ६ ) भगवानकी मूत्तिमें-एक स्थापना निक्षेप, प्रसिद्धरूप 
है।तो भी ४. २८ में-एक मूत्तिप ही चारों निक्षेप हमारी पास 
मनानेको तत्पर हुई ?। क्‍या दूंहनीनीका यह जूठ नहीं हैं ! ॥६ || 


(७ ) जब ए. २१८ सं-भगवानकी मूत्तिम ही, भगवानके 
चारों निश्षेप, हपारी पाप्त-कबूूल करानेको तत्पर हुई है, तव तो 
दूंहनी नीने भूत, यक्ष, काम देवादिकोंकी-मूर्चियांमें भी, भूतादिकोंका 
चारों निक्षेप, अवश्य ही माने होंगे ? जब तो हृदयस भूतादिकोंकी भक्ता- 
नी बनके, उनोंकी मृत्तियाकी, पूजानेकाी तत्पर होती है, आर उपरस 
तीथकरोंका-भक्तानी पणा दिखाती है । क्या देगनीनीका यह जूठ 
प्रपंच नहीं ह ? 

(८ ) ए. ४० में-बन्न करण राजाने,अँग्रूटीमें-जिन मृत्तिको 


तातिय प्रकाशक दुह्ा बावनी,...._ (२३७ ) 


[60७६ 


देशेन करनेके वास्ते रखी, उपका-गपढ सपड़, अथथ लिखके दि- 
खाया ? । कया डेहनीजीका यह जूठ नहीं ह !॥ 4 ॥ 


(९ ) ए. ४९ में, शासु बहुका हृष्टांतसें-मू्ति मात्रकों, पा 
पण ही ठहराया | तो भी ए. ७३ पें-पूर्ण भद्र यक्षादिकोंकी, पा- 
पाणकी मूतत्तिवें-घन पुत्ादिक, दिवानेकों तत्पर हुई ? | क्या दूंढनी- 
जीका यह जूठ नहीं है !॥ ९ ॥ 

( १० ) और द्रोपदीनीके विपयमे, प्रगट रूप जिनमृत्तिका 
अर्थकों छोड करके, ए. ९८ मे, कामंदबक्ी-पाषाणकी मूत्तिस, द्रो' 
पन्नीको-परकी प्राप्ति करानेको, तत्पर हुई !। क्या दूंढनीनीका यह 
जूठ नहीं है ? [| १० ॥ 


कण 


जब पूर्त्ति मात्रको, जढ पपाणरूप सम्रज्त हो, तो पिछे-तु 
बड़े ज्ञानी होके, धन पुत्रादिक लेनेकों क्‍यों दोहते हो ? क्या वी 
तरागी परमशांत मूर्ति ही, तुमेरे नेत्रेिं खुप रही है ? तव॒ तो यह 
हमारा अंजन, वरोबर-करते रहांगे तो, तुमेरे नेत्रोम-आगेकों मेल 
न रहेगा। 


(११) पृ ११ भे-ढंढनीनीने लिखाफि, अक्षरोंकेी देखके ज्ञान 
होता नहीं | तोभी तुम लोक जूडठ जूठ अपरोक्ोी लिखके, लोको- 
को-बज्ञान माप्त करानेके वाले, पोथीयां छप्वति हों ॥ क्या यह तुम्ेरे 


इृदफाका जूठ नहीं हैं ! ॥ ११ ॥ 
(१०) पृ. रेड म-दुंदनीनौन ख्रीकी मूत्तिसे, काम जगाया । 
धर में, मित्रक्की मृत्तिसें-पेप जगाया। ओर पृ, ३६ में, आकार 
देखनेसें--ज्यादा, और जल्दी, समन होनेका दिखाया | और पु 
६७ में, भगवानकी मात्तिपें, झुतिपात्रभी--छगानिका, निपेव करके 


दिखाया ? । क्या यह तुभर टंटकॉका, जठ नहीं है! ॥ १२ ॥ 


(११६ ) तात्पय प्रकाशक दुह्म वाबनी, 





(१३) प. ५७ मे--' आकार, वा नाम, धरके, उसको--बं- 
दने, पूजनेर्रें--छाभ नहीं होवे । एसा लिखके, ए. ७३ में, पूणभ- 
द्रादिकोका--आकार, और नामसें-धन पुत्रादिकका छाभ होने- 
का, दिखाया ! । ओर ए. ९८ में, काम देवका--आकार, ओर 
नामसे--द्रीपदीजीको, वरका लाभ दिवानेक्ों तत्पर हुईं ! | क्या 


यह तुमर इंढकोंका जूठ नहीं है ? ॥१३ ॥ 


(१४) प्र, ६९ में--सम्यक्‌ दृष्टि, पिथ्या हृष्ठि, यह दोनों प्र- * 
'कारका देवताओंकी पास, शाखवीजिन प्रतिमाओंकों, व्यवहा- 
रिक कर्तेव्यर्से पूजाई | ओर पर. ७० में, उबाईं सूत्रसं--महावीर 
स्व्रामीजीके, चंचुवेंका वर्णन बिना, शिखासें नखतकका वणन 
कबूल किया । ओर राय प्रश्नीजीसे, जिन पडिपाका--दाढी मुझां 
के बिना, नखरसे शिखा तकका, वर्णन तूने दिखा, तोभी पृ. ६७ में, 
देंढनीनी झिखती है कि--सूत्रोंम तो--मृत्तिपूजा, कहीं नहीं 
लिखी है | यदि लिखी है तो हमें भी दिखाओ ? ।क्पा इंहनीजीका 
यह लिखना जूठ नहीं है ! ॥ १४ ॥ 

(१५ ) प्र. ६१ में--मू्त्तिपूना, पंडीतोर्स तो--दुंढनीजीने 
ही सुनी, ओर शात्रोमें भी लिखी हुई देखी, तोभी पर. १४२ में, 
लिखती ह कि-पत्रोमे, मूत्तिपूनाका-जिकरही नहीं । परंतु 
इतना मात्रसे भी, संतोपको नहीं होती हुईं, उल्टपणे ते यररत्ति पृ- 
जाके पा्का अर्थ, जूठे जूठ लिखके--निषेध करनेको, तत्पर 








१ देखो, सत्याथे. ए, १९ में, इंढनीजी,मूसिमें--नाम निश्चिप 
मान्य करके, पिछेस हमारों पासभी--मान्य करानेकी तत्पर हुई 
है ? मात्तिमेंभी चारे। निश्तेपफी मान्यताके अमभिमायसेही, दुंढनीजीने 
पह लख लिखा दे ॥ 


वीत्पय प्रकाशक दुह्य वातनी. ( २३७ ) 





होती है ? । क्या यह जूठे जूठ, टृंढनीीके वेढंगापणाका, धांधल 
नहीं है ?7॥ १५ ॥ 

( १६ ) पु, ७५ में, दृंढनीजीने लिखाके, सुधर्मा स्वापीनी 
का लेख सैंकड़ों पूष्ठो तकका ऐसा है कि; जिससे हमारा आत्माका 
स्वार्थकी सिद्धि नहीं होती है, तो क्या हमारे दंहक भाइभो, अपना 
जुठे जुठ--गंदा लेखोसे, अपना आत्माका स्वाथर्की पिद्ध, मानने 
को तत्पर हुये है ?। क्या दुँगनीनीका यह जूठ नहीं है? || १६॥ 

(१७ ) पृ. ७७ में-दूंढनौनाने, बहवे अरिहंत चेइय, 
के पाठत, जिन मंदिरोंका अथेको मान्य करके, दूसरा ( आयारबंत 
चेइय ) का, पार्ठातरका पराठक्ो-प्रक्तेपरूप, ठहरानेका--प्रयत्न 
किया ?। क्या दुंहनीजीका यह जुठ नहीं है ! ॥ १७॥ 

( १८ ) पृ, ७८ म्ें-इंदनीजीने अवइनीका, प।ठ लिखा 
ह। आर पृ. ७९ मे अरिहंत चेइय, पाठका अथंसमस्यकज्ञान, 
पहात्रत, अनुत्रतादिकरूप, करके दिखलाया है ! ॥ १८ ॥| 

( १९ ) ओर प्र. ८७ मे, आनंद श्रावक्ता अधिक्वारमें, इसी 
ही-अरिहंत चेइ्य, का पाठ, मगठपणे लिखे भी-स्वेथा 
प्रकारतें लोप करनका, प्रयत्न किया है ॥ १५ ॥ 

(२० ) और. ए. १०९ ४, चमरेंद्रके पाठथमे, इसी ही- 
अरिहंत चेइय, के पाठ, पद शब्दको, अपना घरमेंसें-मोड 
फरके, केबली छद्मस्थका अर्थ करके दिखलाया है ? || २० ॥ 

इस प्रकारसें-तीनों स्थान, अरिहंत चेइय, का एक ही 
पाठसें, जिन मूत्तिका प्रसिद्ध अर्कों-छोढ करके, मनः कब्पनामें 
भिन्न भिन्न मकारसे, अर्थ करके-दिखलाया हैं| क्‍या यह दूंढनी- 
जीका जठे ज्ञठ नहीं हैं ! ॥ 


(२४० ) तात्पये प्रकाशक दुह्ा बावनी, 


प्रसिद्ध कियाथा। उसग्रंथ वनानेमें दो तीन दृढ़क पंडितों सहाय 
भूतभी हुयेथे, तोभी सब जूठही जूठ 'लिख माराथां | उसझ्ाभी 
उत्तर हमारे तरफर्स दिया गया है, से पाठक वगे मेगरायके देख 
हेबे | हमारे दृहकभाइओं, किसाकिस प्रकारकी जूठी पंडिताई करके 
दिखाते है सो मालूप हे जायग'. 


॥ इत्यलं विस्तरेण ॥ 


॥ इते श्री विजयानंद सूरीववर, लघुशिष्पेन अपर विनयेन,. 
दूंढक हृदय नेत्रांजनन प्रथम भाग, तात्पर्य प्रकाशक दुह्मवावनी 


७8 


संयाजता, सा समाप्ता ॥ 


मृताका त्यागीसो कल्याणकापात्र. (२४१ ) 
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- ॥ सूढ़ पुरुषो्मे सिद्धांतके वचनोंकी निष्फलता ॥ 
॥ विचारसारा अपि शाख्रवाचो, मुढे गृहिता विफलीभवांति। 
मितंपचग्राम्यद्रिद्वदारा:,कुवैत्युदारा अपि कि सुजात्य॥१॥ 
अथे--शाख्रफे वचनो होते है सो तो, विचार करनेको, सदा 
साररूप ही होते है| परंतु मृढ पुरुषों-ते वचनोंकों ग्रहण करते 
हुये, निष्फलरूप ही कर देते है| जेसे कि-छुजातिकी ख़ियो, 
बडी उदार भी होवे, परंतु गामहाओक्का-दालिद्र ओर क्ृपण पुरु- 
पोके घरमसे गई हुईं, ते उत्तम उदार स्लियां, उहांपर विशेष क्या कर 
सकतीयां है ? अपितु विशेष कुछभी नहीं कर सकतीयां है ॥ तेसे- 
फल जम्पीीीी] कप जा कप 
ही--शाखत्रके वचन, घड़े गंभीर, ओर बड़े उदार, और अथ्से भरें 
हयेभी होते है | तोभी ते मृढठ पुरुषोके हाथमें गये हुये, कव्रीमी स- 
फलताको प्राप्त नहीं होते है | किंतु ते भ्मृद पुरुषो-शाख्क्के गेभीर 
वचनोंका, अथेकों नाश करते हुये, अपनाभी साथमें नाश ही- 

फर लेते हे. ॥ इति काआये ॥ १ ॥ 


अब इसकाव्यका, कुछ थोडासा तात्पर्य लिखते हे, सो तात्पय 


१ जेसोकै- श्री अनुयोग द्वार सत्रके बचनोंका नाश, सत्यार्थ 
चंद्रोदयमें, इंढनी पार्वतीजान क्रिया-देखो इनका विचार-नेन्रांज- 


नमभें | ओर-धर्मना दरवाजा, नामका गअंथमें-शाह बाड़ीलालने 
किया। देखो इनका विचार-धरमना दरवाजाने जोवानी दिखला, 
नामका ग्रेथमें इन दोनोने कितनी मूत्वाकीई है सो मालूम 
होनायगा ॥ है 


( २४२ ) प्ूताका त्यागीसों कल्याणकापात्र, 


यह है कि--जैन सिद्धांतोंके वचन सहख्र धारा रूप, अथवा लक्ष 
धारा रूप, महा गंभीर सवरूपसें---गणधर महा पुरुषोंने, गूंधन 
किये हुये हे । ओर--उस महा गंभीर वचनोंगें, रह्म हुवा अति 
सृक्ष्माविचार, कोइ २ महा पुरुष, सदगुरुकी कृपाका पात्र, और वि- 
चार चतु मुख, होते हें सोही--अपनी अपनी योग्यता सुजव, वा- 
रिक दर्श्स देख लेते हुये | ते महा पुरुषो उस सिद्धांतोंका बचन- 
के अनुसारसे, भव्य प्राणियोंके हितके लिये-योग्य अये, 'नरय॑क्ति- 
यांगे, ओर भाष्योंमे, ओर आगे उनकी टीकाओ आदि प्रकरण 
ग्रंथीम, लिखके दिखला गये है। ओर छेवटमें--ते महा पुरुषोंभी 
कह ते गये है कि, एकेक सूत्रभं-अनंत अनंत अर्थ, रदा हुवा है। 
हम कहांतक लिख लिखके दिखावेंगे ? ॥ 

इस वास्ते-नतों निर्युक्तियां, निर्थंक है। और नतो-भा- 
प्यों, निरर्थक खरूपकी है । ओर नतो सिद्धांतोंकी-टीकाओ, 
निरर्थक है। ओर नतो जेन के-प्रकरण ग्रंथों, निर्थक रूपके 
है। महा पुरुषोके किये हुये-प्रंथोमेंसें, एक भी ग्रंथ निरथंक 
नहीं है || 
ओर जो दूसरे साधारण मत वाले हूँ उसमें भी-यह वात, 
प्रसिद्ध है कि- टीका ग्रुरूणा गुरु | अर्थात्‌ टीका है सो-- 
गुरुका भी गुरु है । उस टीका के विना, आज कलके-साधारण 
बोध वालेसे, कब्री भी योग्य अथ नहीं हो सकता है। प्रथम देखो 
आज तक तुमरे ढूंढक कि ग्रंथों, कितनी सत्यता आइ है? तो पिछे 
उनके उपदंशम सत्यता करास आने वाढी ह! सो पवमसे विचार 
करते चल्ले आबो, पिछे महा पुरुषोकों दृषित करो ” | नाइक आप 
भवचक्रमें इबते हुये, दूसरे भव्य प्रागियांको-किस वास्ते डोबते 


“हताका त्यागोप्ती कस्पाणकापान्र. (२४१३ ) 


हों !। प्रथम देखों- समक्ल शह्नयोडार, इहक जेठ्मलर्नाके 
समकित सारका लेखमें, कितनी सत्यता आई है ? ॥ 

फिर देखों-- गप्पदीपिका समीर | इँहनी पावेतीनीकी 
प्वान दीपिकाम, कितनी सत्यता आईं हुई हूं ?॥ 

फिर देखों-घधर्मना दरवाजाने जोबानी दिशा, 8मेरे 
दोतीन-बड़े बड़े पंडितोने प्रिछकर, बनाया हुवा-धमेना दरवाजा. 
नामक ग्रंथ, कितनी सत्यता आई हुई है ?॥ 

फिर देखो, यह-ढूंढक हृदय नेत्रांजन, इईदनी पार्॑तीनी- 
का-प्रत्याथे चंद्रोदयमें, कितनी सत्यतता आई हुई है ? ॥ 


आर श्री अतुयोग द्वार सूत्रके-मूछ पाठका अबकी, किस 
प्रकारत विपरीतपणे समज्या हैं !। ओर दूंढनीजीऊ जूठा गवेको 
साधा, कदतिक पुहची है, सों अछीतरांसे ख्याल करो ?। केवछ- 
तीरथकरोंकी निंदा, गणधर महा घुरुषाकी भी निंधा, और जेन ध- 
मक्की रक्षा करने वाले-प्रव जनाचायोंकी भी निंग्रा, फे सिवाय तमेरे 
दंढकी फे-हाथ व, कॉनिसा विशेष थम आया हैं ?॥ 


आर-जो दया दयाका जूठा पुकार करके, तींवकरोंके सद् 
तीयेकरोंकी भव्य मूत्तियांकी, अबज्ञा करनेको तत्पर हो जाते हो 
सोतों, तपेरी एक जातक, मूहता ४ । परंतु वास्तविक पकारकी- 
दया नहीं है !॥ 


क्योकि जब तक-प्म्पक्‌ ज्ञान पूरक, दया पमेम-प्रद्धतति न- 
की जावे, तव तक-उया घर, बास्‍्वजिक नहीं कहां जानेगा। 
कितु-उया मृटता ही; कही जावेगी | बब॥$-दीक्षा भहोत्सव, 
मरण महोत्सव, साथकी संघ यात्रादि, साबुके निधित्ते-आाममवारे 


( २४४ ).. महताका त्यागीसों कस्याणकापान्र, 


कार्यों, तुमकी तुमेरी दया माताका-ध्यान भी नहीं आता है। 
मात्र तीर्थंकर देवकी भक्तिके बखतमें ही, तुमेरी जुठी कर्पी हुई 
दया माता-तुमकों आके सताती है, ओर वीतराग देवकी भक्तिसें 
अ्र्ट करती है। और तीर्थकरोंकी भक्तिके सिवाय-दूसरी जगेंपर, 
ते जूटी कर्पी हुई तुमेरी दया माता-तुमकों कुछ भी आके कहती 
ही नहीं है. ॥ 

तो इहांपर-थोडासा विचार करोकि, यह दया मृढता कही 
ज॑वेगी कि, वास्तविक प्रकारका-दया कही जावेगी ? । हमने जो 
शास्रोंम अनेक मकारका, मृढताके भेद देखें है, उसमेंका यह भी 
एक भेद ही माछूम होता है। नहीं तो इतना विपरीतपणा-जग्गें 
जगपर, हमारे दंढकभाइयांका क्यों आता ?। अथांत्‌ कवी भी 
नहीं आता । यह तो कोइ-एक प्रकारका, अघोर कमेक्री ही विचि- 
त्रता, माछूम होती है। अगर जो ऐसा न होता तो-तीर्थंकरोंकी 
परम शांत मूत्तियांकी पूजाके स्थानमें, परम श्रावकोंकी पास--पि- 
तर, दादेयां, भूत, यक्षादिकोंकी--भयकर मूत्तियां, दररोज प्ृजा- 
नेक-क्यों तत्पर होते ? ॥ 

ओर यह-पमृढता, कोइ ऐसी महा पापिनी है कि, जिसने पूर्व 
कालमें मी-अनेक प्रकारसें, अनेक प्राणिओंकों, फसाये हैं। और 
इस लोक परछोकका स्वार्थ भी, भ्रष्ट ही किये है । परंतु सारा 
सारका--विचार करनेकों, अवकाश नहीं दिया हैं. 

॥ जेसकि-दहा, 

साराइसार विचार बिन, भोग इंद्रिमें लुद्ध | 
कागदकी हथनी बिपें, फर्से हाथी हुय बुद्ध ॥ १ ॥ 
सारापसार विचार विन, रसन विपयमे मुठ । 


मूठताकाी एंाभाशा कर4व8क। 4. ५ 5५४5 / 


बीवर केरी जालमें, फर्से मछ जइ गृूढ ॥ २॥ 

नाराइसार विचार विन, प्राण विषयम मस्त | 

कसे समर हो कमलमें, सूये होय जब अस्त ॥ ३॥ 

तारा5सार विचार बिन, चक्तु विषयमें अंध । 

पर्डे पतंग जड् दीपमें, सबल करमका बंध ॥ ४॥ 

तारापसार विचार विन, श्ोत्र विपयमें लीन । 

पापी जनके हाथसुं, मोत बिन मरे हरिण॥ ५ 

मानवर्शें रावण थयो, कर्यो न सार विचार । 

अते मरी नरके गयो, लोके कृझो। गमार ॥ ६ ॥ 

स॒ढ बनी दुर्योधने, पांडवपर कियो क्रोध । 

सर्वनाश अपने कियो, लियो न क्ृपा[सु बोध ॥ ७ ॥ 

लुटे धन और धरमको, मनके महा मलीन। 

लिखें बे जटे सदा, जाणो चतर परवाण ॥ ८ ॥ 

सहज वस्तुका निंदतां, बंधे पातक घोर । 

जिन मुरतिकी निंदना, सो संसार अघोर ॥ ९॥ 

दया सूढ के याोगसें, मत निंदों जिन राज । 

मुरति भव समुद्रसे, पार उतारण जाज ॥| १० ॥ 

मित्र मृढ़ योगी हुवी, न कियो सार विचार । 

कंकण पीतलूका लिया, किई ठगाई सुनार ॥ ११ ॥ 
तेसेंदी-बीतरागी मूत्तिकी भक्तिसे भढकने वाले, हमारे दृंहक 

भाइओफे पंथमे, प्रामाणिक दया माताका राज्य तो नहीं है, किस 


(२४६ ). मूहताका त्यागीसो कल्याणकापात्र, 


ननजनर लीन न +ट अल्‍ल न तन 





दया मूठताका हो राज्यकी प्रवछता मालूम होती है ?। नहितर 
हमारा परमोपकारी तीथेकरोंकी, परमशांत मूत्तिकी पूजाकों-छुड- 
वायके, मिथ्याल्री जो पितरादिक है, उनोंकी-ऋर मूत्तियांकी, 
दररोज पूजा करानेको क्यों तत्पर होते ! | 

इस वास्ते माढूम होता हं कि, हमार दंढ़क भाइयाके अंत;क- 
रणमें, कोई एक प्रकारकी मूढताका राज्यकी हीं--अ्वता 
हुई होगी ? । 

इसी कारणसे ही, हमारे दूंढक भावयांक्े हृदयमें-सारा सारका 
विचार नहीं आता होगा ? । 

आर इसी ही कारणसें, गणधरादिक सर्व जेन सिद्धति कारो- 
का लेखसे भी, विपरीतपणे लेख लिखते है । है दृंढ़क भाइओ ! 
तुम दया दयाका जूठा पोकार करके, ओर बीतराग देवकी भव्य 
मूरत्तियांकी पूजाकों छुडयायके,मिथ्याल्री देवोकी-भयंकर मूत्तियां, 
पूजानेकों तत्पर होते हो 

परंतु-थाठासा मध्यस्थ भावसें झयाल करोंकि, जन तचके 
विपपमे, आजतक दोनों तरफका छेख, मितना बहार आया हैं, 
उसमेंपत एक लेखभी, तुप्रे तरफका सत्य स्व॒रूपसे प्रगट हुवा है ? | 
तुम अपने आप जैन सिद्धांतो्स पिलाके देखो, माढुप हो जायगा। 
किप्त वास्ते-नन धर्मके निर्मल तत्वोंका, विंगादा करके, अपने आप 
जन धपसे भ्रष्ट होते हो ? । 

हमने यह लेख तुपरा हितके वाले लिखा ह। तमने कोरा 
फष्ट बहुत भी किया, तोभी जन तख्रका विश्ृखपणासे, ओर 
तोयकरोंकी भव्य मूर्तिकी निंदा, ओर जन ध्मक सर्व सदगृरु 

की निंदा, और जन धपके सव तर ग्रेथोर्की निंदार्से, तमेरा 
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कष्सें कया सिद्धि होने चाछी है? उत्त बातका अर्छातरांसे 
विचार करो | 

इसी बास्ते हम कहते है के,यह तुमेरी दयामा[ता, विचारवाढी 
नहीं है, किंतु दया मूढता ही है | इस प्रकारकी--दया मृढ्तातें, 
न तो तुम अपना कब्याण करसकोंगे, ओर न तो दूसरेका भी 
कल्याण कर सकोंगे, इसमें एक साधारण--उदाहरण, देके में 
भेरा लेखकी भी समाप्ति करता हुं । जैसे कि-कोई एक पुरुषथा, 
सो पर्म करनेकी वीज्र इछावाला होके, तापस व्तकों अंगीकार 
किया । उसने किसीसें श्रवण करके धमके खरूपका निश्चय क्रिया 
कि-दया मूलो हि धर्म: | परंतु-ते नवीन तापस, सारा सारका 
विचार नहीं कर सकताथा । एकादिन भिक्षादिक कार्यकरे वास्ते, 
दूसरे तापस वस्तिमें जाते हुये, शीतज्वरस पीडित एक तापसकी 
रक्षा करनेके बस्ते इस नवीन तापसकों छोड़ गये | ओर कहते 
भी गये कि, इसकों आहार, पानी, आदि कुछ देना नहीं | हम 
अभी आते है । 

अब ते शीत ज्वरीने, दीनपणा धारण करके, शीतल जल 
मंग्या, उस नवीन तापसने-विचार कियाके, अरर-दया मुलोहि 
धर्म:, एसा विचार करके, ते शीत ज्वरोकी णीतल जछ दीया । 

अब ते ज्वरी, जल पीनेकी साथ-भिद्ोपष आके, त्रफडाट 
करनेको लगा । इननेपे दूसरे तापसों भी आ गये। माहित होके 
पश्चाताप करते हुये, कहने छगेकि-अरे अज्ञानिनः कि न 
कवीति । अथीत्‌ अश्ानी पुरुषें। क्या क्या अनथ नहीं करने है | 

अब इस वचनकी भी, ते नवीन तापसने धारण करके, वि- 


(२४८). प्रतताक्ना स्थागीसों कस्याणकापात्र, 





चार कियाक्ति-हं अत्ञानी होगा ? वास्ते कुछ ज्ञार्न प्राप्त करना | 
फिर किप्तीस सुनाक्ि-तपसा ज्ञाना वात्तः | अब इस बचनको 


भी धारण करके, चले तपसा करके ज्ञानकी प्राप्ति करनेको 
पहाड उपर | श्र हे 
अब दूसरे तापसो थे सो, दंढते दंढते दिन पंदरा बीसमभे, पु- 


््स ब््प 


हचे पहाड़ उपर-देखा भूप तपासें पीडित,मरण तुल्य दिशामें। ज्ञा- 
नारी क्या प्राप्त हेनिवाला था ? लेकिन ते तापसों, मरण दशाकी 
प्राप्तिस छुडायके अपना मठमें लेकर आगये । 

फिर क़िपी्से सनाक्रि-समाधि मृलोहि धर्म: | अर्थात्‌ 
सबकी समाधि करना सोही धर्म है। अब-ते नवीन तापस, चला 
समाधि करनेको,चछते २ एक भाविक गाममें,वठे समाये लगायके | 
और धर्मका स्वरूप पुछनेवाले छोऋोकों भी, कहता रहाकर-समा- 
थि मूलोहि धर्म: | छोक पूजासे कुछ धनकी भी गाते हुई। 
परंतु-बत्तेकी,पनमापिकी ख़बर पढनेसें,भक्तिपूर्वक ते थूचे लोकों भी 
धर्मका स्वरूप, पुछनेकी लगे । अब सारा सारका विचार शून्य, ते 
नवीन तापसने--दिखाया समाधि मृलक धर्म | धन लेनेका प्रपंचके 
वास्ते, ते धत्तेनि भेजी बेब्याके, जाके कहनेछगी, स्वापीनाथ मेरा 
कामज्वरकी समाधि करो ? | 

इधर स्वाधीजी गये समाधि करनेको, उधरसे पृत्त।थे सो 
प्रनका ले गये, गामवाले लॉकोकों मालूम होनेसें, स्वामीनीको- 
गामसें निकाल दिये | उस वास्त-सारा सारका विचार ब्रिना के 
सामी जीकों, नतो--ठया मुल्क पर्मसे, कुछ कार्य पिद्ध हुता | 
और स्ामीनीको, न तो तपसामें भी कुछ जानकी प्राप्ति हुई । 
ओर समाधि मूलक धर्यमें तो स्वामीजीका, दोनों भवका समाधा- 
नही हो गया ॥ 
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इस उदाहरणसें-विचार करोकि, जो पुरुष, साधारण मा- 
त्रका वचनमें भी,सारा सारका विचार--नहीं करना हैं सो, नतो 
इस लोकका-कार्यकी सिद्धि, कर सकता है, ओर नतों परछोकका 
भी--कार्यकी सिद्धि, कर सकता है। तो पिछे जो जेन तखका 
मूल सिद्धांत १ सात नयोसे गभित | २ चार निश्षेपादिकर्स ग- 
भित । ३ प्रत्यक्ष परोक्ष वे मूलके प्रमाणसे गाभित । ४ उत्समे अ- 
पद्ादादिक पद भंगसें भी गर्भित है | उसका तत्व गुरुके बिना सु 
मात्रसे कीसे समजा जावेगा! कबी भी न समजा जावेगा। इसी का- 
रणसे इसमेंस एकेक विपयके साथ, नत्र त'्वादिक स्वरूप हजारों 
आोफोय लिखके,मह।पुरुषो दिखा गये है । ओर ते ग्रेथयो विद्यमान 
पणे भी है । अगर कोई गहापुरुष फिरसे भी छाखो अोकोर्मे, 
लिखके दिखलावे, तो भी आगे काल विशेषसे, और पुरुष विशे 
पक्के चोगसे, समजनेकी, ओर समजावनेकी--अपेक्षा ही बनी र- 
हती है ! इसी वास्ते कारण परायक्े-पहापुरुपोंको, ग्रंथों बनानेकी 
आवश्यकता पड जाती है । 


परंतु-निरयुक्तिकार, भाष्यकार, ओर टीकाकार प्रक्षयुरुपोका- 
आश्रयक्रों अंगीकार किये विना, ओर परंपराका सदूगुरुके पास 
पे बिना, हमारे जेर्से आजकालके जन्मे हुये अल्य बुद्धिवालोंको, 
जैन धर्मके त्खके विपयर्ध-एक दिशा मात्रका भी भान होना बढ़ा 
दुर्गट है| तो पिछे उध्त महापुरुषोंकी अबज्ञा करके, ओर गुरू द्रा- 
हीपणाका महा आयशित्तका बोनी, शिरपर उठायके, आर मृद 
सत्र मात्रका--जृटर हठ पकइके, जो कुछ “जेन तखके विपय्म 
छिखेंगे, ओर दसरसकोी टपदेश देवेंगे, सो सभी जूदही जूठके शि- 
बाय, नतो सत्य स्वरूपक्ता लेखकों लिख सकेंगे. और नतो दृस- 
रॉफो सत्य खरूपसे समना सकेंगे ॥ 


( २५० ) पदताका त्यागीसों कल्याणकापान्र, 





जीन बे 


इस बातको-अनुभव्में सिद्धपणे, देखो दोनों तरफका ले- 
खकी मिलायके, यथा योग्य माढ़ूम हो जायगा। हाथम कंगण, तो 
पिछ--आरसाका, क्या काम है ? ॥ 


प्रथम देखो-सत्रोकी पारगामिनी, पंडिता इंढनी पार्वत्तीमीको 
एक दया मढताके योगसे, सारा सारका-विचार, कितना कर 
सकी ह ! | 


तुमकों-विचार करनेका, वोजा कभी हो जानेके वास्ते-इसारा 
मात्रसं, , भी दिखाता हुं। सो उनके अलुसारसें विचार करते 
चलंजाना, यथा योग्य मालूम हो जायगा ॥ 

देखोकि--दंहनी पारवतीजीने, सत्याये, ए. १७२ में, लिखा- 
थाकि-ज्ञठ बोलना पाप है, इसलेखके विपयर्म, हमने हमारा तर- 
फका वावनमा [५३ ] दृह्ममें, सूचना किश्थीफे-नहीं जूटका अंत, 
एसा लिखके, जो सतावीश कलमसे, दूंढनाजाके जूठ पणेका, इसा- 
रा करके-दिखायाधा, वह सभीदी कलमके साथ, यथा योग्य पणे 
दयामूटताकों जोडकरके, विचार करना । दंढनीजीका लेख, दया 
वाला है क्रिनदया मृदताका है? यथा योग्य मालूम हो जायगा | 
जसकि [१] दुंदनीनीने-पिछली तीन नर्थोकी, सत्यरूप गहरायके, 
प्रथमको चार नर्योकों, असत्यस्ूप ठहरानेका-प्रयत्न किया । सो 


[40] 


टंटनानीन-भव्य जीवोंकि उपर दयाकीई है कि.दया मृढता ? ॥१॥ 


हे 


[+ १ नाम, २ स्थापना, यह दोनों निश्षेप-अवस्तु टहराया। 
और-यूर्णमद्र यक्नादिकोकी, स्थापना रूप-मृत्िकी पूजासें, धन 


पत्रादिककी प्राप्ति हनेका दिखाया। यह टंढनीनान-भवत्य जीवोंके 
को. रे बा 
उपत्, दया कोई है फि>दया। मंदता ! ॥ २ ॥ 


[३] द्र।पदाोनाक विपयर्म, अनेक प्रकारकी जूठी कुनकों। 


रु 
हि का पनशट के देन कक जल की कोर 2 पर मल कफ 


मृढेताका त्यागीसों कल्पाणकापात्र, (३५१ ) 





करके, जिनग्रतिमाके बदलेम-अवस्तुरूप काम -देवकी, स्थापना 
रूप-मृत्ति ते, वरफी प्राप्ति करानेको-तत्पर हुई ? सो दइूंढनीजीने, 
भव्य जीवोके उपर ढया कीई है कि-दया मृढता ? ॥ ३ || 

हमारा इस लेखके अनुसारतत, सतावीस कलमकी साथ, इंढ 
नीजीकी-दया, ओर दया मृढताका-विचार, करते चले जाना ॥ में 
अबज्यादा कुछ नहीं लिखता हुं, मात्र इतनाही कहता हुं क्रि-महा 
पुरुषोकी अबज्ञा करनेस, न तो इसलोकर्म कल्पाणके पात्र बनेंगे, 
ओर न ती परलोकर्म भी कल्याणके पात्र बनेंगे, यह वात तो 
निसंशय पणे सेंदी सिद्ध है।| इत्यल अतिविस्तरेंण- 


॥ इति काज्यका तात्पर्याथ ॥ 


पु 


(२७२). मूह्ताका त्यागीसो कल्याणकापात्र. 





॥ मूढ पुरुषों तत्तत देखनेका उत्साह मात्र भी 
नहीं घरते है ॥ 
॥ केचिन्मूलानुकूलाः कतिचिदपिपुनः स्कघसंबंधसाज: 


छाया मायांति केचित्‌ प्रतिपद मपरे पल्चवानुल्लवंति । 

पाणो पृष्षणाणि केचिद्धति तद5परे गंधमात्रस्य पात्र, 
कप 

वागूवल्ले: कितुम॒ढाः फल महह नहि द्रव मप्युत्सहँते ॥ १॥ 


अथ-कफितनेक मृढ पुरुषों हसों, वार्णीरूपी वेलडीका 
परमाथको समजे बिना, मूल मात्रकोही-अनुकूछ होके, अपनी 
पंडिताई$कों मगट करने हैं। कितनेक पुरुषों हेसो, ते वेलढीका, 
एकाद स्कंघरूप, ( अयोत्‌ एकाद विभागरूप ) पढ़ करके, उनका 
परमार्थमों सपज विनाही--अपनी पंडिताईकों दूनीयामें प्रगट 
करते ह । ओर कितनेक पुरुषों हसो, ते वेछडीकी छाया मात्रका 
आश्रयकों अंगीकार करते हुये, अपनी पंडिताईकों मगट करते है । 
आर कितनेक पुरुष हसों, ते वेलडीका पलवोंकॉ--उच्चारण करते 
हुये, ( अथाव किसी जगेंका छछोक तो, कीसी जगेंकी गाया, छंद, 
टुडादिकफा--उचचारण करते हुये ) अपनी पंडिंताईकों दूनीयामें 
प्रगट करते है । आर कितनेक प्ररंष इसो, ते वेलटीके--प्रष्पोंकों, 
अपने हाथ धारण करते इये, ( अर्थीत्‌ वड़े ५ पोये अपने हाथ 
मेलेफ़े बेठते हुये ) अपनी पंडिताईकों दर्नायामें प्रगट करते है। 
पर किलनेक् पुरुष देसी, ने बलदीका गंध मात्रकाही पान बनने 


मृढतीका त्यागीसो कल्याणकीपात्रे.... (२६३ ) 


है, ( अथात्‌ ग्रंथकों उपर उपरत्तें ही देख लेते है ) ओर अपनी 
पंडिताईकों प्रगट करते है । परंतु ते वाणीरूपी वेलदीका--तात्पमे- 
रूप फल क्या है, उसकी तरफ देखनेका भी उत्साह, ते सूढ 
पुरुषों नहीं धारण करते है ॥ १॥ इते काद्यार्थः संपूर्ण: ॥ 

इस काव्यमें तात्पय यह कहां गया हेँकि-+जों जो तचके 
मूल सिद्धांतों है, उनकी व्यास्यारूप नियुक्तियां, भाष्यों, टीकाओो, 
प्रकरण आदि ग्रंथों है, सोभी गुरु झुखतें पह करके, उनका अर्थ 
मिलाया हुवा है, तोभी जब्र तक विशेष विचार नहीं उतरता है, 
तब तक ते ग्रंथोंके--त का रहस्य, कवी भी नहीं मिला सकता 
है। तो पिछे टीका कारादिक सर्व महा पुरुषोकी अबज्ञ करने 
वाले, ते मूठ पुरुषो, गुरुज्ञान विनाके, मूल मात्रका सिद्धांतोंसिं-- 
तखका रहस्य, कहांसें मिला सकने वाले है ? | आपतु तीन का- 
लमे भी न मिला सकेंगे |॥| 

॥ इत्यलं विघ्तरेण ॥ 

॥ इति श्रीमद्विजानंद सूरीचर शिप्पेन मानिनाउपर तिजयेन 
दृंढक हृदय नन्नांनन प्रथम पिभांगे, विचार सार विवेको दाशतः 
स समाप्तः | 


श्र 


ढुंढक हृदय नेत्रांजनस्य शादधि पत्रमिद्म, 
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॥ अथ ३ हेय, २ ज्ञेय, ओर १ उपादेयके, लखूपसे-चार नि- 
प्ेपकिा विचार लिख दिखावते ह ॥ 

|| अब भज्य पुरुषोके हितके लिये-चार निनेपके विपयमें, 
किंचित्‌ दूसरा प्रकारसें. समजूति करके दिखावते ऐ ॥ 

॥ इस दनीयामे-वस्तु, अथात्‌ पदाथ, सामान्यपणेस, तीन 
प्रकारके फद्दे जाते ६ | किवनेक पदाय-हेय रूप होते है, अथौत्‌ 

त्याग करनेके योग्य होते है १ ॥ आर कितनेक पदाय--ज्षेय 
रूप होते है, अधांत ब्ान प्राप्त करनेके योग्य दोते है +॥ और 
फितनेक पद्मा्थ-उपादेय रूप होते है, अयांत्‌ अंगीकार करनेवे 
योग्य होते $ ३॥ 

॥ जो पढ़ार्भ-हेसय नतसीके हेते है, उनके चारों निम्तेप भी, 
हुये रूप ही होते है २ | ओर जो पदार्थ-ग्ेेय तरीके होते है, उनमे 
चार्स निश्षेप भी, गेय रूप ही होते ह २। और जो पह़ाधे-इ- 
पादेय तरीके होते है. उनके-चारों निश्लेषमी-सपादेष रुप ही 
होने है ३ ॥ 

॥ यह तीनों प्रदारके पदार्थ मे, पंत मतांतरणी विनिम्नवासें 
अपवा जीवकि काम्क्की दिखित्रतासें, अथवा ममानकी प्रग्नस्िकी 
पिधिएतासें, हेय, ज्ञस, और उपादिय, गश तीनों पदापमें, सा- 


(२) उपदेयाटिक-वस्तके चार चार-निश्तिप 
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मान्य विशेषपणा भी देखनेयें आता है। भोर-देय, शेयादिकर्म, 
उलट पलट भी देखनेमें आता है॥ जेसेके, किसीको सामान्यपणे 
हेय, जे, और उपादेय रूप है, तो किसीको विशेष रूपसे भी 
ड्रेय, वेपादि रूप है, | ओर किसीको एक पदार्थ-हेय रूप है, तो 
दूसरेकों-गय रूप भी, होजाता है।अथवा उपादेय रूप भी, हो जाता 
है। सो मतांतरादिककी विचित्रतासें, एक ही पदाथथमें, उलट प- 
लटपण, अनेक पका रकी भावनाओं दिखनेगे आती ह ॥ 

॥ परंतु जिसने जो पदारथकों-हेय तरीके मान्या है, सोतो 
ड्स पदायक्रा-चारों निश्षेपकों, हेय तरीके ही, अंगीकार करता है १ 
आर-ज्ञेय पदाथका चारों निश्षिपक्तों, जेय रूप ही, अंगीकार क- 
रता ६ २। और-उपादेय पदार्यका--चारों निशेषकों, उपादेय त- 
रीके दी, अंगीकार करता है ३ । जेसेके, शिवोपाशक है सो, शि- 
वका ही-नाम, स्मरण करते है यह तो-नाम निशष्षेप १ | पूजन भी 
शिवकी-मूत्तिका ही, करते हे यह-स्थापना निक्षेप श। और शि- 
वकी हो प्रवो5पर अवस्थाकों वी प्रियपणे, मान्य रखते ह यह-द्भव्य 
निक्षेप ३। इस बास्ते परमोपादेय शिवजीको समजके, उनके-चारों 
निश्नेषकों भी, उपादेयपण, मान्य ही करले त ह ४॥ 


2 


इसी प्रकारसे अब जिप्णु भक्त है सो, विप्णुका ही-नाम, 
स्मरण करते £ सो-नाम निक्षेप १ | पूजन भी, विप्णुकी मूर्चिका 
ही फरत है सो-स्थापना मिक्षेप २। और विष्णुक्री ही, पूर्वाउपर 
अवस्याको घटी शियतापणे, मान्य रखते ही है सो-द्धव्य निश्चेप ३। 
श्स बास्से परमापादथ-विष्णका शी समजके, उनके-चारा निर्तेपकों 
भी उपरदियपणे, मान्य ही कर हेते 5, ? ॥! 


हेय-वंस्तके, चार निक्षपम-ह धाति. (३) 


कम 
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अब मुसलमान है सो, अछाक्राही-ताम, रमरण करते हैं 
यह तो-नाम निश्चेष १। और महजिदोम गोखका आकाररूप, 
असद्भावसे स्थापनाकों स्थापित करके, विनयादिकभी करतेही 
यह-स्थापना निश्मेपष २। और, अछाकी, पएचॉ5पर अवस्पाको, 
याद करके, अनेक प्रकारका पशथ्चात्तापभी करतेही हे,वह-द्रव्य नि- 
प्लेपका विषय है ३। इरा वास्ते परमापादेय अछाको समजक्षे उ- 
नके-चारों निश्चिषक्रोभी-उपादेयपणे, मान्यही कर लेते है ४॥ 

.॥ अब क्लिश्षन है सो, इसुकाही-नाम, स्परण करते है, यह 
भी-नाम नि्षिपही है १ | गिरजागर बनाके, असद्‌ भावसे स्था- 
पनाकोर्मी स्थापित करके, उहांपर अनेक प्रकारका बिनयके साथ, 
भजन वंदगीभी करते है, अथवा कितनेक गिरजा घरम, साक्षात्‌ 
पणे इम्रकी, शांत मृत्तिकोी स्थापित करके भी, अटबफे साथ भजन 
बंदगी भी करत हैँ यह-स्थापना निश्षेपका ही विषय है + ॥ ओर 
इसुकी पृवाउपर अवस्थाको स्मरण करके, वंठा विछापभी करते ह 
यह उनका-द्वब्य निप्लेपका, विपय है ३॥ इस बास्ते इसुफों-परमो- 
पादिय समजके उनके, चारों निश्वेषकोरमी, उपादेयपर्ण पान्यही र- 
खते है ४ | 

इसमें विशेष यह है के, मतांतरफे कारणस, आर भावनाका 
फरक होनेसे, जो कोट एक्ाद वस्तु एक पुरुपवं-टवादिय £ै, तो 
दूसरको-ऐयरूप, अथवा तेयरूप, भी हाजाता हे । इसबास्त चार 
निप्तेपर्मिभी, हय, गेय आर उपादयपणा, उलट पल्टपंण होजाता 


॥ इते उपाद्यादिक-वस्तुके, चार चार-नि्नेष ॥ 





॥ अब साधारणपणेनेय रूप बललको, दछंतमें समर्थन करने 
६. ज॑सेके, सी, अयवा पुरुषका, नरीरूूप-एक वस्तु ६, अयांत्‌ 


(४) इेय-बस्तुके, चार निश्षिषम-दृष्टांत. 
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पदाय है । अब ब्वीमें-माता, भगिनी, वेटी, वधू, आदिकी भावना, 
समाजकी परहत्तिकी विधित्रतासें, होती है। एक कब्पनामे-भक्ति 
रागकी भावना, तो दूसरी कल्पनामें-प्रीति रागकी भावना; रहती 
है । परंतु समाजकी प्रहत्तिको छोडके जो साधु पदका अंगीकार 
करता है, सो तो-सीरूप वस्त मात्रका, त्याग ही करके, बतको अँ- 


गीौकार फरता है, इस वास्ते सारूप वस्तुका-चारों निश्षिपकों भी 
त्याग ही करता है ॥ 


व देखोकि-खीरूप- वस्तुका, भावनिक्षेप-योवनत्व,अव- 
स्थार्मे कियाजाता है। क्योंकिकामी पुरुषको,शाप्रपणे कामविकारकी 
प्राप्िकरानेवाली अवस्था वही है,। सो ख्री, साथ-पृरुषांको, स्वेथा 
प्रकारसे त्यागने के ही योग्य 5 | आर उत्तम संन्यासी साथु, सामी- 
नारायण के साथ, जेनके साथ, विगेर सर्ब साथुओं भत्यक्षपणे 
त्पागभी कर रहे है, ओर इस द्ीका-योवनत्वरूप, भावनिश्षिपका 
त्याग हेनिस उनका £ नाम निशक्षेप | २ रयापना निक्षेप | और 
३ दव्यनिशेप काभी-त्याग करनेका,शास्रोम प्रसिद्धती 8 ॥ जै- 
सेकि-साध पुरुषाने, स्रीकी अ्रग!र कथादिक करके, ख्रीका वार॑- 
बार स्मरण, नहीं करना, यह निषेधकरनेसे-नाम निच्षेपका स्मरण, 
फरना निषेध किया गया ६ ?। और सत्रीआहदिकी चित्रशालाप साथ 
पुरुषोंकों रहनेका निषेध होनेसें, स्ीके-स्थापना निच्षेप कार्भी, 
त्याग करनाही दिखाया है, आर ट्त स्थापना निर्तेपका त्याग 
करानेके वास्ते, सिद्धांमेभी प्रगटपण पाठभी कहा है, दखो दश वेका- 
लिकका अप्रपाध्ययनकी ५५ मी गाया, यथा 

॥चित्तमिरत्ति ननिज्ञाए, नार्रि वा मुअलंकिय 
मख्खरं पित्र दृहुणंं, दिठि पड़ि समाहरें ५० || 


जेय-वैश्तुक, चार निश्नेषभ-दृष्टांत॑, (५) 


अर्थ-इससे प्रथमकी गाथार्म एसा कहाथाकि, साधुओंको 
मृतक स्लीका, कलेवरसेभी भयहै, इस बास्ते चित्रम 'चित्रीहुई ख्री- 
को, था, अलंफारवाली .ख्रीको, अथवा अलंकारविनाकी स्रीकोभी, 
ध्यानपूर्वक देखें नही, अगर, स्वभावसे दृष्टि पडजावे तो, सुयेकी 
प्रति पडीहुई दृष्ठिकीतरां संहारण करलेबे ५५, 


इसगाथामें, चित्रकी ख्लीकोभी, देखनेका, निषेध करनेसे, 
खीका-स्थापना निश्षेपकाभी, त्याग करणा ही दिखाया हे २।अब 
साधु पुरुषोंकों ख्रीका-द्रव्य निक्षेपभी, त्याग करने रूपही सिद्ध 
होता हे, जैसेंकि, खीत्वमावकी पूर्व अवस्था, बालिकारूपका, संघ- 
टन करना, निषेध किया है, तेसें स्लीकी अपर अवस्थारूप, मृतक 
देहसेभी, साथु पुरुषोंकी, भयही दिखाया है, इसवास्ते स्तीका.द्र- 
व्यनि्षेपभी, त्याग करनाही योग्य हुवा 3 ॥ इस छेखसे यही 
सिद्ध हुवाके, साधु पुरुषोंको-ख्लीरूप देय वस्तुका, चारोनिशक्षेपभी 
हेयरूपही हे । तैसें साथ्वीको, परुषरूप पस्तुकाभी, चारोंनिश्षेप 
त्यागशिकरना सिद्ध हे,इसबास्ते हेयरूप बस्तुका,चारोनिफ्षेपभी, त्या- 
ग करनेकेही योग्य है 

इति हेयरूप वस्‍्तुका_चूरोनिक्षेप, त्याग करणेरूप प्रथमों 
पिझार ॥ 

अब ज्ेयरूप वस्तुका, चारनिश्तेपसं, ज्ञानभाप्ति करनेरूप, ट्रि- 
तोय अधिकार लिख दिखावते हे-जेसेकि-मेरुपचंत, ज॑यूद्वीप, नदी 
द्रह, कुंद, भरतादिक्षित्र, सिंह, हंस, भारंडपंखी, हाथी, घोडा, हिंदु- 
स्थान, जडी, डुदी, बिगेरे नाना प्रकारकी ज्ञेय वस्तुका, नामदेके, 


(६)  पंरमोपादेय-वसतुके, चार निशेषम-दृष्टांस, 
बयाकों (वालकोंको) समजाना, सो मेयरूप वस्तुका, नामनक्षिप- 
सें, ज्ञानकी प्राप्ति, समजनी, 


ओर उन पदायोकी, आकृति खेंचके, उनके स्वरुपका-ज्ञान- 
की आती करानी, अथवा जिस जिस दिशा पदार्थ रहे हुवे है 
उसउस द्विशाका-ज्ञानकी प्राप्ति करावनी, सो ज्षेयरूप पदार्थका- 
स्थापना निश्षेप्तें, ज्ञानकी प्राप्ति, हुई समजनी ॥२ ॥ 


ओर उस ब्यपदार्थोकी, पूर्वरूप अवस्था,अथवा अपरकालकी 
अवस्पाका, भिन्न भिन्नपणे समजूति करके दिखावना, सो जेयरूप 
बरतुका-द्रव्य निेपसे, ज्ञानकी प्राप्ति, हुई समजनी ॥ ह३ ॥ 


॥ अब, जे जे बेय पदायक्रा-? नाम निश्षेपस, २ स्थापना 
निशपसें, ओर 3 द्रव्य निश्िषस, वाठकोंको ज्ञानकी प्राप्ति कराईथी, 
सो सो पदाय, पत्यक्षपण हाजर होनेपर, इसारा करके दिखाना 
के, यह वस्तु क्या है, इतना कहने मात्र, ते चतुर बालक, कहदेवे 
गा कि, यह तिद्दिकका स्रूप है। क्‍योंकि जिसको प्रथपके तीन 
निश्षिपोंका, यथावत्‌ ज्ञानहोंनायगा, उनको चोथा-भाव निन्िषका, 
तानकी प्राप्ति होनेमें, किचित मात्रमी दर न छगेगी | इस वास्ते व- 
स्‍्तुफे चारों निक्षपभी, सार्थक रूपद्दी हैं, परंतु निर्थकरूप कभी न 
हंगे। हां विभेषपें इतना ह के, १ हेय वस्त॒के चारों निलेप हेय, 
आर २ तेय बस्तुक्ते चारों निलेप ज्ञेय, आर ३ उपादेय वस्तुके' चा- 
रो निभप उपादेय, रूप अंगीकार करने योग्य होते है। इसबास्ते 
यम्तुके-चारों निश्ेष ही, सावके रूप है, परंतु निरयेक रूप तीन 
फालई भी ने होतेंगे ॥ होते तेयरूप बस्तुका, चारों निशिपसे-प्रान 
प्राप्ति कर्णेरूप, ट्वितीयोटाभिकारः 

॥ अब जनोंको, परमापादेय जो ती्यकर्ों 8, उनके चार्सें 


परमोपादेय-बस्तुके चार निश्लेपमें-दृष्ठांत,.. (७ ) 





लिक्षेप' भी; परमोपादेयस्वरूपके ही है । उनका विचार करके 
दिखावते है || - 

'जर्से क्षि--तत्तेमानकाछके तीर्थेकरोंका, जन्प्र हुये वाद,उनके 
माता पितादिकने, अनादि सिद्ध शब्दोंमेंसे, अनेक गुणोंकों जनाने- 
वार्ले-क्रूषम आदि शब्दोंकों लेके महावीर पर्येत, जो नामका 
निश्चेप किया है, सो जेनी नामधारी मात्र भी, उनका-स्मरण, भ- 
जन, सदा सर्वकालमें करते हो है,इस वास्ते यह तीयकरोंका, नाम 
नित्षेप भी, परमोपादेय रूप ही है १ || 

॥ और' अपना परम पवित्र रूप शरीरमें निरपेक्ष होके, ना- 
सिकाका अग्रभागर्े दृष्ठिका आरोप करके; परम वराग्य मुद्रायुक्त, प- 
रमध्याना रूढमें रहें हुये, तीयकरोंकी, आक्ृतिका उतारा रुप, जिन 
मूर्ति है सोभी, स्थापना निश्षेपका विषय स्वरुपकी, भक्तजनोंकों 
परम उपादेय रुप ही होगी २। 

और जिस जिनेश्वर देवकी-वालकपणेके स्प॒रुपकी-पूष अ- 
वस्थाको,ओर मृतकशरीररूप-अपर अवस्थाको,ईंद्रादिकोनिभी,परम- 
सत्कारादिक किया है सो-द्र्य निश्लेषका विषयभी, हमारेजेस अ- 
ल्यपण्यात्माकों तो, अवश्यमेव परम उपादियरूप हीहे ॥ ३ 

ओर साक्षात्‌ जो तीर्थकरहै सो, भावनिक्षेपका स्वरूप है, सो 
भावानेक्षेप पूज्यरूप होनेसें, उनके-तॉनो निक्षेप भी,अवश्यमेव पूज्यबु 
द्विको उत्पन्न करानेवालेहीहै || ४ 

॥इति परमोपादेय, तथिकरोका, चार निप्लेपका स्वरूप. ॥ 


॥ अथ हूँढनी पावतीजीका लेख | 
श्री अनुयोगद्वार सुनें आदेहीमें-वस्तुके, स्वरुपके समज- 
नेके लिए-वस्तुके सामान्य प्रकारसे-चार निक्षेपे, निश्षेपने, (करने) 


(८) चार निमश्तेपका, देहनीनीको-विपरीततशान: 





कहे है ॥ यवा-नाम निक्षप १ । स्थापना निक्षप २ । द्रव्य निश्चेष 
+ | भाव निक्षप ४ || अस्यायः-नाम 'नेक्षप-सां, वस्तुका-आकार 
और गुण राह्ित-नाम सों-नामनिक्षेप ? ॥ स्थापना निश्चेप-सो- 
वस्तुका-आकार, और नाम सहित; गुण रहित सो-स्थापना निश्षिप 
२ ॥ हृब्यनिन्निप-प्तो-वस्तका वर्तमान ग्रण रहित, अतीत अथवा 
अनागत गुण सहिति, ओर आकार नामभी सहित, सो-द्रव्य नि- 

प्‌ $ ॥ भाव निश्ेष-सो-वस्तुका नाम, आकार; ओर वर्तमान 
गुण सहित, सो-भावनिनेप ४॥ 

॥ यह चार निश्षिषक्षा लक्षण-हुंढनी पावताजीने-सिद्धांतर्से 
निरपेक्ष होके, सत्याथ चंद्रोदय पृष्ठ पहिलेमेहि, लिख दिखाया है, 
सो इह्ंपर फिरभी-पाठकंगणकों विचार करनेको, लिख ददि- 
खाया ६ ॥ 

॥ इति देदनीनीका लेख ॥ 

पाठकगण ? हम इंढनीजीके--निश्षिपफे विपयमे, बहुत कुछ 
कह करके भी आये है, तो भी दहांपर किंचित्‌ उुचना करके 
दिखाते है ॥ 

यह दंदनीजी--सिद्धांतस-बस्तका-2 नाम निन्षिप | २ स्था- 
पना निश्षप । ३ द्रब्य निश्लेष | ओर ४ भाव निशेप । अलग अ- 
लग लिखती है। और अपना किया हृवा-नाम निम्तेपके अर्थमें-व- 
स्तुकी-आफार, और शुण रप्िनपणा, दिखाती है, परंतु आकार, 
आर गण विनाकी, बस्नही केमें होगी ? ९ ॥ 

और बस्तफा--स्थापना नितेपफे अभरमे--वस्तुको--गण 

हितपणा कदकर, नाप्त निशेपकोी भी-ग्रसदती हैं, सो यह 
कैसे बनेगा ? २ | 


जन सिद्धांतका स्वरुप. ६९.) 


. ओर वबस्तुका-द्रव्य निश्षिषके अथंमें-बस्तुकों पत्तमानपमें गुण 
रहितपणा दिखाके, फिर-नाम निक्षपफों, ओर स्थापना निश्षेपषको 
भी, मिलाती है ॥ $२ ' 


' ओर. बस्तुका-भाव निश्षिपक्रे अथेगे-वत्तमानर्म गण सहित- 
पणा दिखाके, फिर वही-नाम निक्षेप, और स्थापना निश्षेपकों भी 
साथम ही-बर्णन करके दिखछाती है। सो क्‍या जरुरथी ? सो तो 
अछगपणें ही कहे गये हुये है । जब॒बवस्तुका-द्रव्प निश्षेपके विष- 
यमें-वत्तेमानमें गुण ही, नहींथा, तो पिछे अतीत अनागतमें भी, 
कहांसे' प्राप्त होगा ? ४ ॥ 


यह दूंहनीनीका लिखना ही-अगर्ड बगढ़ं रूप हे, क्‍यों कि 
बसु तो ग्णविनाकी तीनोकालपमे-कभी रहती ही नहीं है || 
॥ इति-चार निक्षेप विषये, दंढनौर्नाका विपरत ज्ञानका, विचार || 


॥ अब हम जेन सिद्धांतका किंचित्‌ स्वरुप, कहते है ॥ 

किया है जिनेश्वर देवके-तोंका, अंत, जिसमें सो-जेन 
सिद्धांत ॥ अव सुत्न-अल्प अक्षरोंसेभी-किया है वहुत अरथोका 
बेन जिसमे सो-सूत्र, कहते है ॥ तिस ही सूज्रोमें-एक अनुयोग 
हार नामका भी सूत्र है, उसका अथे यह है कि-अनु जे फ्िंचित्‌ 
मात्र सूत्र, उनकी साथ-महान्‌ अर्थक्रा योग, सो अनुयोग | जिस अजु- 
योगद्वार सूत्रमें-सर्व सिद्धांतकी कुंचिक्रारूप, चार अनुयोगकी, व्या- 
ख्या किई गई है।इसी कारणसें महा गंभीरार्थ रूपमें होगया है, सो 
सदगुरुके पास पढें विना, कोइभी वाचालता करेगा, सो, हास्य 
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पदका पात्र बनेगा । हम अनुमान करते है कि-इस दूंढनी पार्व॑ती- 


( १० ) लक्षण कारके मतसें>चार निेपका स्वरुप. 
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जीने, इस अनुयोगद्वार सृत्रके पिछे, बहुत कालतक ही परिश्रम 
उठाया होगा, परेतु सद्गुरके वचनस्प-तात्यर्य रसायन मिलाये 
बिना, हथा हो क्रेश उठाया है । परंनु हमारे दूंढक भाशयोंकी अ- 
नुकंपाके लिये, जों हमने परम सदगुरु श्री मदानंद विजय सूरी- 
खरजी महारामके-वचनरूप रसायन कुंपिकास, प्राप्त किया-है 
रसायनका बुंद, सो उनोंके मनरूप छोह रसको, सृुवणरूप बना 
देनकी इछासें, जो-चार महा अनयोग है, उसमेसे-केवल एक नि- 
प्लेप भामका है अनुयोगकी, सामान्य मात्र्से व्याख्या भी-महापु- 
रुपोकी आश्रित होके ही, में फिर भी करनेकी परहत्ति करता हुं, 
सो सज्मन पुरुषो-अवच्य ही योग्यव्योग्यका विचार करेंगे ॥ 
॥ इति जन सिद्धांत स्वरूपका विचार | 


जन अडिडकिफिजिजिज-+ “रत +०+ 77 “कौ ““++ 


॥ सूत्र, ओर लक्षण कारके मतसें-चार निश्लेपका लक्षण ॥ 

जो क्रिया गुण वाचक-बण, समुदाय है, उस बण समृदाय 
मात्रका, अथवा अपनी इछा पृरेक-बर्ण सम्रदायका, जीव,» अ- 
जीव, आदि वस्तृमें-भारोप करना, अथात्‌--संजा करलेनी, उसका 
नाम-नाम निशेष € १ | 

आर उसतीही-नामका निप्मिषयाली, जीवादिक पस्नुकी,सृत्रका 
पने दिखाई हुई दक्ष प्रकारकी दस्तुमेसे, फिसीभी मकारकी वस्तुर्स 
आंक्रृति, अनाकृतिके स्वरूपसे, स्थापित करना, उसका नाम-स्था 
पना निलेप है २॥ और उसीही-नामका निरकेपवाली चस्तुका, पृ- 
गेकाहमे, अथवा अपरकालमे, जो कारण ठव्यंट, उसमेंही ( अ- 
थात्‌ फारण रूप द्रत्यम ही) उसका-आरोप करना, उसका नाम- 
ट्र्प निक्षप है ३ ॥ उसीरी नामका निप्तेप बाली जीवादिक वस्तु 


चार निक्षपांकी समजुती. (११ ) 


कीं-क्रियाका ओर- उनके गु्णोका, जब अपना स्वरूपमें वर्तन 
होता होवें, अथवा वस्तु है सो-अपना स्वभावमें-स्थित होवें, तब 
उस वस्तुका नाम-भाव निश्षिप, कहते है ४ ॥ 


॥ इति चार निश्चिषका-लश्नण स्वरूप ॥ 


॥ अब चार निश्चिपके विषयमें-किंचित्‌ समजूति, लिखते है || 


दूनीयाम अछी या बुरी जे जे वस्तु ( अथात पदाथ ) है, 


'उसका कुछने कुछ-नाम, रखा हुवा होता है। सो-वस्त, अपना 


अपना पसिद्ध-नामस ही, अपना अपना-स्वरूपका पिछान, सक्रेत- 


“के, जानने वाछे पुरुषोंकी, करादेते हे, सोही नाम-नाम निश्षेपका 


“विषय है || १ ॥ 


“फिर वही-नामका पदार्थकी-( अर्थात्‌ वस्तुकी) आकृति 
[ अथात्‌ मूर्ति ] है सोभी, उसी वस्तुका बोधकों करानेमे, विशेष- 
पणे, कारणरूपे हो जाती है, सोही स्थापना-स्थापना निश्लेपका वि- 
पय है २॥ ओर वही नाम, ओर आकृति के, स्वरूपका वस्तुकी- 


_ पूवकालकी अवस्था, अथवा अपरकालकी अवस्था है सोभी, उसी 


' बस्तुका ही वोधको कराने कारणरुपे होजाती है, सोही द्वव्य-दर- 


व्य निक्षेपका, विषय है ३ || जब वही-नामकी, ओर आक्रृतिकी, 
और पूरब अपर अवस्थाका स्वरूपकी “ वस्तु ” [ अथीत्‌ पदाथ ] 
साक्षातपणे छोको देख लेते है, अथवा ज्ञान करलेते हे तव उस, ब- 
स्तुका-यधावत्‌ पिछान करलेते है कि-जिस बस्तुका'नाम, सुनाथा, 
पिछे उनकी-आकृति भी देखीथी, ओर पूत्र अपर अवस्थाका गुण 
या दोष सुनाथा, सोही वस्तु यह है ४ ॥ इस विपयका विचारको 


(१०) लक्षण कारके मतंसें-चार निशेषका स्वरुप, 


जीने, इस अनुयोगद्वार सृत्रकें पिछे, बहुत कालतक ही परिश्रम 
उठाया होगा, परंतु सदगुरुक वचनरूप-तात्पय रसायन मिलाये * 
बिना, हथा ही छेश उठाया है । परंतु हमारे दूंढक भाईयोकी अ- 
नुकंपाके लिये, जो हमने परम सदगुरु श्री मदानंद विजय सूरी- 
खरजी महारानक्े-वचनरूप रसायन कुंपिकासे, प्राप्त किया: है 
रसायनका बुंढ, सो उनोंके मनरूप छोह रसको, सुवणरूप बना. 
देनेकी इछासे, जो-चार महा अनुयोग है, उसमेंसे-केवल एक नि- 
प्लेप भामका है अनुयोगकी, सामान्य मात्र्से व्याख्या भी-महापु- 
रुपोंकी आश्रित होके ही, में फिर भी करनेकी मह्ृत्ति करता हुं, 
सो सज्जन पुरुषों-अवश्य ही योग्यड्योग्यका विचार करेंगे ॥ 
॥ इति जेन सिद्धांत स्वरूपका विचार ॥| 


॥ सूत्र, ओर लक्षण कारके मतसें-चार निश्षेपका लक्षण ॥ 
जो क्रिया ग्रण वाचक-बण, समुदाय है, उस वण समुदाय 
मात्रका, अथवा अपनी इछा पूवेक--वण सम्रुदायका, जीव, « 
जीव, आदि दस्तुर्मे-आरोप करना, अथात्‌--संज्ञा करलेनी, उसका 
नाम-नाम निश्षेप हे १ । 


ओर उसीही-नामका निश्चिषवाली, जीवादिक पस्तुफी,सूत्रकों 
रने दिखाई हुई दश प्रकारकी दस्तुमेंस, किसीभी प्रकारकी वस्तु 
आक्ृति, अनाकृतिके स्वरूपसें, स्थापित करना, उसका नामं-स्था 
पत्ता निलेप है २॥ और उसीही-नामका निर्केपवराली वस्तुका, पृ" 
वेकालमें, अथवा अपरकालमें, जो कारणरूप द्वच्यह, उसमेंदी ( अ- 
धाँव्‌ कारण रूप हठपर्म ही) उसका-आरोप करना, उसका नाम- 
द्रव्य निश्षप है ३ ॥ उसीही नागका निश्षेप वाठी जीवादिक वस्तु-' 


« चार निरक्षपोंकी सपजूती.... (११) 


'की-क्रियाका ओर उनके गुर्णोका, जब अपना ख्व॒रूपमें वर्त्तन 
होता होवें, अथवा वस्तु है सो-अपना स्वभावमें-स्थित होवें, तब 
उस वस्तुका नाम-भाव निश्षिप, कहते है ४ ॥ 


॥ इति चार निक्षपका-लक्षण स्वरूप ॥ 


॥ अब चार निश्षिषके विषयमे-किंचित्‌ समजूति, लिखते है| 


दूनीयाम अछी या बुरी जे जे वस्तु ( अथात्‌ पदाय ) हैं, 
'उसका कुछने कुछ-नाम, रखा हुवा होता है। सो-वस्तु, अपना 
अपना पसिद्ध-नामस ही, अपना अपना-स्वरूपका पिछान, सकरेत- 
के जानने वाले पुरुषोंकों, करादेते हे, सोहीं नाम-नाम निश्नेषका 
विषय है।॥ १ ॥ 


“फेर बंद्दी-नामका पदाथेकी-( अर्थात्‌ बस्तुकी ) आकृति 
[ अथात्‌ मूर्ति ] है सोभी, उसी वस्तुका बोधको करानेमें, विशेष- 
'पर्णे, कारणरूप हो जाती है, सोही स्थापना-स्थापना निक्षेपका वि- 
प॑य है २॥ और वहीं नाम, ओर आकृति के, स्वरूपका बस्तुकी 
'परवेकालकी अवस्था, अथवा अपरकालकी अवस्था है सोभी, उसी 
वस्तुका ही वोधको करानेंमे कारणरुपे होजाती है, सोही द्रव्य-द्र- 
व्य निश्लेयका, विषय है २ || जब वही- नामकी, ओर आक्रृतिकी 
और पूव अपर अचस्थाका स्वरूपकी “वस्तु ” [ अथीत पदार्थ ] 
साक्षातपणे छोको देख लेते है, अथवा ज्ञान करलेते है तब उस, ब- 
" स्तुका-यथावत्‌ (पंछान करलछेते है कि-जिस वस्तुका-नाम, सुनाथा, 
पिछे उनको-आक्ाति भी देखीथी, और पूरे अपर अचस्थाका गुण 
या दोप सुनाया, सोही वस्तु यह है ४ ॥ इस विपयक्रा विचारको 


( १६). निन्ेपम दूसरा प्रकारसे-समज॒ती, 


जन शासत्रकारोने-चार निश्षेपके स्वरूपसें-वर्णन किये है। इनका 
0 न्‍अ्च कब कु दे 
विशेष विचार गुरु गमतासें-समजनेकी जरुर है ॥| 


॥ इति चार निशेपकी समजूति ॥| 


चार निक्षेपके विषयम दूसरा प्रकारको-समजति रुक्षण द्वारा 
करा देते है ु 

जिस वस्तुका-वोध, जिस १वचनसे,२आकृतिस, २ गुणादिकके 
स्वरूपसे, श्रवण, नयन, मनः द्वारा, आत्माकों होजावे, सो नामा- 
दिक-चारों निप्तेप, उसी वस्तुकाही है, वेंसा समजना. 


उदाहरण-नसाके वण समुदायरूप-नाम मात्रका, उच्चारण के 
शब्दो, श्रवण द्वारा हृदयम प्रवेश होके, और पिछे मनकी तरेंगांको 
उत्पन्न करके, जों-नाम, जिंस वस्तुका वोध,आत्माको करादेवे,सो 
नाम उस वस्तुका-नाम निश्षेप, समजना १ ॥ 

अब जो आक्राते अनाद्तेंके स्ररूपसे (अवात मृत्ति-अमृर्ति 
के स्वरूपसे) नेत्रहारा होफे, ओर पिछे अनेक प्रकारकी मनकी 
तरंगांको उन्पन्न करके, जिसवस्तुका बोध, आत्पाकों होंजाबे सो 
आक्लाति *अनाक्वति रूप, वस्तुकी स्थापना-स्थापना निश्षिप, स- 
मजना ॥ २ ह 


अब जो वस्तु-पूर्वकालम, अथबा अपर कालुमें, कारण स्व- 
रूपमें रही हुई, उनका गण दोपादिक श्रवणसे, अथवा तिनके 


सन जल 5.. ऑीनीनओ बनी अतनी िल+ अजित +>>+>«5 ग पल 


जान, देन, चारित्रात्मक्ष वस्तु! (अवबीत्‌ पदार्थ) अमूरों 
स्व॒रूपकेभी है तोभी संकेतीत अ्षरोस-नेत्रद्वाराहि, वोधके देनेवा 
ले होने £  सोभी स्थापना निश्चेषक स्ररूपकेही है. 


पक न 


हल... ऑन डजज>लजसन इनलत+++००»-०... 
आन जन नीन नर न ५ तिलक अजन अजित अधा 


फ0--कनक-ककेमान--क+मजकन-+ असीम #ककका कट के. 


है! जं 


निश्षेपम दूसरा प्रकारस समजृति (१३. 


' संबंधी वस्तुका दशेनसे, पिछे अनेक प्रकारकी मनमें तरांगां उत्पक 
शेके, जब वही-कार्य स्वरूप, भाव वस्तुका बोध, आत्माकों करदेदवे 
'तब सो कारणरूप द्रव्य वस्तु-द्रव्य निक्षेप, समजना || रे 


अब वहीतोहै-१नाम, ओर बहशतोहै-२आकृति, (मूर्ति) | 
आर. प्वकालमें-भावण कियेहुये गुण दोषादिक स्वरूपकी ३ “बस्तु 
_(अथात दृश्य पदाथ) अ्रवणद्वारा, अथवा नयनद्वारा, मनका वि 
चित्र परिणामको प्राप्त करके-साक्षात्ृपणे आत्माकों-वोध, करादेवे, 
तब ते साक्षात्‌ खरूप भावकी वस्तुको-भाव निक्षेप, समजना. ४ 
इते दूसरा प्रकारसे-लक्षणद्वारा-चार निषक्षेपका स्रूपकी- 
समजूति ॥ 
सूचना--इसमें सूचना यह हैं कि-यह चार निश्लेषके विषय- 
में-जे जे हमने विशेष प्रकारसे, समजूति करके दिखाई. है,' उसमें 
किसीभी स्थानपें, किसीभी प्रकारका, यताकीचेतू फरक मालहुम 
होजावे, तव हमारा विचारकों याग करके, लक्षणकारके लरक्षणसे 
' है-उसवस्तुका-चार निश्षेष, करनेका निवाह करलेना, परंतु हथारा 
दशाया हुवा विचारपर, आग्रह नहीं करना | महापुरुषोंकी गंभीर- 
ताको; हम नहीं पुहच सकतेह ॥ इति ॥ 


निज जज अचऋननओआा ऑस्िज-नजिलज ऑआिल जनक 


अब चार निश्षेपके विपयमें-सा्यक्रता निरयेक्रताका, 
विचार, लिखते ह ॥ 


पाठकंगण ? दूनीयाम जितनी-बस्तु, भिन्न भिन्न है [ अर्थात्‌ 
मिन्न भिन्न पदार्थ है |] सो-अपना नाम ? । अपनी आक्ाति २। 


(१४ ) चार नि्लेपमें-साथकता निरथंकर्ताका-विचौर॑, 








अपना संपूर्ण ग्रण दोष भाप्तिकी-पु्रे अपर अवस्थाका स्वरूप, अ- 
थींत्‌ कारणरूप दब्य ३। ओर ते पदाथका साक्षातकार स्वरूप 
भाव ४ | [ अथात्‌ साक्षात्‌ स्वरूप पदाथ | है सो; अपना अपना 
सरूपका-पिछान कराणेमें, | अथांत्‌ ते-चार प्रकार, निज निम 
स्वरूपका पिछान कराणेम | परम उपयोगो स्वरूपके ही हैं । इसी 
कारण जन सिद्धांतकारोंने-ते चारों प्रकारकों-चार निश्षेपक्षी, 
संत्नास-वर्णन करके, दिखछाये है । उनका विचार-श्री अन्नुयोग- 
द्वार सूत्रम, महागंभीर आशयवाले गणघर महाराजाओने-सूचना 
तरीके दिखलाया हुवा है । परंतु ग्ररुज्ञान विवाकी ढूंढनी पार्वती- 
जीने-गणधर महाराजाओंका आशयकों, समजे विना, प्रथमके-त्रण 
निक्षेप। निर्यंक, ओर उपयोग विनाके, क्यों कि काये साधक 
नहीं ऐसा जूठा हेतुके साथ-विपरीतपणे, लिख दिखाया हैं । 
ओर यह दूंढनी जगे जगे विपरीत्ततणा करके--जैन धर्मके मूल 
तचोका, नाश करणेको, परत हुई है। जदसे हमारे दुंढकोने-यह 
पंथ पकठा हैं, तबर्से जो कुछ जन तत्वक विपयर्म उनको दि 
खा है सो-विभंग ज्ञानीयोंकी तरह-विपरीत ही विपरीत, दि 
खता है। परंतु हम भार देके कहेते है कि-जो वस्तुका [ अर्थात्‌ 
पदार्थका | चार निश्लेप है, उसमेंसे-एकभी निश्षिप, निर्यक, अ 
यवा उपयोग बिनाका, नहीं है। किंतु कार्य साधकर्मे-परम-'उप- 
योगी सखरूपके ही हैं ॥ 

क्यों कि-जिस पदार्थक्रा, [ अर्थात्‌ बस्तुका ) अपनेको-पि- 
छान करनेको इछा होगी, उस बस्तुका प्रथम-नामर्से ही पिछान 
करनेकी जरुर पड़ेगी, इसी-नामको, शासकारोने-नाम निष्षेपके 
: स्वख्पर्स माना ह १॥ 


जार उस पद्ायका विश्येप ज्ञाकी प्राप्तिकी हछास-+उनकी 


जे 


निप्तेपमं-सार्थकता निरथकताका, विचार... ( १५) 


आकृति [ मूत्ति ] भी, देखनेकी-खास जरुर ही पडती है । यह 
उस पदार्थेका दूसरा--स्थापना निश्षिपका विषय है २ ॥ 


' फिरभी उप्त पदायेका विशेष ज्ञानकी मात्ति केलिये-गुण दोष 
रूप प्राप्तिके स्वरूपकी-पूर्व अवस्था, या अपर अवस्था है, उनसेंभी 
उस वस्तुका-बोध-प्राप्त करनेकी आवश्यकता ही है, आर उसी 
पूव अपर अवस्थाका स्वरुपकों, शासत्रकारोंने-द्रव्य निशेपफे स्वरू 
पसें, माना है ३ || 


अब देखो कि-वर्णन किये हुये जों-त्रण निक्षेप है, उस त्रण 
निक्षफके स्वरूपफा भी वोध, अपनेपें करानेवाला जो साक्षात्‌ 
स्वरूप पदार्थ ( अर्थात्‌ वस्तु ) है, उस्त पदायको शास््रकारोंनि-भाव 
निक्षेपत््‌ विषय भूत माना है. ४ ॥ 


अब इस-चार निश्षेपके विषय, विचार यह है कि-जब को- 
इभी पुरुष-वह भाव निकषेपका विषय भूत साक्षात्‌ पदार्थको-देखेंगे ' 
अथवा उसने देखा हुवा होगा, तवभी पूर्वोक्त-त्रण निष्षिपका, जान 
पूवेकही, उस भावनिक्षपका विषय्भून साक्षात्‌ पदार्भका्मी-ज्ञान 
होगा, परंतु प्रथम के-त्रण निष्षिपके स्ररूपको जाने विना, केवल उप्त 
भाव वस्तुकी देखने मात्रसे, कभीमी उनका यथावत्‌ ज्ञान न होंगा, 
ओर उनका आदर भी न कर सकेगा | क्योंकि हम जंगलमे फि 
रते है, ओर उहांपर रही हुई-अमूस्य अम्ृल्य वनस्पातियां कि जो- 
भाव निश्षिषका विपय भूत हैं, उनको साक्षातपणे देखतेभी होंगे, 
रंतु उस-पदार्थोका, प्रथमके-त्रण निश्चेण विपयका, यथावत्‌ ब्रान, 
प्रिलाये बिना, उर्नोका कुछभी गोरव नहीं कर सकते है| कारण 
उनाका प्रथप्रके-वण ।नेज्षेप विपयका, हमको ज्ञान ही नहीं है, तो 
पिछे बह-भाव निष्षेपका विषयभृत साक्षात्‌ पदार्थेका, आदर केसे 


(१६). निम्ेपभ-साथकता निरध्कताका, विचार. 


करेंगे ! अथोत्‌ कभीभी आदर न कर सकेंगे ॥ 
टस बास्ते पदा्थोंका जो सअथमके-त्रण निश्षेप है, सोही काबे-- 
की सिद्धि करानेमें-प्ताथक, ओर परम उपयोग स्वरूपकेही ३ । 
परंतु दूंढकोने दिखाये हुये निरथंक स्वरूपके नहीं है । इस विषयें 
दंढनी पावेतीजीकी, ओर ढूंढक वाढीलाछ शाहकी, मतिदी विपरीत 
पणे हो गई हैं ॥ फिरभी देखाकि-जिसको पदायोंका प्रथमके-जण 
निक्षेपके विषयका, यथा ज्ञान नहीं होता है उसका-भाव निश्षिपका 
विपयकोभी-विपरीतपणेही ग्रहण करनेकों छग जाता हैं। जसेकि- 
भाव निश्लेषका विपयभूत, साक्षात-मेरी, वस्तु है, परंतु उनका प्र- 
थमके-त्रण निश्चेषका, विषयको-नहीं जाननेवाला वालक है सो, 
उसी बखत उस-जेरी वस्तुकों, मुखमें-डालनेकों जाता है । और 
भावानिलेषका विपयभूत साक्षात्‌-जेरी सप, वस्तु हैं, उनकों-पक- 
सनेकोभी जाता है | इसवास्ते दूनीयामें जो जो पदार्थों हे इनका 
प्रथमके-त्रण निशेप विपयका ही-वोध लेनेकी जरुरी है। और 
वह तण लिप ही, कार्यके-साथक, बाधक, परमोपयोगी स्वरू- 
पक्के ह। तो भी दंढक, ओर दूंहर्नाजीने-त्रण निश्लपकों-निरण्थक, 
ओर उपयोग विनाके, लिख मारे है। इतनी मूटता करके भी-सं- 
तोपकों नहीं प्राप्त हुये हैं, किंतु सब गणधर महाराजाओोंकों, और 
सब आचार्य महाराजाओंकोभमी-निंदित कर दिये है। ऐसे सर्बया 
प्रकारस विपरीत विचारधालॉको-हम कहां तक शिक्षा देवंगे ॥| 


इत्यलं विस्तरेण, 


॥ दति। चार निश्नेपक्षी-सार्थकता, निरयकताका, विचार ॥ 


अत वजन ते € नन्‍ज+ अनशकट- मनन अमन की -+>>+->-+०+-००+ 





दूंढक पुस्‍्तकोंक्े-निक्षेपोका, विचार, ( १७ ) 


॥ अब दूंढकोके पुस्तकोंसे-चार निश्षेपका, विचार || 

समकित-सार, यह दो पदसे मिश्चित-नाम है। और समाकैत गुण, 
चेतनका है, उनका सार भी उहांपर ही-मिलना, चाहिये ! परंतु 
जेठमलजी दंंढकने-जूठका पुंज, लिखके, उस पुस्तकका यह-सप- 
' कित सार-नाम, रखा है । सो दूंढक, और दूंहनीजी- 
के-मतसे भी, नाम निक्षेप, ही होगा ! और उ्नोंने-ताम निश्षिप हे 
सो, कार्यकी सिद्धिमें-निरर्थक, और-उपयोग विनाका ही, 
माना है । हमतो उस जूठकों पुंजका-नाप समक्तित सार, 
निरथंक ही, मानते है। परंतु दंढकोकी मान्यता मुजब-देढककों 
भी, उस पुस्तकका नाम-सपकितसार, निरथक, औओर--सप्रकितका 
कार्यकी, सिद्धिम-उपयोग विनाका ही, हुदा है ॥इस वास्ते जेठप- 
लजीके पुस्तकर्म्से-समकितकासार,वीनकालमें भी, किसीकी-नही 
मिलनेवाला है || 

॥ इति जेटपलजीके पुस्तकका, निरयेक रूप-नाग निशक्षिपके, 
स्परूपका विचार ॥ 

॥ अब जेठमलजीके पुस्तकका-स्थापना निश्ेपका, स्वरूपकों 
विचारते है ॥ 

अब देखिये-समाक्ैत सार-वस्तुका,स्थापना निश्षेपका खरूप- 
ज्ञान वस्तुका स्थापना निक्षप-काए पे लिखा, पोथी पे लिखा, आदि 
दरश प्रकारसे करनेका सिद्धांत कहा हे।सो तीवेकरोंके बचनानु सार- 
सत्य लेख रूप होवे, तव ही आदर करनेके योग्य होये । परंतु दूं 
ढक जेठमल्ीने-भक्षरोंद्ी जुढाई, जूट-जूठ करके, समाकैतर्स 
भ्रष्ट करनेका-लेखकों, लिखा है। ओर दुंढ॒ऊ, इूँढनीरानि-यह अ- 
पतरकी जुढाई रूप--स्थापना निश्षेष्तो, समक्तितका कार्यकी प्ि- 


( १८). दूंहक पुस्तकोंके:-निश्वेषोका विचार: 





डद्विमें-निर्येक, और उपयोग विनाका, मान्या है | और सम्यक्त 
जानकी तो जेठमलजीके पुर्तकके, अक्षरोंकी संकछना-विपरीत 
ही दिखलाई देवी है, उनके वास्ते तो निर्थक है, उसमें तो कोई 
अश्थर्यकी वात ही नहीं है, परंतु दूंढकोंके मंतव्य मुनव-दूंढकोंकों 
भी-समकितसार बस्तुका-कारयकी सिद्धि, तीनकालमे भी होने- 
वाली नहीं है। क्योंकि यह अक्षरोंकी जुडाइ रूप-स्थापना निश्षे- 
पको, कार्यकी सिद्धिमे--निरथ्थके, और उपयोग विनाका, मान्या 
है। तो पिछे कागद उपर लिखा हुवा, जेठपल दूंढकभीका, जूठ 
छेखर्ध--समकितिका सार, छहांसें मिलानेवाले है ?॥ 

॥ इति दूंढक जेठपछजीकरें-पुस्तकका, निरथथंककूप दूसरा- 
रघापना निशेषका, स्वरूप ॥ 

अब जेंठपलर्नावे-पुरतकका, मिसरा-द्वव्य मिक्षपके, स्ख्पका 
विचार, करके दिखावते है ॥ 

अतव् देखिये-समाक्रेनसार, दस्तुका, तिसरा-द्रव्यनिर्तिपामथप 
दृदनीजीने-सत्याध पृष्ठ. ५ में-द्रृव्य आवश्यकके २ भेद, यथा-पह्ठ 
अध्ययन आवश्यक्त यूत्र १। आवस्यकृके पठनेदराछझा २ आदि। 
लिखके तीयकर-भाषित,सिद्धांनक्षा भी-तिसरा द्रव्यनिश्षिप, कार्य की 
घिद्धिम-निरर्थ झ,गर उपयोग विनाके, ठहरायके, पिछे तीथकरोंका 
प्रवाके त्रण निशेषभी, कार्यकी सिद्धिमे-निरथक्, और उपयोग 
बिनाके, लिख दिखागेये | ओर शाह वादीछालने गणधर भापिव- 
सत्रक्ने-चार मिल्लेष, ऋरती बखते-भण निशलेग, निर्थकर-ठहराने रे 
डिये-/ ध्मना दरवाशाना पृष्ठ. ६४ मे-्री अन्नुयोगद्रार सूच्रकी- 
साती देखे, छिखा है, कि-पेंहछा चरण निलेप-अवश्यु, एटके उ- 


दूँदवा पुरतकोंके- निक्षेपा की विचार, ( १६, ) 


पयोग विनाना, छेछो चोथोज आ छोक़पां उपयोगी ” ऐसा लि- 
खके ज्ञान वस्तुक्ा-बर्ण निश्षेप, कार्यकी सिरद्धिम-निरपेक, ओर 
उपयोग बिना के, वहरायके, तीथकरके-त्रण निक्षपभी, निर्थंक, - 
आर उपयोग विनाक्े ही-लिख मारे है। अब इसमें विचार क- 
रनेका यह है कि>जब तीयकरोंका-ज्ञन वष्तु रवरूप पुस्तक पां- 
नांका । ओर साक्षात्‌ खरूप तीर्थक्र भगवानक्ा-त्रण निनश्षिप, 
कार्यकी सिद्धियें-निरर्थक, ओर उपयोग विनाके-होजायगे,-तव 
जेठमल दूंढकर्ीने-लिखा हुवा, जूठका पुंजरूप-सर्माक्रेतसार नाग- 
ज्ञान बस्तुका, संपूर्ण पुस्तकाके जो-द्भव्य निश्षिपके विषय स्वरूपका 
है सो, सम्पत्त ज्ञानीयोंके लिये-निरथेक, ओर उपयोग बिनाका, 
होजावे. उसमें तो-कोइ आश्चयेकी वात ही नहीं है, परंतु दंढक, ढूँ- 
ढनीजीके, मंतव्य मुजव तो दूंहकाक्रोभी-समाफित सार बस्तुकी, 
कार्यका सिरद्धें-निरधेक, और उपयोग विनाकाही, हुवा है। हस 
वास्‍्ते जेठमलका राचित-समकितसार नापका, संपू्ण पुस्तकाकि-नो 
द्रव्य निक्षपकरे स्वरूपका है, उसमेंसें-हमारे दुंढकोंकोभी-समकितसा- 
रफी वस्तु, तीन कालमभी न मिल सक्रेगी ॥ 
॥ इति ढँढक जेठमलजीके-पस्तकका-निरयेंक रूप, तिसरा 
द्रग्य निश्तिषका, स्वरूप ॥ 

॥ अब जेठमछजी के पुस्तकझ्षा, चतुर्थ ' भावानक्षेषका ? र्व- 
रूप-दिखावते है |। 

अब देखिये-समक्ितसार बस्तुका, चतुर्ब-भाव निश्लेप, दृंढक 
जेठ्मछ जीन-नो सपक्तितगुण चेझनकाया।इस-नापका निमश्नेष,अप- 
ना छिखा हुवा-जद स्वरूप पुस्तक, क्रिया हे, सोतों दंढक, दँ- 
हनी भैकि-मतव्य मुजब-निरथंक है ॥१॥| 


(१०). दूंढक इस्तकोफे--निश्ेपेका विचार, 





अब समकितसार बस्‍तुको-ननानेके लिये, जो उस पुस्तक 
प्ें-स्थापना निश्ेषका विषय स्वरूपकी-अक्षरोंकी जुडाई है,सोभी, 
जेटमलमीके पुस्वककी-निर्क, रूपही है। क्योंकि-दूंढक, दुंढ- 
नीर्जाने-दूसरा स्थापना निष्षेपपी, निरथेक, ओर कायेकी सिद्धि- 
में-उपयोग विनाका मान्या हुवा है ॥ २ ॥ 

अब देखो-समकितसार-वस्तुका, तिसरा द्रव्य निक्षेप-पुस्तक 
पानांके स्वरूपसे है, सोभी देढक, दुंढनीनोने-निरथंक, ओर का- 
यकी सिद्धेमे-उपयोग विनाके, मानेहुये है । तो अब, हे भव्य पु- 
रुपो-विचार करोक्कि, सर्माकित सार वस्तुका, प्रथमके-त्रण निक्षेत 
निरथेक, और समकितसार बस्तुका, का्येक्री सिद्धेमे-उपयोगबिना 
के हुये, तो पिछे जेठमलका दिखाया हुवा-द्धव्य निक्षेपक्ा विपय- 
रूप पुस्‍्तकर्से, भावनिक्षेपता विपयभूत-समक्षितसार वस्तुको, 
कहांसें पिलावोंगे ? । हमतो यही कहतेही।क्षि-भावनिक्षेपका विपय- 
भूत जो-वस्तु है, उनक्री-सिद्धिकरानेमें, प्रथमके-त्रण निश्षेपद्दी, 
परमोपयोगी हैं ॥ यहव्ात-ढंढक, दूंहनीजीके-लेखसेंदी, हम सिद्ध 
करके दिखलाते है ॥ 

देखोकि--सत्याथ पृष्ठ, १७ में-तीथकरका-भाषनिक्षेपके, 
विपयरमे-दूंढनीजी लिखती ह कि-शरीर स्थित, पृर्षोक्त चतुष्टय 
गुण सहित, आत्मा, सो-भावनिशक्षेप हे, यहभी कार्यसाधकर है ॥ 

अवदेखो-बधना दरबाना-पृष्ठ, ६२--६२ में-वाडीछालका 
लेख--क्रेबलज्ञानादे सहि तबें छे ते-भावभरिहँत, खरेखरा-अरिहं- 
तती तेज, अने-पंदनिक पण तेन, बाकीतों अरिहंत नामनो-माण- 
रा के, पथ्वर, कोईनुं-कास्याण, करी सके नहीं || 

अब पृष्ठ. ३३ में, सूत्रका भावनिश्पर्म-सूत्मांनां तखो ( वां 


दूंढक पुस्तकोके--निक्षेपोंका विचार, (२१ ) 





चमार ग्रहण करे छे ते ) ॥ 
अब हम प्रथम दूंढडनीनीको पुछते है कि-अरूपी गरुणवाला, 


तीर्थयंकरका अरूपी आत्मा, तूने किस विधिसे देख लिया ? क्यों 
कि अरूपी आत्माको तोकेवल ज्ञानी विना,दूसरा पुरुष देख सकता 
ही नही है ? हे दंढनी तूं इतना मात्र ही कह सकेगी कि-मनके 
सिद्धांतसें हम-जान सकते है, तबतो जो तूने सवे पदार्थके मथमके-त्रण 
निक्षेप, निरथक, ओर कार्यकी सिद्धिमें--उपयोग बिनाके, मानेथे, 
उसमेसें जैनसिद्धांतका जो प्रथमके-त्रण निक्षेप है, सो ही तीये- 
करका-भरूपी आत्माका, ओर सर्व पदार्थ मात्रका, ज्ञान प्राप्त 
करानेमे--परमोपयोगी स्वरूपके ही हुये है। तो पिछे तूने, और 
तेरा दूंढकंने-जेन तत्तोंका, और लोकोको, भ्रष्ट करनेके वास्ते यह 
क्या पथ्थर फेक मारा ? की वस्तुके प्रथधमका-त्रण निश्चेप, निर- 
थक, ओर कार्यकी सिद्धिमें>उपयोग विनाके ? तुमको इतनी अ- 
पता कहांसें प्राप्त हो गई कि-जैनमार्गका सब तक्तोंकों, विपरीत 
ही विपरातिपणे देखते हो !॥ 

हम भार देके कहते है कि--जव यह अन्नुयोगका विपय, तुः 
मेरे दृंढकॉंको--दिशावलोकनक[ स्वरूप मात्र्से भी-यथा योग्य 
दिखनेको छंगेगा, तव तुमको तीर्थंकरकी ' मूत्तिका ” ओर सर्ज 
आधचायोंकी “ निंदा ' करनेका-प्रसंग ही, काहेको रहेगा ? परंत 
गुरु द्रोही पणासे-जवरजस्त अज्ञानने, तुमको घेर लिये हैं। सो इ 
समें किसीका-उपाय नहीं है ॥ इत्यलं विस्तरेण ॥ 


॥ इति इंढक जेठमलर्नाके पुस्तकका--निरथंक रूप चनु्थे* 
भाव निष्षेपका, स्वरूप ॥ 
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(१०). दूँढक पस्तकोके--निल्ेपोका विचार, 





अब समकितसार वस्तुकों-मनानेके लिये, जो उस पुस्तक 
में-स्थापना निश्षेषक्ता विषय स्वरूपकी-अक्षरोंकी जुढाई है,सोभी 
जेटमलनीके पुस्तककी-निरथंक, रूपही ह। क्योंकि-दूंढक, दुंढ़- 
नीजीने-दूसरा स्थापना निशेषभी, निरयेक, ओर का्येकी सिद्धि 
में-उपयोग बिनाका मान्या हुवा है ॥ २॥ 


अब देखो-समक्रितसार-वस्तुका, तिसतरा द्रव्य निश्षेप-पुस्तक 
पानाके स्वख्प्पसे है, सोभी दूंढक, दृंढनीनौने-निरर्थक, और का- 
यकी सिद्धिम-उपयोग विनाके, मानेहुये है। तो अब, हे भव्य पु- 
रुपो-विचार करोक्ति, समकित सार वस्तुका, प्रथमके-त्रण निक्षेत 
निरथेक, और समकितसार वस्तुका, कार्यकी सिद्धिमे-उपयोगबिना 
के हुये, तो पिछे जेठमलका दिखाया हुवा-द्वव्य निक्षेपक्ता विपय- 
रूप पएलतकर्से, भावनिक्षेपता विपयभूत-समक्रितसार बस्तुको, 

कहांसें मिछावोंगे ? । हमतो यही कहतेहीक्रि-भावनिक्षेपक्रा विषय- 

भूत जो-बस्तु है, उनकी-पसिद्धिकरानेगें, प्रथमके-त्रण निश्षेपद्दी, 
परमोपयोगी हैं ॥ यहव्रात-टरेंढक, हृंढनीजीके-लेखसेंदी, हम सिद्ध 
करके दिखलाते है ॥ 

देखोकि--सत्याथ पृष्ठ, १७ में-तीयक रका-भावनिक्षेपके 
विपयर्म-ईंडनीनी लिखती हैं कि-शरीर स्थित, पृर्वोक्त चतुष्टय 
गुण सहित, आत्मा, सो-भावनिक्षेप हैं, यहभी कार्यसाधक हैं ॥ 

अवदेखो-घपना दरब्राजा-पृष्ठ, ६२--६३ में-बाहीछझालका 
लेख-'केवलघ्ञानादे सहि तबत्तें छे ते-भाव अरिहंत, खरेखरा-भरिहं- 
ततोी तन, अने-पंदानिक पण तेन, वाकीतों अरिदंत नामनो-माण- 
से के, पथ्यर, कोईनुं-काल्याण, करी सके नहीं | 

अब पृष्ठ. देह में, सूत्रका भार्वोनिश्नेपप-सूचगांनां तत्वों ( बा: - 


निरक्षेपके विपयर्मे-त्रण पावत्तीजीका विचार, (२३ ) 


जान दीपिका जगानेका-भाव, मनमें घारण कियाथा, सो-भाव 
निश्चेषका विषय भूत-तानदीपका, तीन काल्येमी-किसीके हृदयमें, 
न जगेगी ४ ॥। 


| इते दंढनी गीकी-जानदीपिकाफे-चार नि्षेषका, रूप. ॥ 


अवहृप-ज्यादा उदाहरण देनेकावंध करके, यह कहते हे 
कि-जो जैन सिद्धांवकारोंनि-बस्तुके चार निश्षिप, मानेहे सोतो-स- 
त्य स्ररूपसेंद् माने है, परंतु-+नेरथक, अथवा कार्यसिद्धिमें उप- 
योग विनाके, नहीं माने हे । देखों इस चात्मे-डाणांग सूचका, 
चौथा ठाणा, छापेकी पोर्थीक्के प्ठ, २६८ में-तथा च, 


श्नामसचे । श्ठवणसचे । श्दब्बसचे । ४ भावसाचे। 


अथ--पदाधोंका-१ नाप है । सो,सत्य है शस्थापना हैं सोभी, 
सत्य है| रद्व्प है सोभी, सत्यही है । ४और भाव है सोभी, स- 
त्यही है । यह सत्यरूप चार निश्वेषका, विपयकों नही समझते हु 
ये, हमारे देढकभाईओं, जो मन आता है सोही-बकबादकर उठते 
है? परंतु उनोंकी दयाढ्ी खातर-दूसरी प्रकारके उद्गाहरणों सेभी, 
हम-हमारे दृंढदाभाईभोंको-समजूति करके दिखावते है || सो हभारे 
दियेहुये दृ्टांवमेसें-स्पायपूर्वक बोध, ग्रहण करना, परंतु-विपरीत 
वियारपे, नहीं उत्रणा ॥ 


- 


॥ भंग पावबीफें-चारचार निश्नेष || 


अब देखियकि--१शिवर्सी । श्वेश्या। भर ३ इंहनीनी । 
यह तीन-पावेनी” ओर तीनोके-जीन गक्तो, उदाहरणसें--चार 


(१२). दूंहक पृछ्तकाकी--निश्षपीका विचार. 





अब हम ढंहनी पारतीजीकी ' ज्ञान दीपिकाके, चार 'नि' 
छेप ” सामान्य मात्रका स्ररूपसें-दिखरावते है || 


तान--दीपिका-यह दो शब्दोका, मिश्रण करके, अपना पुर 
स्तकमें, इंडनीनीने-नामका निक्षेप, किया है। ज्ञान है सो तो चे* 


तन ग्रण है, ओर-दीपिका है सों, जड चेनन स्ररूपकी है ॥ 


यह दूसरी वस्तुओंका-नाथ है सो, दूंडनीमीने-अपनी रची 
हुई एस्तकर्मे, निरर्थक, आर ज्ञानकी दीपिकारूप-कार्यको सिद्धिमे, 
उपयोग बविनाका, यह-नामनिक्तेप, माना है। तो अब विचार क- 
रो कि-यह दंहनीजीका पुस्तकको बांचने वाले है उनोंको-प्ञान दी 
पक, केस जगेगा ? आपितु तीन कालमेंभी-ज्ञानदापक, जगनेबाला 
नहीं हैं। यह तो दंहनीजीका-नाम निशेपका विपय || 


अब देखोकि, देहनीजीने-अप्नी थोयी पोथीमें, जो जूढे जूठ - 
अक्षरोकी जुदाई किड़े है, सो-स्थापना निश्वेषका, विपय है, सो' 
स्थापना निक्षेप-निर्यंक, ओर कायेकी पिद्धिमें-उपयोंग विनाका, 
माना है, वास्त ऐसी जूठी अक्षरोंकी जुडाईसें-बांचने वालेको, तीन 
काल्प्रंभी-ज्ञान दीपक, न जगेगा । यह तो दूँढहनीनीका दूसरा 
स्थापना निश्षिपका, विषय २ ॥ 

व देखोकि-जान दीपिका, ऐसा-नाम निक्षेय १ । अक्षरों: 
की जुदाईरूप, दूसरा-स्थापना निक्षेप २। यह दोनों निश्षिप- 
निरबक, आर उपयोग विनाफे, मानक्रे-दव्य निक्षपका, विपय रू- 
प-संपू्ण एल्तक भी, गष्प दीपिका समीर ने तो-निरयंक, आर 
उपयोग प्रिनाका, करके दी दिखायाबा, परंतु दुंढनानीने अपने 

आप-निरथक, और उपयोग बिनाकाही, मान लिया है । यहतों 
देंदनीजीका, निसरा-द्रव्य निक्षप ३ | अब देखोकि-दुंदनीजीन जो 


निक्षेपकरे विषये-जण पावतीनीका विचार, (२३ ) 





ज्ञान दीपिका जगनिका-भाव, मनमें धारण किसाथा, सो-भाव- 
निक्षेपका विषय भूत-तानदीपेका, तौव कार्ंमेमी-किसीके हृदयमें, 
न जगेगी ४ ॥ 


॥ इते दंढनीमीकी-ज्ानदीपिकाे-चार नि्लेषका, स्वरूप. ॥ 


अवहप-ज्यादा उदाहरण देनेकावंध करके, यह कहते है 
कि-जो जैन सिद्धांतकारोनि-तस्तुके चार निक्षेप, मानेहे सोतो-स 
त्य स्व॒खूपसेही माने है, परंतु-/नेरथेक, अथवा कार्येसिद्धिपं उप 
योग विनाके, नहीं माने है । देखो इस वबातर्भ-उाणांग सुत्रका, 
चोथा ठाणा, छापेकी पोथीक्षे पप्ट, २६८ में-तथाच, 


श्नामसचे | श्ठवणशसचे । श्वव्वसचे । ४ भावसाचे। 


अथे--पदार्धोका-१नाम है । सो,सत्य है शस्थापना है सोभी, 
सत्य है। ३द्रव्प है सोभी, सत्यही है । ४ओर भाव हैं सोगी, स- 
त्यद्दी है। यह सत्यरूप चार निश्चिषका, विपयकों नहीं सपभते हु- 
ये, हमारे दृंढकभाईओों, जो मन आता है सोही-बकबादकर उठते 
है? परंतु उ्नोक्की दयादी खामर-दूसरी प्रकारके उद्ाहरणों सेभी 
हम-हपारे देंढकभाई भोंको-समजूति करके दिखाबत है || सो हारे 
दियेहुये द्शांतमेर्ें-न्यायपरवंक बोध, ग्रहण करना, परंतु-विप्रीत 
विचार, नहीं उत्रणा ॥ 


॥ त्रण पावबीके-चार्चार नितेप || 


अब दाखयाक--शवद्धा । रवहया। भोर २ इृदनाना | 
यह तीन- पानी” और तीनेंकि-तीन भक्तह़ें, उदाहरणसें-चार 


(५२ ) दृढक पुस्तकाकी--निश्चपीका विचार. 


अब हम इँइनी पावेतीजीक्ी ' ज्ञान दीपिकाके, चार नि 
लेप ” सामान्य मात्रका स्वरूपसें-दिखलछाबते है |! 


ज्ञान--दीपिका-यह दो शब्दोका, मिश्रण करके, अपना. पु- 
स्तकमें, इंढनीनीने-मामका निशेप, किया है। ज्ञान है सो तो चे- 
तन गुण हैं, और-दीपिका है सो, जड चेतन स्वरूपकी है ॥ 
यह दूसरी बस्तुओका-नाथ हैं सो, दूंढनीजीने-अपनी स्ची 
इ पस्तकर्मे, निर््यक्, अर जानकी दीपिकारूप-कार्यकी सिद्धिमे, 
पयोग विनाका, यह-नामनिक्षेप, माना है। तो अब विचार क- 
रो कि-यह दुंहनौजीका पुस्तकको वांचने वाले है उनोंको-ज्ञान दी- 
पक, केसे जंगेगा ? आपितु तीन काल्म्ेंमी-ज्ञानदपिक, जगनेबाला 
नहीं है । यह तो दंहनीनीका-नाम निशेपका विषय || १ ॥ 


डु 
ड॒ 


अब देखोफि, देहनीजीने-भपनी थोथी पोर्थीमें, जो जूठे जूठ 
अक्षरोकी जुदाई किए है, सो-स्थापना निश्षेपका, विषय है, सो 
स्थापना निश्षेप-निरर्थक, ओर कार्यकी प्लिद्विमें-उपयोग घिनाका, 
माना है, वास्त ऐसी जूठी अक्षरोंकी जुडाइसें-बांचने वालेकी, तीन 


कालमेभी-ज्ञान दीपक, न जगेगा । यह तो दँँढनीनीका दूसरा 
स्थापना निश्चिषका, विषय २ ॥ 


अब देखोकि-ज्ञान दीपिका, ऐसा-नाम निश्षिप १। अक्षरों: 
की जुहाईरूप, दूसरा-स्थापना निक्षेप २। यह दोनो त्िक्षेप- 
निरयक, आर उपयोग विनाके, पानके-दुज्य निश्लेपका, विपय रू 
प-संपूर्ग पुस्तक भी, गप्प दीपिका समीर ने तो-निरथेक, और 
उपयोग बिनाका, करके ही दिखायाथा, परंतु दूँहनीनीने अपने 
आप-निरधक, और उपयोग विनाकाही, मान लिया है । यहतों 
देंदनीजीका, निरारा-द्रव्य निक्षप ३ | अब दखोकि-दुंढनीनीन जो 


कर 


हल 


निक्षेपके विपयमे-त्रण पार्वतीजीका विचार, (२१३ ) 


ज्ञान दीपिका जगानेका-भेव, सनमें धारण कियाथा, सी-भाव- 
निशक्षेषका विषय भूत-तानदीपेका, तीन कालपेमी-किसीके हृदयमें, 
न जगेगी ४ ॥ दि 


॥ इते दंहनीनीकी-ज्ञानदीपिकारे-चार निलेपका, स्वरूप. ॥ 


अवहप-ज्यादा उदाहरण देनेकाबंध करके, यह कहते है 
कि-जो जैन सिद्धांतकारोनि-तस्तुके चार निश्षेप, मानेहे सोतो-स- 
त्य स्वरूपसेंही माने है, परंतु-/निरथंक, अथवा कार्यसिद्धियं उप 
योग विनाके, नहीं माने है। देखो इस वातमें-ठाणांग सूतका, 
चोथा गणा, छापेकी पोर्थाक्रे पष्ट, २६८ में-तथा च, 


श्नामसचे । श्ठवणसचे । श्द्वसचे । ४ भावसाचे। 


अथ--पदाधोंका-१नाम है | सो,सत्य है श्स्थापना है सोभी, 
सत्य है। १द्रव्प है सोभी, सत्यही है । ४और भाव है सोभी, स- 
त्यद्दी है। यह सत्यरूप चार निश्चषका, विपयक्ों नही सममते हु 
ये, हमारे देढकभाईओं, जो मनपे आता है सोही-बक्बादकर उठते 
है ? परंतु उर्नोक्की दयावी खातर दूसरी म्रकारके उदादरणों सेभी 
हप-हमारे दूृंढकभाई भोंको-समजूति करके दिखावते ई || सो हमारे 
दियेहुये दृष्ांवमेसे-न्पायपूर्वक बोध, ग्रहण करना, परंतु-विपरीत 
वियारएँ, नहीं उतरणा ॥ 


॥ अण पार्बतीके-चारचार निरेप ॥ 


अब देखियकि--१शिवसी । श्वेब्या । और ३ हंद्नीनी | 
यह तीन-पारेनी/ भोर तीनेंकि-चीन भरे, उदाहरणसें--चार 


( २४ ) शिव भक्ताश्रित-त्रण पारवतीका नाम निक्षेप: 


'चार निश्षेषक्रा स्वरूप, रिखावतहे। जैसेकि--महदिवनीकोी ख्रीका 
नाम है-पाबती,सों हूंढनाजाशे मंतव्य सुजव-नाम, होगा। और 
जेनसिद्धांतानु सारसे ते -नाम निश्चेपह्दी होगा। परंतु दूसारीख्री में 
दिया।हवा यह-पावतीजीका-नामतो,टूंढ नी जी के-मत5य सु जवभी-नाम 
निश्षेप शै।.होगा। और यह पावतीर्जाका-नाम, हजारो स््रीयोका देखने 
में भी आता है,तो भी एक-5-ख्लरीयाका,मुख्यत्पणा! करक,सपजाते 
है । जेसें कि-केई खुब सुरतकी वेश्या है, उसमें-नामका निशक्षिप,किया 
हे-पाव॑ती । और एक दहूंहनी साध्वीजीमें भी वही-नामका निश्षिप, 
किया गया है-पार्वती । अब-एक पुरुष है, महादेवनीका भक्त १। 
और दूसरा-एक पुरुष है, सो-केबल कामका विकारी २ । और 
तिप्तरा-एक पुरुष है, सो दृंढक धमकी ही मीतिवाला, ३ । 


॥ शिवमक्त आश्वित--त्रण पवतीजीका, स्वरूप. || 


टस विपयत प्रथय “शिवका भक्त, आश्रित--त्र्णे पारवतीनीका, 
चार चार निश्षेप १ हेय, २ ज्ेय, ओर ३ उपादेयके, स्वरूपसे- 
छत के अप 
पिंचार करके, दिखलावते है | 


अब जो महादेवजीका-भक्त, है सोतो-वेब्या पारववीका-नाम 
निक्षिपकों, केत्रछ-?१ हेय, रूपही जानता है । और- वेश्या पावती, 
एसा-नाम, सुनके, कत्रीभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है ॥! 
ओर दूसरा इंहनी पार्वततीनीका-नाम निक्षेपतो, घुनके, 
उनको-२ ज्ञेय, रूपसे, समजता है। ओऔर-साशब्वी पार्वताजी 
ऐसा नाम सुदके-नतों प्रीति घारण करता है, और न तो अग्रीति 
करता हे | मात्र इतना ही जिचार करता है कि, यह-पावतीजी भी 
कोर गक वम्तु रूपसे होगी ? ॥ 


शिवभक्ताशित-चरण पा्वतीकां २ ्थापना निशीप.. ( २७ ) 
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और शिवनीकी-पार्वतीजीका-नाम मिक्षप्ों, ३ उपादेयके 
स्परूपसें--मानता है । और अपना सुख दुःखादिकके परसत॑- 
गर्मे-उसी ही पातीर्जाका-नामकों, रमरण करता है । और मु- 
खसे उच्चारण भी करता है कि-हे पावतीजी, हे पावेतीजी, इत्यादि 

और कुछ भी अपनी--शांति, मानना है । जेंसे ॥कि-फोट 
पुरुष अपनी-ननेताका भेमी, माताकों-घेर हाजारीम, भधवा स- 
बंधा प्रकारके अभावमें, सुख दुःखादिदाके प्रसंगर्भ-हे अम्मा २ 
ऐसा तो-पंजावी । हे मा २ ऐस[-गरूमराती, भथवा मारवाड़ी । 
ओर है आई २ ऐसा तो-ढक्षिणी, उच्चारण करके, अपना दृःख।- 
दिकके पसंगर्म-विश्वांति, मानता है। तेसे ही सो शिवजीका- 
भक्त, इखर पावेतीजीका--साप निश्चिपक्रों, उच्चारण करके, अपना 
दुःखादिककी कुछमी--विश्वांति, मान रहा है। सो केवछ नाप 
निक्षेपक्रा, विपयर्स ही, मान रहा है। इति शिव भक्त, आश्चित 
न्रणे पावतीका, प्रथम--नाम निक्षिपक्रा, रइेस्प ॥ 

अब इत ही शिव--भक्त, जाधित-बर्ण पर्यवीरनीका, ढेगेंग 
स्थापना निश्षिपका, स्वरूप दिखावने ६--- 

सो ही शिवर्जाका भक्तनें--शोे आंतारते सज्ज फिई ह 
आऔर अखीयांके चालाका देवाव है निम्य, ऐमी--बर्का- पा - 
नीकी, आकृति ( अयीव्‌ घूसि ) को-देखके, अपनी मुख नाजिका 
का-विभर्स पणा करके, कहता दे क्ि-रेसी पाषिणीयां, सगनप्रे 
क्यी जन्म छेतीयां होगी ! ऐसा कहकर, उप्त-प्रत्तिकी, अपश्वा- 
जमा ही करता है | और पित उसकी तम्प्र--हष्टिगी नहीं देता 
है, क्यीं कि--उकती हामझ वफ-विखदुण, लत्षदी नहीं £े। 
फेबल शिवपावंदीओीर, भेजने ही-थीनति छा गही हे । इस आरतजे 


( २६ ) शिवभक्ताशित-त्रण पावतीका रद्रत्य निश्षेप, 


उप वेश्या पार्वतीकी--प्रूत्तिको, केवछ हेय रूप समजके, रनिंद 
निक ही मानता हैं ॥ 
और झुख उपर-मुहपत्तिका, चिन्ह चढाया हुवा हे निसने, 


ऐसी-इँइनी पार्वतोजीकी, दुसरी--मूत्तिको, देखके, सो शिव 
भक्त-नतों हपित होके, परीतिको, हिखावता है, और नतो मुख 
नाशिकाकों चहायके--अपश्रानना, करता है | मात्र इतना ही 
भनमें ख्याल कर रहा है कि- ऐसा भी एक नवीन प्रकारका रूप, 


दनीयमिं--होता है। केवल २ ज्ञेय रूपसे--सपजता है ॥ 


और शिव पावेतीनीकी--पृत्तिकों, देखके--बडा हृ्पिंत होके, अ 
पनी रोम राजी तो करलेता है विकस्वर, ओर अपनी मुख ना- 
शिकाका दशोव तो कर लिया है-भव्य स्वरूप, और अपने नेत्रोंसे 
अमृत भावकों वर्षावता हुवा, वारं॑बार-तप्त निघासे देखके, और 
अपनी परप ३ उपदिय वस्तुकी-मूत्ति ( आकृति ) समजकर, अ* 
पना मस्तकको--जुका, रहा है। और दसरे पुरुषोकों वोध करा' 
नक्के लिये, मुखर्स उचारण करके भी कहता है कि-देखों प्यारे 
यह जगेखरीकी--मूर्तिका, क्या अछोकिक स्वरूप है, इत्यादि। 


॥ इति शिवभक्त, आश्वित--त्रर्ण पावेतीका, स्थापना निश्षि- 
पका; स्वरूप ॥ 
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] अब इस ही शिवभक्त आश्वित--त्रर्ण पार्वतीका-तीसरा 
ट्रब्य निप्षेपषका स्वसरूप--अद्शित करते है ॥ 

अब सो भिवभक्त उप्ती-वेशया पारवतीकी काम विक्वारका स्व 
रूपको ही प्रकट कनवाली-पूर अवस्थाकों, अथवा अपर अब'* 
स्पाफा, ( अर्थात्‌ योवनत्वकी-पूर्व अपर अवरथाक्षों ) निधा क- 


झ> हर कक अं (ः कर 5 के 
शिवभक्ता भ्रितेन्तंग पावतीका ४ भाव निक्षेप, ( २७ ) 


रेके भी देखता नहीं है, अथवा किसीको वर्णन करते हुयेसें--अ- 
बण करके, ते भक्तते कहां कि--भरे महा भाग-ऐसी महा पापिणी- 
यांका--चरित्र, हमकी मत सुनावेना । ऐप़ा कह करके-चेश्या पा- 
वेतीका- द्रव्य निक्षपके विषयकों भी-हेय पणा, मानता हुवा--अगाव 
ही, प्रदर्शित करता है | 


और दूहनी साध्वी पावतीजीक्री-पूर्व अवस्था यह है क्लि-दी- 
पक्षा लेनेकी इछा करके, किसी साथ्वीके पास आई हुई, और अ- 
पनी गुरुनी नीकी पास-ऋई दिनतक रहकर, पठन पाठन करतीथी 
ते । अपर अवस्था यह है कि, जो दूंढनी पावत्तीजी-उपदेशादिक 
करतीथी, ओर ग्रैथादिककी रचनाभी करतीयथी ते, उनकी समापि 
हुई सुनते है, इत्यादिक-द्रव्य निशक्षेषका-विपयकी वात्तो-सों शिव 
भक्त, किसीसे अ्व्रण करके-नते हर्पित होता है, ओर नतो दिल- 
गीरीकोभी प्रदर्शित करता है, केवल-श्ेय स्वरूपका पदार्थकों सम- 
ज॑ फरके-मध्यस्थ भावकों- अंगीकार कर रहा है || 


॥ और सो शिवभक्त-शिव पावत्तीजीकी-अनक प्रकारकी 
लीछाबाली-पूर्व अवस्थाको, अबबा अपर अवस्थाको-श्रवृण कर* 
नेके लिये, पंडित पुरुषोको-संतुए्ठ द्रव्यक्ो,-अपेण करके भी-दुत्य' 
निक्षेपका विषयरूप, अपना उपादियकी-ते वार्ताओंकों, बारंबार 
श्रवण करनेकी इछा करता है ॥ 


॥ इति शित्र भक्त आशिव-त्रण पावेतीका-तिसरा द्रच्यनि- 
पेपके विषयका स्॒रूप ॥ 


जज अत... अनक अननशिशलअ मी अली जाने अशशआक 7 5 


॥ अब उसही शिव भक्ता आश्रित-त्रण पार्यवतीका, चतुर्थ -भाव 


सिप्षपका, स्रूप-प्रदर्शित करने है ॥| 


( २८ ) शख्िब्र बक्ताशिन-त्रण पावेतीका ४ भें।वनिश्षेप, 
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प्रथम जो-वेच्या पार्बती है सो-शो्े श्ृंगार सज्ञकरके, अपने 
नत्रोका कटाक्ष-छोकोंझे उपर, डाल रही है, आर परपुरुषोंकी राह 
देखनको--वेठी हंई हैं, सोही--भात्र निशक्षपका विपय स्ररूपकों 
है॥ परंत सो शिवभक्ततो-हेय रूप गंदापात्र जाणके, उनकी तन 
रफ-वाइ।[सा ।नेघा मात्र करके भी, देखता नहीं है ॥ 

और मुख उपर-पढ़ी, चढ्ायके साक्षात॒पण बेठी हुई, जो ढं- 
दर्नी पावतीजी ह सो-अपनी आवशयक्रादिक-नित्य क्रियामे, तत्पर, 
बविद्वरादिकर्म-उद्यत, उपदेश दावादिक्रम-मव्रीण है, सोही-भाव 
निश्नेपका, विपय ह | परंतु सो शिव भक्त-साक्षातपणे देखकरेभी- 
विचार करता है कि-- ऐसीमभी नवीन प्रकारकी -क्रिया करनेवाले 
लोक, दनीयागे फिरते ६ । ऐसा शोंच करता हुवा-नतो हपे था 
रण करता है, और नतो कुछ--दिछगीरीपणाभी प्रगट करता है । 
मात्र एक नवीन प्रकारका-ज्रेय पदा््का स्वरूपको जाणकरके 
आर विम्मित हुवा ट्गट्गपणे देखकरके पिछे अपना रस्ता पकड़ 
लिया 8 ॥ 

अब सोधिम भक्त-एकांत स्थछम, अपनी उपादेयरूप शिव- 
पार्वती भीकी-मू त्तिके, साथने-वठकरके, उसीही पार्वतीनीके नाम- 
की अवथोत-नाम निशेपका, विपयभूतकी मालाभी-हमेशां फिराता 
रहा, और उसीही पार्वतीजीकी-पूर्वे अपर अवस्थाका-अनेक गु- 
णगर्मित-भजनोंफो पढके, उसमें छूयटीनमी-होता रहा | तब ते 
भक्तकी ऐसी अल्ोक्रिक भक्तिकों देखके, त मृत्तिका अधिष्टित एक 
दवतान, उत्त भक्तक, साक्षातपणे पारवतीजीका-भावानिक्षेपक्रे, स्त् 
ख्पसे-दशन करायाह । उससाक्षात्‌-पावती नीका, स्वरूपकों-दे- 
सके, सी वशवमक्त-विकशवर रामरा्जी पूतक, अत्यंत आल्टादित 
दुत, उन साक्षान' 4-पववीजीओ चर्णोर्म पछके, अपना निस्ता- 


कामी पुरुषा््रित-त्रण पावेतीका चार॑निश्षेप. (२९ ) 


र पणाकी-आजीजी करता है, और सवेप्रकारसें-निदेघहोके, उस 
पावेतीजीका-दर्शन, भजन, आर्दिमेही-मसगुलूपणे रहता हे ॥ 


और दूनीयादारीका विशेष-प्रयोजनही, नहीं रखता है, जेसे' 
' कि-काठियाबा्में-नरासिह मेहताभक्तको, ऐसा वनाव, वन्या हुवा 
सुनते है ॥ 

ओर दक्षिणपें-तुकाराम आदि भक्तोंकीभी-ऐसा वनाव, ब- 
नया हुवा सुनते है ॥ 

ओर जेनोकाता-संकडो पुरुषोंकी जिन अतिमाकों अधषिष्टायक 
देवताओंनि-हाजरपण दशेनदेके, संकटका निवारण किया हुवा 
लसेक्रि-भ्रीपालराजाको, और सुबरुद्विमंत्री आदिकों | ओर परोक्ष- 
पणे तो-जिनप्रातिमाका अधिए्टायक्रनि-छाखों पुरुषोंकों सहायता- 
कीई हुई है, ओर अवीभी केसरीयातीर्थ चावाका, और भोयणी 
तीय॑ बाबाका-अधिएप्ठटायक देवताओ“ते भक्तजनोंको, सहायता 
फरतेही है | सो जिन प्रातिया (मात्ति) की-भक्तिकाही फछू हे 
इतनी बात भसंगस-हमने लिखदिखाई है ॥ 


॥ इति शिवभक्त आश्रित-त्रण पावेतीका-चार चार निश्षेपों- 
फा, सवसख्ूप ॥ 

अब कामी पुरुष आश्रित-त्रण पावतीका, चार चार--निश्षेपका 
स्वरूप, परदार्गित करते ६ ॥ 

अब जो-बेइपाका प्रेमी-कामी पुरुष दे सोतो, न शिवपार्वती- 
जीको-नामसें, जानता है। और न ते देहनी पावेतीजीको-नाम- 
से, मानता है। केवल वच्या पावतीका-नामनिश्लेपक्रोदी-आपना 
उपदिय सवरूपसे, जानता है। जब पाउती-ऐसा साथ, सुनता है 


जे 


( $० ) कामी पुरुषाश्रित-त्रण पावेताका चारनिशिप॑, 
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अथवा-याद आता है, तब-वेड्या पारवेतीकी तरफदी, उनका-ध्या- 
न, लगनाता है ॥ 


इति कामीपुरुषकों त्रण पातीका नामनिश्षिपक्ती, प्रीतिका 
स््ररूप ॥ 


बनी नली ० जलन +ननसकाआ न 


अब उस कापी पुरुपसे-किसीने-शिवपावेतीजीकी-प्ृत्ति, 
और देनी पावेताजीकी-मृत्ति, दिखाई है। परंतु सोकापी पुरुषने 
सामान्यपणे देखक्रे-नतों हपभाव दिखाया है, ओर नतो कुछ-भ 
पश्राजनाभी किई है, परंतु विशेषमें-इतना विचार करनेको ते। लग 
गयाकि, जैसी खुब सुरत वेदया पार्वतीकी-मूत्ति को, देखके, मनका 
प्रफूलितपणार्से, ओर रोमराजिका विकशरपणासें -आत्माको आनंद 
होता है, तेत्ते आनदको-पराप्त करानेगे, यह दोनों मूतततिया्मेलि-एक- 
भी नहीं हैं। वेशा विचार करके, उस कार्मी पुरुपने-दिखानेवाला 
पुरुषों, पिछ सुपरतही करदीई है, परंतु ते मार्तियांवालाका आग्रह 

-फामी पुरुष, खडाही रहा हैं ॥ 


॥ इति कामी पुरुेषको--त्रण पार्वर्तोका--स्थापना नितेषकी 
प्रीतिका स्वरूप || 

॥ अब--बह़ी दोनो मूत्तियांवला पुरुष--उसकामी पुरु 
पको-भिवपाबेत्रीजीकी, और दूंदनी पावती जीकी--करमसे--पूव अब- 
सवा, आर अपर अवस्थाक्ि--नो पृर्वमें-वर्णन किदयी, सोही अ' 
वध्धाफा--रसत पूर्वक वर्णन करके सुनाव॒ता है, तो भी ध्यानप्रर्तक 
नही मुनता ४, ओर सुखसें कहता है क्ि--बसकर भाई वसकर, 
क्या ऐसी निकामी बाता--हपको सुनाता है। एसा कहकर, शि- 


दंढकपक्तालथ्रित-त्रणें पावेतीका १ नाम निक्षेप. (३१ ) 


धपापेतीजीके वर्णनर्म---कुछ कथन कर सक्या नहीं। परंतु ढंहनी- 
जीके वर्णनम कहता हैं कि--अरेरे फ़ूकटका इतना फ़ष्टकों उठा 
करके, दंढनी पात्रेतीजीने तों-हया ही, जन्म गयाया है, ऐसा कई- 
कर वेश्या पावेतीकी द्ी--मोहोत्पादकी पूरॉडपर अवस्थाका--व" 
णन करके, अपना आनंद, और दीलगीरी पणाभी, प्रदर्शित 
करता है. 

॥ इति कापी प्रुपफ्रों--त्र्णे पर्वतीका-ट्वव्य निष्षिप६--- 
प्रीति अप्रीतिका स्ररूप || 


॥ अब उप्त कामी पुरुषको-भाव निश्चिषक्ता विषय भूत, साक्षात्‌ 
शिव पार्बती्ीका-दर्शन होना तो, कठिन ही है। परंतु किसीने-दूं- 
ढनी पार्वतीनीकि-जो साक्षात्‌ पणे-भाव निश्ेषका जिपयभूत है, 
उनका दर्शन करादिया है। परंतु उसकामी पुरुपने, मीन वेशादिक 
देखतेकी साथ दी-पमुखंपें मरोदा देके, चलवरा है । 

॥ अब-भाव निक्षेषका विपय रूप, सालात-वेश्या पार्वतीको, 
देखतेकी साथ, उसकामी पुरुषनि-रेप राजितों कर लिए ६ खड़ी, 
आर नेत्रोंसें बषोता रहा है अम्रतभाव, और अत्यंत-आरश्हादेत 
पणे, मिलता हुवा-भपना जन्‍म, जीवनव्यक्रा, साफल्यपणा ही 
मान रहा ह | दृतिभाव निक्षेप ॥| 

॥ इत्ति कापी पुरुष आश्वित-ज्ण पावेतीनीका चार चार नि- 
पेपका, स्वरूप ॥ 

॥ अब-देदक भक्त श्रावक आशध्ित-त्र्ग पार्जर्वीनीका--चार 
चार निक्षिपद्रा, स्वसूप-पूचिपूइक, और इंडझ धादवाका -संदाद 
पूरक, दिखायने है ॥ 


( १२) दूँढक भक्ताशित-अर्णे पार्वेतीका ? नाप निश्िप, 





मूर्तिपूजक--हे भाई दूंढक ! अपनी इंढनी पावेतीनोक्रे-मं- 
तम्य मुजब॒-शिवजीकी ख्रीम-पार्वतीजी, नाम हैं। सो कभी--नामनि- 
क्षेप, न होंगा। क्योंक्रि-सोतों अललूछप--नाम है, तोभी अपनेकों 
तो तैय स्वरूपही मानना--ठीक होगा | ओर से अशलूरूप-शित्र 
पावतीजीका-नामके, हिशावसे वेश्यामें-पावेती नाम है सो-नाम 
निक्षप, होगा | परंतु बह-कुछभी कार्य साधक, नहीं होनेसे-हेय 
रूप जानके, अपनेको-त्याग करना ही, अछा है । चाहे किसी पुरुष 
ने बेब्या पावतीके-नामसे, अप अआ्राजनाभी किदके, तोभी अपनेकों- 
प्रीति या अपीति, होनेका कुछभी कारण नहीं है। क्थोंकि-बेश्या 
पावेती तो अपनेको निर्थक रूपही है ॥ 


अग्र अपनी साध्वी दूंहनामें-पावतीनी-नाम है, सोभी-शिव 
पार्वतीजीके हिफ्लात्रतें, नाम मात्रतो, न कहा जावेगा-र्कितु--नाम 
निश्षेपही, मानना-डचित होगा। उहां क्‍या विचार करेंगे? 
क्पोकि-अपनी दूंढनी पार्वतीमीने १ नामनिक्षेप | २ स्थापना 
निश्चेप । ३ द्रब्यनिवेप । यह-तीनों निश्षिष, काय्रे साथ 
नहीं-पऐेसा लिखके-निरथंक रूप ही, ठहराये है।णजों अपने 
ईटनी पावेवीजीका-नायकों, जेंबरूप, मानीयेतो-शिवपार्वतीनीके 
मान्यता तुल्य होजायगी | अगर जो-हेय रूण, पानोग्रतो-वेश्या - 
पर्यतीकी तुस्य-निरभंकरूप, हेज्ञायगी, तब तो-ठँदनी पार्वती 
मीके-नामकी साथ, हमारा कुछ भी संबंध न रहेगा। 


आऑगइदी-नामसें, गालीयं देनेवाला--हपकों कुछ वी, ्रोलनेको 
ने देखेगा कि-हग तो मातच-नायकों, स्चरण करके-गालीयां, देते है 
इस गुमेरा हग क्या छेते ४ ? ऐसा कहेगा। दस बास्ते हूँढ़ वीजी के- 
. नाम मिलेपका, विचार ही झाना पड़ेगा ॥ 


देहक बेक्ताथिन-तर्ण पार्वतीका ? नागे निश्षेपं, ( ३३ ) 


देढ़क--हे भाई मूचिपूनक--दूंढनीजी वें पार्वती-नाम है सो- 
नामनिश्तेपू, न मानेंगे-पात्र नामही; घान लेवेंगे तो पिछे-जेश्यां पा- 
बेतीकी ठुल्पता; न रहेगी !। 


श्् 


मृत्तिपूनक--हे भाई ढूंढक शिवजीकी खीमे-पावतीजी नाम 
है, सोमी-जेन सिद्धांतकारोंने-नाम निकभेष ही, मारना हैं। अगर 
जो दूंढनीमीकी जूठी कल्पना, सुभव-नाम ही, ठहरायलेत तो भीं 
दुढनीजीमें तो पार्यती ऐसा नाथ है सो भी-नाम निशेप हो, 
ठहरेगा ॥ 

दूंढक--हे भाई मूच्तिपूनक-इमारी दृंहनीनीें पार्वतीका-नाम 
निप्लिप,तू क्‍या वेश्या पानतीका-नाथ-निशष्षिपक्षी,तुल्य समजता है !|॥ 

मूर्तिपूजक--हें भाई इदूंढऋ-इमतो जेन सिद्धांताउतुसारसें- 
हँय बस्तुमें-हेंय रूप | और ज्ञव बस्‍्नुमें-ज्ञेव रूप | और-डपादेय 
चस्तुमें-उपादेय रूप, यथा योग्य-नामका निश्तेप, मानते है । प- 
रतु-त्रण निधेष-निरथंक रझूपे, नहीं मानते है | यह तो तुमेरी दूं 
हनी पार्वतीनीने-पसिद्धांतर्स निरपेक्ष होके १ नाम भिन्न, | २ नाम 
निक्षप मिन्न। ऐसे स्थापना । द्रव्य । और भाव | इन चारों नि- 
प्षेपोंकी-मित्र मिन्रपरणे लछिखके, ओर जूठा आठ विकल्प करके. प- 
थमके-त्रण निक्षेप, निरथकर ओर उपयोग विनाके-ठदराये है । 
ऐसी अपनी अपूर्च चातुरी प्रगट करके, देश्या पावतीका-नाम नि- 
सेपकी-तुल्यता, अपने उहराय लिई है ? ॥ 


दूंढक--हें भाई मू्तिएजक-वेच्या पारवतीकरा-वाम निश्ेप 
तुल्य-निरथंक, स्वागिनीगीका--वाम निशेष, हो जायें, सो तो 
बात अछी नहीं। इस वारते-प-नेरेकी ही पुछवाई किल्‍्डस विप- 
यमें असछ बात क्‍या है १ ॥ 


| दइ* / द०की संपीध्विि-वग पक्का * वाभ वचक्षव८ 


मृत्तिपूजकू--हे भाई ढूंढक ! अपनी ढंडढनी पा्ेतीनीके-में- - 


तव्य मुजब-शिवजी की द्धीम-पावेतीजी, नाम है, सो कभी-नामनि- 
पैप, न होगा। क्योंकरि-सोतो असलरूप-नाम है, तोभी अपनेकों 
तो जय सवरछूपही पानना--ठीक् होगा || और से अशलरूप-झिंत्र 
पावेतीजीका-नापके, हिशावसे वेश्यामें-पावेती नाम है सो-नाम 
निक्षिप, होगा । परंतु बह-कुछभी कार्य साधक, नहीं होनेसे-हेय 
रूप जानके, अपनेको-त्याग करना ही, अछा है । चाहे किसी पुरुष 
ने वेश्या पारवतीके-नामसे, अप भ्राननाभी किदे, तोभी अपनेको- 
प्रीति या अप्रीति, होनेका कुछनी कारण नहीं है। क्योंकि-बेश्या 
पावती तो अपनेको निर््थक सूपह्दी है ॥ 


अब अपनी साध्वी ढूंढनापें-पाेतीनी-नाप है, सोभी-शिव 
पावेतीजीके हिश्यावर॒तें, नाम मात्रतो, न कहा जावेगा-नकितु-नाम 
निश्मेपही, मानना- उचित होगा। उहां क्‍या विचार करेगें! 
क्योंकि-अपनी दूंढनी पार्वतीमीने ? नामनिश्षप | २ स्थापना 
निक्षप । ३ द्॒व्यनिक्षेष । यह-नीनेों। निश्चप, काये साथक 
नहीं-ऐसा लिखके-निरथेंक रूप ही, ठद्राये है | जो अपने 
इंटनी पावेतीजीका-नामको, ज्ञेवरूप, मानीयेतो-शिवपार्वतीनीके 
मान्यता तुल्य होजायगी | अगर जो-हेय रूण, गरानीयेतों-वेश्या 
पातवाकी नुस्य-निरथंकरूप, होजायगी, तब तो-दंदनी पावती 
(ऊि-नामकी साथ, हवारा छुछ भी संबंध न रहेगा। 

आरइसी-नामर्से, गालीयां देनेवाला--इमकों कुछ भी, बोछनेकों 
न देवेगा क्रि-हम तो माच--नामकों, झ्यारण करके-गाली।यां, देते हे 
सं तुथेरा एम कया छेते हे ? ऐसा बड़ेगा। इस बास्े दूंदवीजीके- 
नाप निशेषका, विचार ही ऋएा पड़ेगा ॥ 
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देढंक भक्ता/श्रेत-त्रणें पावेतीका-॥ नाम निलेपं. (३५ 


ड्वार्मे, जेठपलजीकी--अज्ञनता, और मूढता, देखके पात्र इत 
ही लिखाथा कि-जेठा मूहमातिने, जेठा अल्प मतिने,नेठा अज्ञानी 
जेठा निन्‍्हवने, समने विना-कुछ का कुछ, लिख मारा है। इत 
लेख प्रतो अनेक हठीछे दृंढकोंने-अनेक प्रकारका उत्पात करने 
विचार क्रियाथा, ओर आत्मारामजी महाराजाऋो-परकारमे 
चढा देनेके विचार पर आ गगेथे | तो अब विचार करो क्ि- 
दृश्य रूप दूंढक जेठमलूजीक।-नाम निश्षिप, तुमको उपादेय रूप, 
होता तो इतना धांधल ही किस वास्ते मचा देते | सिद्ध हुवा 
कि-दंडकर्मे-मेठमछू नामका निश्षेष, तुमने भी-उपादेय रूप ६ 
पाना है। तेसे ही दंढनीजीमें-पावेती, यह-नामका निश्लेष, उपा': 
स्वरूपसें -मानोंगे, तब ही वेश्या पाेतीकी तुल्यता न होगी । न 
तो तुमकी उत्तर देनेकी भी भगा न रहेगी ॥ 


६५ 


और जो-नाप है, सो ही-नाम निश्षेपका, विपय, है । दूस 
जो जो कस्पनाओ ढंडनीने किई है सो तो-जेन सिद्धांवर्से-निरे 
होके ही, किई है ॥ 

दूंढक--हे भाई मृतिपूजक-इस सुंनब तो-उपोदय वस्तु 
जो नामका निक्षेप हैं, सो भी उपादिय रूप ही-पानना, जाच् 
मालूम होता है। क्यों कि-ऋषभादिक, महावीर, पर्यत-नाम है 
भी, बैल आदिपशुओंमें, ओर अनेक पुरुषादिकोंमे भी, रखा 
जाता है, परंतु तीर्थंकर जीवाधिप्टित-शर्ररोपें, रखा हुवा-ऋषभ 
दिक महावीर पर्यत-नाम है सो, तीर्थकरोंके अभिष्रायसें-परम 
पादिय रूप, हम भी मानलेवेंगे | परंतु तुपठोक पथ्थरकी-पात्ति 
तीवकरोका-स्थापना निक्षेप, करके-भगवान्‌ ठहराय लेते हो, र 
तो हम..-भगवान रूपसे, कभी न मानेंगे ! ह 


( ३४ ) दुंढक भक्ताओित-त्र्णे पारवतीका-१ नाम निश्तिप. 





ओर यह दृषण केसे न रहें, ऐसा रस्ता-सिद्धांतानुं सार, 
हमको भी-दिखलछाना चाहिये ॥ ५ 

मृत्तिपूनक-हें भाई दूंढक-इस ग्रंथकारने-दुंढनौनीकी सर्वे 
कुयुक्तियांको-सिद्धांतक्रे अनुसारसे सवंथापणे विपरीत रूप दिखा- 
क्रे-चार निश्लेपक्ता विषयको, अनेक प्रकारकी युक्तियांसे-समनाया 
है, तो भी क्‍या तेरी समन-हुई नहीं है, खेर, देख टुकर्मे इद्यांपर 
भी-समना देते है | 

यत्रपि-नाम-एक होके, अनेक वस्तु भी-नाप निश्षेप रूप, 
फिया जाता है, परंतु इष्ठ वस्तु किया हुवा ते-नामका निश्षिप, 
इए रूप ही-मानना, उचित होता है | इसी वातकी सिद्धि-देखो 
सत्याथ पृष्ठ, ५० में-देंढनी भी करके ही दिखाती है कि-कोंई- 
पाखवे, नामसे-गाली दे तो, हमे कुछ नहीं, कई-पाश्व नामवाले, 
फिरते है। तुम्दारा-पाश्व, अवतार, ऐसे कहके-गालो दें तो-टेव 
आवि, इत्यादि ॥ 

फिर भी देखो कि-जेठेमछ, इस-नामका निक्षेप, आजतक 
लाखो पुरुषोर्म होता आया है, तो भी-गतरूप हुवा, दूँढक सा- 
धुर्मे-जेठमछ, यह नामक निश्ेप हे सो तो, तुमने भी-उपादेय 
रूप ही, माना है || 

टरंढक-ह भाट मृत्तिपूनकर-नेटपछ, इस नामका निक्षेपकों, है 
मने कुछ-उपादेय रूपसे, नहीं माना है || 


मात्पूजक-हे भाई भोछा दृंद़क-दूटक साथुर्म रखा हुवा-नेंठ- 
मल, नामका निश्षपकों तो, तुमने-स्यादेय रूप ही, माना है | क्‍्ये। ' 
कि-इमारा सृरु वर्ये-श्री आत्या रापनी मद्दाराजाने, जेटमलने बे- 
नाया हुता-समक्ित सार-ग्रंथका, खंदन झूप--सम्पक्त शहयों- 


दूँढेक भक्ताशित-तर्ण पार्मतीका-रसथापना निश्चेप. ( ३७ ) 


[७ 


बिचारसे, उपदेयकी-मूर्चि हैसों, उपादेयपणे-सिद्ध होती है या 
नहीं ? पिछे-परमोपदेय तीवेकरोंकी मूत्ति है सो, परमोपादेव 
रूप, अपने आप-सिद्ध, हो मायगी || - 

देखोकि--शिवका भक्त थासो तो, अपना-उपादेय संबंधिनी, 
शिव पावेतीजीकी-मूर्तिको, देखपेकी साथ, परम मौति को धारण 
करता हुदा-बढा हाथित हुवा था ॥ 

ओर काम विक्वारतें भरी हुर३-हेय वस्तु संवंधिनी, वेश्या 
पावतीकी-सूर्त्तिको, देखके-बडा दिलूगिर हुवा था ॥ 

और मुख उपर पड़ीवाली, दूँहनी पार्वतीनीकी-ज्ञेय वस्तु 
संबंधिनी-यूत्तिको, देखके, नवो-हापत हुवा था, और नती-दिल- 
गिरभी हुवा था, सात्र नवीन मकारका स्वरूपकी-आकृति, सम- 
जता हुवा, टगटगपणे-देखता ही रहाथा ॥ 


॥ अब दूसरा-कामी पुरुषथा सो, शिवपार्बतीजीकी-पूर्तेक्ो, 
देखके, और ढूंढनी पावेवीनीकी-मूर्त्तिको, देखके, मात्र ज्ञेय वस्तु 
रूपका-लरूपकों जानके, नतों-हापत हुबाथा,,औओर नतों-छुछ 
दिलगीरभी हुवाथा, परंतु काम विकारफी-पेटीरूप, वेश्या पावेती- 
की-मूत्तिकों, देखके, ओर अपना-उपारेय वस्तु संबंधिनी, जानके, 
परम भीतिकी साथ, अंग प्रयंगकों वारंवार देखता हुवा, ओर 
अपना शरीरकी रोप राभिक्ो-विकश्वर, करता हुवा, कितनीक 
देश्तक, देखनेम मपगूलही बन रहाथा, क्योंक्मि-उप्त कामी पुरुपको, 
नो कुछ-उपदिय वस्तुथी सोतो, एक वेश्या पावेतीहीथी | इस 
वास्त उनकी-घात्तिको, देखके भी, उसमें ही उनको मम्नरूप होना 
युक्ति युक्त है| था ॥ परंतु हे दृंढक भाई ! 

अत्र तेरेको ही हमर घुउते है कि, एकनों ह-शिक्ष पारवित्नीी 


( ३६ ) दृंढ़क भक्ताथ्रित-त्रण पा्वतीका-<स्वीपना निश्षप: 


॥ इति टुंहक भक्त आश्रित संवाद पूतक-त्रणे पावतीका--लाम 
निेपका, स्वरूप ॥ 
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॥ अब ढूंढक भक्त आश्रित-त्रण पार्वतीका-स्थापना निश्षेप- 
का, स्वरूप-संवाद पूर्वक ही, दिखावते है | 


मृत्तिपूजक-हें भाई दृंढक-देखंकि, ठपदेय बस्तुको-पुतलो 
( अर्थात्‌ आकृति ) अथवा काछी स्पाहीका-फोटो [ मूत्ति ] है 
सोभी, उपार्टेय रूपस ही-माननी, उचित होगी, परंतु ना मुकर 
जानेमे-तुमकी भी, बहुत प्रकारका-शोचही, करना पडेगा, 

दुंढक्-यूत्तिकोतो हम्-भृत्ति, मानते ही है, ना कोन 
पावता है ? ॥ 

मात्तिपूनक--6 भाई दंढक-म-तरको-पुछता हूं क्या, ओर 
तूं-उत्तर दता है क्या, में तरेकी यह पुछता हूं क्रिन्‍्जो अपना 
परम उपादयरूप-तीवकरादिक संबंधीकी-परार्ति हे, सो तूं-परम 


उपादयक स्व॒रूपस, मानता ह कि नहीं, इतने मात्रका-उत्तर, 
हमको दिखादे ॥ 


दुंढक--वाहरे मूत्तिपृजक भाई बाह, क्या-ठपादेय वस्तुकी 
पध्यर आदिकी आकृति [मरार्ति] भी,उपादेय रूपही, मानलेनी ? ॥ 

मूर्तप्रनक-हा भाई दूंढक हा, हमतों-तीर्थकरादिक परम 
उपादेय वस्तुकी, मृत्तिकोभी-परम उपादेय रूपही, मानते है | जो 
तुपभी-उपार्देय चस्‍्तुकी, आक्रातिकों-डपादेय झूपसें, न मानोंगे 
तो-किर्साफे आगे, वात करने जागेमी ने रहोंगे। देखों प्रथम 
सामास्य पाजसें, हगने-डिखाया छुवा, अर्णे पार्वनौकी-मारत्तिका 


दूँढक भक्ताश्रित-तर्ण पावतीका-रस्पापनां निश्चेप. ( ३७ ) 





विचारसे, उपादेयकी-मूर्चि हैसो, उपादेयपणे-सिद्ध होती हैया 
नहीं ? पिछे-परमोपदेय तीवयेकरोंकी सृत्ति है सो, परमोपादेय 
रूप, अपने आप-सिद्ध, हो जायगी || 

देखोंकि---शिवका भक्त थासो तो, अपना-उपादेय संबंधिनी, 
शिव पादवेताजाको-मूर्तिकों, देखतेकी साथ, परम भीति को धारण 
करता हुदा-बडा हार्पत हुवा था ।॥ 


ओर काम विकारतें भरी हुई-हेय वस्तु संवंधिनी, वेश्या 
पावेतीकी-सूत्तिको, देखके-बडा दिरूगिर हुवा था ॥ 

ओर मुख उपर पड़ीबाली, दढूँहनी पार्वतीमीकी-ज्ञैय वस्तु 
संबंधिनी-यूरत्तिको, देखके, नतो-हार्पेत हुवा था, ओर नतो-दिल- 
गिरभी हुवा था, सात्र नवीन प्रकारका स्वरूपकी-आक्ृति, सम- 
जता हुवा, ट्गट्गपणे-देखता ही रहाथा | 


॥ अब दूसरा-कामी पुरुषथा सो, शिवपार्वतीजीकी-सर्तिको, 
देखके, ओर दढूंढनी पारबदीजीकी-मूर्त्तिको, देखके, मात्र ज्ञेय वस्तु 
रूपका-स्वरूपको जानके, नतो-हापित हुवाथा, ओर नतों-छुछ 
दिलगीरभी हुवाधा, परंतु काम विकारक्ी-पेटीरूप, वेब्या पार्वेती- 
की-मूत्तिको, देखके, और अपना-उपारेय वस्तु संत्रंध्रिनी, जानके, 
परम प्रीतिकी साथ, अंग प्रद्गकों वारंवार देखता हुवा, और 
अपना शरीरकी रोब राभिको-पविकश्वर, करता हुवा, कितनीक 
देश्तक, देखनेम मपयूलही बन रहाथा, क्योंकि-उप्त कामी पुरुपकों, 
जो कुछ-उपादेय वस्तुथी सोतो, एक वेश्या पारेतीहीथी | इस 
वास्‍्त उनकी-पूत्तिको, देखके भी, उसमे ही उनको मम्नरूप होना 
युक्ति युक्त ही था ॥ परंतु है टृहक भाई ! 


8 5 हु, 


अब तेरी ही हम छुछते 6 कि, एकनों ह-शिक्ष पवतिजीकी 


( ६८ ) इंडक भक्ताशित-त्रण पार्ववीका-र९स्थापन निश्षिपं 
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मार्ति । और दूसरी है वेब्या पार्वतीकी-मूरत्ति । और तीसरी हई 
दुंढनी पार्वतीजीकी-मृत्ति । यह तीन स्ररूपकी, तीन मूर्ति में सें, 
तेरा हृदयमें-१ हेय | २ जय । और ३ उपादेयका विपयरूपसें, 
विशेषपणे-बोधका, कारणरूपे, कोई भी-यूरत्ति, हैं या नहीं ! 
प्रथम ही इसमें विचार करकि-वेश्या पार्वतीकी साते तुर्य, टूंढनी 
पार्वती जीकी-पात्तेकों, मानना, यहतो कभी भी उाचित न“गीना 
जायगा | जो कभी विशेषपण से राहत, फेवल ज्ञेग स्वरूपस, 
दंढनी पाता नीकी-म त्तिकों, कहोंगे, तव तो-नेसे इंढनी पार्वती 
जीकी मृत्तिकों, खिचवा के-परमें रखते हो, तेसें ही शिव पावेती- 
जीकी मूर्तिभी खिचवा के तुमेरे इंटकों को-घरपें रखनी है। चाहिये, 
सो शिव पावतीनीकी-परत्तिको, खिचवाक्रे-घरमें, क्‍यों नहीं 
रखते हे ? 
दक-हे भाई मूर्तिपृूनक्ू-नूं वा भोछा है, हमने इंढनी 

पावतीजीकी-पृत्तियां, खिचत्रा के-घ्रमें रखियां है, सो तेरी बात 
सत्य हैं, परंतु उप्त मृत्तियां से, कोइ का्यकी सिद्धि होती है, ऐसा 
नहीं मानते है । 

मृत्तिपूनक-हे भाई इंहक-इंढनी पार्वतीजीकी-सूर्चिपॉंसे, 
तूं किस्त कार्येकी सिद्धि, करना चाहता है * इस बातमें तू विशेष- 
पण, इतना मात्रही कहसकेगा क्रि-उपदेशकी प्राप्तिरप-कायकों 
प्वाद्चे, हवारी नहीं होती हू | इनके शिवाय दसरा विशेष कुछ 
भी न कह सक्रेगा, परंतु दर देशमे रह हुये-दूंढकोंको, इस्त-मूत्ति- 
याफा दर्भन्ें, दूंढनी पाती नीका स्ररूपका-स्थाति, होती है या 
नहीं ! और उनकेबाद, जो ढंढनीजीके-पक्त बने हुये ६, उनको 
कुछ-प्रीति, अम्ीति, करानेपे वह-पमृत्तियां, निमित्तभृत, हैं या नहीं! 
इसमें जो नरा विचार हो सो, हमको बतहादे || 











दूंढक भक्ताथित-त्रण पावेतीका-रस्थापना नि्िप. ( ३९ ) 


दंढ़क-डे भाई मूर्तिपूनक-वारंबार ऐसा कया पुछता है, 
देख-मूत्तियांप, नतो कोई-भीति रही है, और नतो कोई-अ्ाति- 
भी रही है, सोते अपना आत्मामेंदी रही हुई है, किसवास्ते ऐसी 
श्रमितपणेकी वातां हमको सुनावता है !॥ 


मूत्तिपूनक--हे भाई दूंढक-तेंरा कहना यह सत्य है, परंतु 
उध्त-मीति अप्रीति हेनिमें तुमको, इंढनीजीकी-मूत्ति, कुछ कारण 
रूप, होती है या नहीं ? इतना मात्रही में तेरेको पुछता हुं। जो तूं 
कह्देगाकि-हमकी प्रीतिअग्रीति उत्पन्न होनेमें-मूत्ति, कारणरूये 
कुछभी नहीं है,तो पिछे हप-पुछते है कि-काटठीयावाढ देशका-लि- 
मडी सेहरमें, संवत्‌ १९४७ का-वेशाख मासमें, पूज्यश्री-गोपाल 
ऋषनी, अचानकपणे देहांव हुयेवाद, हाजारभक्त सेवकोने, मृतक 
शरीरको पहेउपर विठाके, ओर नीचेके भागमें-त्रण जीवते साथु- 
को विठायके, उनका-फोटो आफ, किसवास्ते खिचबाया ?। ओर 
पंजावी दृंढक श्रावकोने-जीवते हुये दृंढडक-सोहनछाल आदि सा- 
धुओंका । ओर दंढनी पापैती नी आदि साथ्वीयांका | ओर दक्षिण 
अहमदनगरमें-चेपालाल आदि, दृंढक साधुओंका । और आगरा 
सेहरमें-पचीस त्रीसेक श्रावकोंकी साथमें वेंठे हुये-पांच सात साधु- 
ओंका । इत्णादिक अनेक स्थलोमे-ढुंढक श्रावकोने, अपना अपना 
मान्या हुवा-गुरुरूप दंढक साधुओंका, ओर इूंढनी साध्वायांका, 
फोटेग्राफ, किसवास्ते खिच्राया ? ओर हमने यहभी सुना हेकि 
कोइ कोइ अधिक भक्तोने तो, अपने तालेनिदेमेभी कवम करके 
रखे है, सो किसवास्ते करते है ! उनका कारण तू ही दिखलाव ? 
हमनेतो इस लेखसें, तिद्ध करके ही दिखाया है कि-जो उपादेय 
वस्तुकी-मूर्तिंदे, सो गति, तुमकोंभी-भ्रीति विशेषक्रा, करण हीहै। 
इसौवास्ते तुमलोको-दंढक साथु, साथ्वीणंका-फो्टोग्राफ, खिच- 


( ४० ) टंदक मक्ताओित-अर्ण पर्वतीका-२रथोपना निश्षप, 


बायके, अपने ताले जिदेश-कबमक्रके रखनेहों, ओर इस लेखसे- 
यहभी पिद्ध हुवाकि, टृंडक दंढनीगीने-स्थापना निश्चेषका, जो नि- 
रथकरूप-वहराया हैं सोभी जठे जठ ही लिखगारा है। अगर जो 
तुम टेटकों उपादेय रूप, वस्तक्षी-पुृत्तिको, उपादेय के स्वृख्यसें, 
ने मानोगे तो सन धर्मका ठेवीसे सें-कोइक वदमास, इंदनी साध्वी 
जीकी-पूत्तिफे, साथ-कुचेष्टा करता हुवा पुरुपकी पग्रार्तिको | ओर 
दंटक साथुकी ग्रात्तिके साथ-फ्रिसी रंडीकी गृत्तिकों। वें अद्बें 
खिचत्रायके, अनेक प्रकारकी अपश्राजना काता हुवा भी, तृपकों 
कुछ भी बोलनेको न देवेगा, परंतु ग्रार्तिको भी-उपादेयपणे, मानने 
बाले हृग-उस बदमासकों, हतासकेंगे, ओर ऐसे अत्याचार करने 
बालकों, हठानेकी, हमको भी जरुर ही है, नहीं तो तमासा देखनेवाले 
छोकों भी वेठ हुये ही 6) तो अप विचार करोंकि-तीवैकरोंकी 

पिक्षाध।, आज छकालछव-नुछ पान्रस्दप, साथुझोकी-यूत्तियां भी, 

पादेयपर्णे अंगीकार करके ही, वदमास छोकीको--ह_म हटसकेंग, 
ते पिछ ह्वार/-परगागीय, परथप्रृज्य, परमोपदेश दाता, शासन 
नावकरूप, तौमिकरोंक्री-पूतच्तियांको, निरधक्ररूप मानके, हम ही 
जैन कुलम-भंगारापर, बने हुये, अवज्ञ करनेवाले, तीर्थकरक्रे 
भक्त, केसे बनेंगे ) इस बातका विचार, तीवीकरोंद्रि-भक्ोक्ी तो, 
अवश्य करनेड्रे, योग्य ही है, थाड्की रहे जों-पद्म मिथ्या दष्टि, 
आर दर्भवी, भववा अभवी, उनोंक्री पासर्से हप कुछ भी विचार 
नहीं करा सकते ४ ॥ 


3, 


आर देखाकि-सिद्धांव कारान ता, सब वत्तका-स्थापना नि- 
तपकी, अपना अपना स्वृतपका-रिछान करानेवे, कारणरूप, मा- 
सप-पायक, आर कासका साद्रिंत, उपयागदाला होगाना है, ता 
पिड़े तीयकरोंक्ा-स्वापना निक्षेप, निरमेक धीडे, ऐसा इंदनी-उ्से- 


दूंढक भक्तािन-न्रणें पार्वतीका-रह्यापना निश्लेप. ( ४१ ) 


लिखती है ! और यही दूंढनी पावेती, दूसरी साधारण वस्तुका- 
स्थापना निश्षिपफ्ते, साथक, और फार्यक्षी सिद्धिमें-उपयोगवाला- 
भी, जैन सूत्रोंका-पूछ पाठसें ही, लिखके दिखाती है, परंतु विप- 
रीतमति हो जानेरें-कुछ विचारही, नही कर सकी है ॥ 


देखो-सत्यार्थ पृष्ठ ७३। ७४ में-यथा-सूत्र उवाईजीपें-पूर्ण- 
भद्र यक्षके, यक्षायतत्र, जधोत्‌-मंद्रि, मूतचिका, और उसकी-पू- 
जाका, पूजाके फलका-धन, सेपदादिक्षी, प्राप्ति होना, इत्यादि 
भलीभांत सविस्तार-वर्णन-चला है | 


ओर अंतगढ सूत्रमें-मेगर पाणी, यक्षके-मंदिर, सूत्तिका | 
हरण गमेषी देवकी -पूत्तिपूजाकों ॥ ओर विपाक्ष सूत्रमें-उंचर य- 
प्षकी-मूत्ति, मेद्रिका, और उसकी पूजाका फल-पघुत्रादिका हो- 
ना, सबिस्तार पूर्वोक्त वणन चला है ॥ पृष्ठ, ७४ओ छसे-हे भव्य 
इस पूर्वोक्त कथनका-तात्पय यह है कि, वह जो सूत्रोंमि नगरिय्कि- 
वर्णनके आदर्म, पूर्णभद्रादि यक्लीक्रे-मंद्रि चलेहे सो,बह यक्षादि 
सरागी देव होते हैं, ओर वालि वाहुछ आदिककी इछा भी रखते 
है, और राग द्ेपके प्रयोगर्से अपनी-सूत्तिंकी पूजाउपूजा देखके- 
ब्र, शराप भी-देतेहे ताते हरएक नगरको-रक्षारूप, नगरके वाहर 
इनकै-मादिर हमेशांसे चले आतेंहे, संसारिक स्वाय हनेसे. ॥ 

पाठकवगे ! अब इसमें विचार क्रिजीग्रिक्रि-प्रथप यही इँढनी 
जी अपनी थोधीोथीमें-नामनिक्षेप, स्थापना निश्चेप, ओर द्रव्य 
निक्षेप, । यह तीनों विक्षेपोकों--निरथफ, और कार्ये साधक्र नहीं, 
दैशा वबारंवारं लहिखक्रे-पत्रके पत्रे, भरती चछी आई। और यह 
पूर्वोक्त सूत्रपाठका विचारस-सछ्ापना निश्चिशक्ता विषयदधप, यक्षा- 


0० कवि 


दिकोंक्रे-पथ्थरकी आकृतिरूपछे, अर्वात मूत्तिके स्वरूपमें, उनके 


$ 


( ४२) दूंढक भक्ताथ्रित-त्रण पावेतीक्ा-२स्थापना निश्चिप 





दृहकीकों धनपुत्रादिक कार्येकी सिद्धिभी दिखला देती है ॥ तो अब 
विचार करोक्षि-यक्षादिक व्यंतरोंका स्थापना निश्लेपर्स बनी हुई , 
पम्धरकी मरत्ति, साथकरूप हुई कि, निरधेकरूय ? दूंढगानी तो 
बे.वल बीतरागी मृत्तिसें-द्रेप धारण करके, अपने लेखकाभी पूबो& 
परके विचार किये विना, जो मनमे आया सोही-अगर्ड बगई लि- 
खके, अपना और भद्विक श्रावर्कोकि, धर्मका-नाश करनेकोही, उ 
ब्रत हुई है। ते सिवाय दूसरा प्रकारकी सिद्धितो-दंडनीजीके ले- 
खमे, कुछभी दिखनेम नहीं आती हैं ॥ 


टूंडक-हे भार मर्तिपूजक, हमारी इंढनीजीने स्थापना निश्चिप, 
कार्य साधक नहीं, ऐसा लिखके जो-निरथक ठहराया है सो, 
तीयकरोंका-"जढरूप पथ्धरकी मूर्त्ति पूजासें-मुक्तिका कार्यकी 
सिद्धि नहीं, इस अभिप्राय मात्रसें-स्थापनानिक्षेप, निर्थकरूप 
लिखा है॥ 
मृत्तिपूनक-हे भाई दृंढक, दूंढनीजीने केवछ ऐसा नहीं लिखा 
उसने तो-बतिरागी मूत्तिसें देव धारण करके, और अपना 
लेखप-पूण भद्गादिक यक्षेके संवंधी-मडरूप पथ्थरकी मूर्तेसें, 
धन पुत्रादिक-कार्यकी सिद्धिखूप, सिद्धांतके पाठका विचार किये 
विना-सर्व वस्तुका स्थापनानिश्षेप [मूर्त्ति] को, निर्थकर ठह- 
रायके, तीथेकरोका-स्थापना निश्तेप ( प्रति ) भी, सर्वथा प्कारसे 


च्ः ननज जनडि तन ++ अत जज ता अजनजीओन हो मअ तन तन आते 


१ जतें-तीयकरोका-नाम, स्मरण पाजसे दुंहनीजी मोक्षको 
पहुचानेको चाहतो है तेसेंही यक्षोका-नाम, स्मरण मात्न्सें-धन, 
पुत्रादिक क्‍यों नहीं दिवा देती 6 ! काहेफों फल फ़लादिकर्स जड़ 
पथ्यरकी मृतति पूजा कराती हुई टृंढडक भाहइयांकों -अनंत संसार 
मेरती है ! ॥ 


दँढ़क भक्तात्रेत-अर्गे पार्वतीका-रस्थापना निश्षेय, ( ४३ ) 


निरथंक ठहरानेका, प्रयत्न किया है।॥ देखो सत्यार्थ पृष्ठ ८ में 
यथा-काए्ट, पीतछ, पापाणादिकी-मृ।ति, बनाके स्थापना करलीके 
यह मेरा-इंद्र हे, फिर उसको-वंदे, पूजे, उससे, धन, पुत्र, आदिक 
मांगे, मेला, महोत्सव करें। परंतु वह जड-कुछ जाने नहीं, ताते 
शुन्य है। अज्ञानताके कारण उसे-इंद्र, मानलेते है । परंतु बह-ईंढ्र 
नहीं, अर्थात्‌-कार्यसाधक नहीं ॥ 

इस प्रकारसे दूंढनीनी-पथम इंद्रकी सूत्तिका, निरथेक-उ. 
रायके, पिछे-पृष्ठ १५-१६ में-ऋषभ देवजीकी-मात्तिको, जडपणा 
दिखलायके निरथेकपणा, दिखलाया है ॥ 

और-७३।७४ मे-पूण भद्गरादिक यक्षोके-पथ्यरकी मूचिसे, 
दूढक श्रावकोको-पन, पुत्रादिककी, प्राप्ति कराती हुई-स्थापना 
निष्षेपको, सार्थकरूप-करके, दिखलाती है | तो अब हूंढनीनीको 
तीथेकरोंकी भक्तानी समजनी, कि, यरक्षोकी ? उनका विचार 
वाचक बगे ही करें ! ॥ 

दूंढक--हे भाई मूत्तिपूजक-जब पूण भद्गादिक यक्षोंकी-प* 
थ्थरस वनो हुई, जडरूप मूत्तिकी पूजासें-धन, पुत्रादिककी, प्राप्ति 
होनेस-साथकपणा है, तव तो-ईद्रादिकोंकी पाषाणादिकसे बनी 
जडरूप-पार्ततिकी पूजासे भी, अवश्य ही-कार्य सिद्ध होनाचाहिये, 
क्योकि-सरागीपणा जेसा पूर्ण भद्रादिक यक्षोमें है, पेसा ही सरा- 
गौपणा-इंद्रपें भी है, तो पिछे हमारी इूंढनीजीने-ईंद्रकं मृत्तिकों- 
जठरूप, कहकर, ओर निरथेकपणा ठहराय करके, सवबवे वस्तुका- 
स्थापना निक्षेप, निरयेकरूपसें, क्ये। ठहराया होगा ? सो कुछ 
मेरी समजमें-आया नहीं है ॥ 
मात्तिपूजक--हे भाई दूंढक-ढंदनाजीने तो बीतरागी मृत्तिसे- 


कै 


( ४४ ) देटक भक्ताशित-त्रण पा्रतीका-शस्थापना निश्चिप, 


देपमाव करके, अपना लेखका भी पू्राउपरके विचार किये शिना, 
जो मनमें आया सो ह्वी-छिख गारा हैं| परंतु हेय ? | ज्ञेव २। 
आर उपादेय ३। के रपहूपसें, पर्व दिखाई हुई हमारी यक्तिके 
प्रमाणपें-जेन सिद्धांतकारोंके मंतब्य मुजब, स्थापनानिशक्षेष-निर- 
थक रूपका नहीं है, सो तो अपनी अपनी वस्तु स्रभावक्ा-ता- 
दृश वाधघकों कराता हुवा, आध्याकी ते ते बल॒ुओंका ग्रुणाकी त 
रफ, विशेषप्ण ही छक्ष कराता 


इस विपयमें-मगराण देखो-सत्यार्थ पृष्ठ, ३५ म्ें-दूंहनी ही 
लिखती ह फ्ले-हां हां छुननक्ी अपेक्षा ( मित्वत ) आकार ( न- 
कसा ) देखनेस-ज्यादा, आर जरदी, समन-भाती है, यह तो- 
हम भी मानते है । 


अथ दंहनीजीका-पस छेखसे, विचार करनका यह है फ्ि-लत्र 
पृत्तिपूननम, कुछ विशेष ही नहीं था, तव तो पूर्ण भ्रद्मादिक य- 
लेका-नाम स्मरण मास ही, दूँढकोंको-घत, पुत्रदिककी प्राप्ति, 
दुंदनीनी--कर। देती, क्रिस वास्ते यक्षादिद् मिथ्यात्वी देवोंकी 
पूरत्तिका पूजनर्म-आरंभ, कराती हुई-पन, परत्नादिक, साप्ति हेनि- 
का-लिखके, दिखाती है ? 

और यह भी जिचार करो कि.-दूंढनीजीका ही लेखतें, मू- 
सिफो-बंदना, नमस्का रादि--फर्नेका, सिंद्ध होता है कि नहीं ! 

अगर जो यक्षादिकोंकी जद सरूप पूत्तिको-पंदना, समरका- 
रादिक, न करतेगी-तो पिछे, इंडकोंको-धन, पृत्रादिककी-प्राप्त 
भी फिस प्रकार से करादेवेसी ? 

मद इँढनीमी-यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंकी-गात्तिका, आरंभ- 
बाला पुनन, भार बेदना, नमम्कारशादिकर-करानेक्रों उ्यन हैई है: 


हूँढेंक भक्तोधित-अर्ण पार्वतीका-रस्थायनी निक्षेप. ( ४५ ) 





तो पिछे, जिनिश्दर देवकी यूर्तिके-भक्तोंकों, सत्यार्थ पृष्ठ, १७ हें- 
जह पूजक, पणेका, जूठा विशेषण-क्यों देती है ? क्यों कै, देंढनी 
ही-यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंकी, पापाणादिकर्स बनी हुई-जडरूप 
यूत्तिका पूजन, कराती हुई, वेसक जड़ पूजक परणेका-विशेषणके 
लायक, हो सकती है । परंतु हम जिन गूत्तिेके मक्त-इस विशेषणके 
योग्य, केसे हो सकते है ? ॥ 

ओर सत्यार्थ-पृष्ठ ६७ मे-ईंनीजीने 


[पे 


गत्तिकों धरके, श्रुति लगानी नहीं चाहिये 


इस छेखरसे विचार यह आता है कि वह यक्षादिक देवोंकी 
मूर्ति भी पथ्यरसें ही चनी हुई होती है, ओर उस मूर्ततियांकी 
पूजाएें, दृंहनीजीने-घन पुत्रादिक प्राप्ति होनेका भी दिखाया है, 
जबतक दूंढनीनी भांदू दुंढकोंकी पासतें उस पूत्तियांमें-श्रात्ति मात्र 
भी लगानेको न देवेगी, तवतक-धन, पुत्रादिक, वस्तुकी प्राप्ति 
भी क्लिस्त प्रकारसे करा सक्केगी १॥ 


[कप [4० 


लिखा है कि पथ्थरकी 
। 


फिर पुृष्ट ५७ में-लिखता है क्ि-उसको [ अधथांत मूर्त्िको 
हम भी भगवानका आकार कहदें, परंतु-पंदना, नमस्कार तो नहीं 
करें । ओर लूडडु पेंडे तो अगाडी नहीं परें || 

इस लेखसे भी विचार फरनेका यह है कि-अदच्य्य स्वरूपके 
जो यक्षादिक देवताओं है, उनोंक्ी काल्पित पथ्थरकी पूर्तियांको 
वंदना, नमस्कार, करना ओर लडड़ पेडे भी चढानेका हमारे 
टृंढडक भाईयांकों सिद्ध करके दिखछाती है, और परम ध्यानमें 
लीनरूप तीथकरोंका साक्षात् स्वरूपका आकारको-बंदनादिक 
करनेका भी, ना पाइती हैं तो क्या तीयेकर्त के घमका सनातप्णा 
इसी प्रकारसे चछा आता है ? ॥ 


( ४६ ) इक भक्ताश्रित-तर्ण पावत्तीकी-२ स्थापना निश्लेष, 


और सल्यार्थ पष्ट ३६ में-दूंढडनीजी लिखती है कि-उस आ- 
कार [ नकते ) को-बंदना, नमस्कार, करना यह मतथाल तुम्हें 
किसने पीलछादी ॥ 


यह जो लिखा ह सो भी यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोका भय्य॑- 
कर आकार कों-बंदना, नमस्कार, ओर आरंभवाढा पूजनसें-पन, 
पुत्रादिककी, प्राप्ति करानेके| उद्यत हुई, यह दँढ़नी हो-मतवाल 
पीलाने वाली सिद्ध होगी फे-जिनिश्वर देवका आकारकी भक्तिको 
दिखाने वाले, सिद्ध होंगे ? 


उप्तका जिचार तो-जैन धर्मक्ा अभिलापियांकों ही करनेका 
है अप इस दिग्‌ मात्रका लेखसें ख्याल करनेका यह है कि 
मात्ति मात्रकों निरयक ठहरानेके लिये इंढनीनीने जो जो छुतकां 
कि है सो सो- हेग १, ज्ञेय २, और उपादेय ३ | बछ्ुओंकी 
मृक्तियांको विशेषपणेका विभागकों समजे बिना, अगई वगड़ं लि- 
खक्े, भोले जीवॉकों वीतरागी यर्त्तिकी भक्तितें-भ्रष्ट करनेक्रो, 
जूठका पुंज भेगा किया है परंतु जन प्रिद्धांतकारोंकी प्लेलीका 
अनुकरण किचित्‌ मात्र भी किया हुवा नहीं है | 


ओए हम वीतराग देवकानिमेल सिद्धांतोके लेख, विचार 
करके देखते है तवतोपही माहछूम होता हेकि-अपना अपना उपा- 
देय बलतुका, जो-नाप निम्षिप है, उर्सेभी उसका--स्थापना नि्सिप 
(मूत्ति ) है सो, सारी आलप्र दनीयांका विशेषपण ही-ध्यान सच 
रही है, और उच्त प्रषाणे दनीयाकों वर्ततन करती हुईभी प्रगटपणें 
टेखते ह। माच मृदताकी धारण करके-काई कोई समाज, मुखसे- 
ही ना मकर जाता हैं । परंतु विचारशील समाज है सो तो-दँय 
2 । जय हे और उपादेय श्की । वस्तुके रकखूपसे.नामनिश्षेपकों, 


दूंढक भक्ताश्रित-त्रणें पर्वतीका-२ स्थापना निश्षेप, ( ४७ ) 


क्िििजलज5 


और स्थापना निश्षषकोभी/ योग्यता मुजव--आदर, और सत्कार 
[क] + बिक 4 पु के 
ही कर रहा है| परंतु मृढताकों प्रगट नहीं करता है | यही विशेष 
पणा दिख रहा है। 


॥ फिर भी देखो-सत्यार्थ-पर्ठ. १९२ ओं, १२ सें-दूंढनीनी 
लिखती है कि-भगवती शतक १२ मा, उद्देशा २में-जय॑ंती समणों 
पासका, अपनी भोजाई मगावतीस कहती भई क्ि--महावीर स्वा- 
मीर्जाका-नाम, गोत्र, छुणनेसे ही--महाफल है | तो प्रत्यक्ष सेवा 
भक्ति करनेका जो फल है सो-क्या वर्णन करुं। ओर भी पाठ ऐसे 
बहुत जगह आता है ॥| 


दूँढनीजीका इस लेखसें, रूयाल करनेका यह है क्ि-नाम-और 
गोत्र, एक प्रकारका होके भी-अनेक पुरुषोर्मं, दाखल हुयेला देख- 
नेंगे आता है,तो भी भगवानके साथ संबंधवाला--नाग, और 
गोल, जढरूप अक्षरोंके आकारका, दूसरेफे मुखसे मकाशमान हु- 
येला, श्रवणद्वारा--सुनने मात्रतें, भक्त जनोंका--महाफलको प्राप्त 
करता है। ऐसा जेन सिद्धांतोंस प्िद्ध है। तो पीछे वीतराग द- 
चके ही सह्य, ओर अन्य वस्तुओंसें अभिलित, ऐसी अछोकिक- 
वीतरागी म्त्तिको, नेत्रंसि साक्षातपण देखते हये, हमारे दृंढडकभाई- 
यांक्नो-आर्हादितिषणा क्‍यों नहीं होता है ? क्‍या तीर्थकर्रोंकी भ- 
क्तिभावका वीज, उनाके हृदयपसें-नए हो गया है १ | 

क्योंकि जो तार्थकरोंके-भक्त होंगे, सोही तीर्यकरोक्रे साथ 
सबंध वाला-नाम, ओर गोत्र रूप अफ्षरोंकों, कर्णदारा श्रवरण कर- 
नेसअल्हादित हो फेही, महा फलको प्राप्त करलेवेगा । तो पीछे नेत्र 
द्वारा-ताहश भगवानकी मज्य मृत्तिका, दशनकों करता हुवा, सोभ 
ब्यात्याभक्त--आर्हादित होके, महाफलकी प्राप्ति क्यों न कर छे 


( ४८ ) ईंहका भक्ताभिन-त्रणे पार्ववीका-२ स्थापना निश्तिष 
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बेगा ? | क्यों फ्रि-नामर्से भी, मे हे सो-विशेषयणे ही बोधकों 
प्राप्त करानेया डी, सिद्ध हा चुकी है ॥ 

देखो सत्याय--पृष्ठ, ३० में--दुढनीनी भी लिखती ही हे 
फकि-हां हां सननेकी अपेत्ता ( निसबत ) आकार [ नकसा | 
देखनेंस-ज्यादा, और जल्दी, सम आती है। यह तो हम भी 
मानते है ॥ 

तो अब-नागर्से भी विशेषपणे बोधकों कराने वार, वीतरा- 
गी पूर्तिको देखनेसे--आर्हदित न होना, सो तो कर्मक्की बहुछुता 
के सिवाय, दूसरा विंशेषपणा क्या समजना ? । 

इम बास्ते वीतराग देवके भक्तोंको विचार करनेकी भलामण 
विशेषपणे ही करता हुँ | 


फिर भी देखोके-हमारे इंढक साधुओं, और साथ्वीयां, 
पयादाओे छोड करके अपनी मात्तियाँ ( अथात्‌ काडी स्थाहीका 
फोटो ) खिचवाते है, और अपने २ भक्तेकी दशन के छिय्े 
अपेण भी करने है, तोपिछे मिस आरिहृतका-नाम, रात और 
दिन, ले ले फे-बंदना, नमस्कार, करते है, उनकी परम पत्निन्र 
मत्तिको-वंदना, नमस्कार, कये नहीं करना ? । अपितु अवश्यभेव 
फरनेके योग्य शी है ॥ 

दुडक--हं भाट मृत्तिपनक देख सत्याथ पर. ५० सें-५१ 


२ 


ना-हपारी दंदइनीजीसे लिखा है किलर नापसें-- 
गाली, देना, हम कुछ टेप नहीं, तुम्हारा पर्व अवतार ऐसे कहके 

गी देनी, द्रेप आधे, लाते बढ-नायभी, भाव4 हीहि। उसमें हृ्टांत 
यह दियातकि--शनाके पुत्रका नाप, इंद्रजित हे, तसेंदी पोबीके 
पत्रका नामभी, इद्रमित हे, सो घाोवीका पृथ्ध मर गया, बह घोवी 


इंढक भक्ताश्रित-त्रणं पार्ववीका-शस्थापना निश्चिप. ( ४९ ) 





हाय २ इंद्रजित, हाय इंद्रजित्‌, कहकें रोता है, परंतु राजाने-जुरा, 
नहीं माना । तते--नामतो, शुणा कर्षणही होता है, सो--भाव 
निश्षिपमें हे है ॥ 


मूत्तिपूजक--हे भाई दूंढक,धोडासा ख्याल करके देखकि-जो 
“नाम,अनेक वस्तुओंके साथ संबंधवारा होजाता है,उप्त नामके-- 
दो चार अक्षर मात्रमें तो, हूंढनीनीकों साक्षात्‌ पणे-तीर्थकर भग- 
वान्‌ ,दिख पढता है। ओर वह-दो चार अक्षर मात्रकों, अपना मुखसे 
उच्चारण करने मात्रसें-वंदना, नपस्‍्क्रारादिक भी, करना मानती है 
तो पिछे-नामसे भी, विशेष पणे दोधकों करानेवाली-चीतरागी 
शूत्तिम, तीथेकर भगवान्‌, हमारे टूंढक भाईयांको-किस कारणसें 
नहि दिखता है ? क्‍यों कि जो मिथ्यात्वी छोकों है सो भी, तीर्थ 
करोंके-नामको सुननेसें, तीर्थकरोंकी-मूर्तिको देखनेसें, विशेषपणे 
ही तीर्थकरोंका-बोधको, प्रात्त होते है । तो पिछे हमारा दंटक भा- 
इयांको, तीर्थकरोंकी-अलोकिक मूत्तिको देखनेसे भी, तीर्थकरोंका 
वोध नहीं होता है, इसमें क्या कारण समजना ? उसका विचार 
करनेका तो-वाचक पगेको ही दें देता हुं ॥ 

दुहक--हे भाई मूर्तिपूजक, हमलछोक-इंढक साधु भोंकी, ओर 
साधथ्वायांकी-मूर्चियांकों, खिंचवायके घरमें रखते है, यह वात तेरी 
सत्य है, परंतु उस मूत्तियांको-बंदना, नपष्कार त्तो-कभीभी नहीं 
करते है, तो पिछे-ऋषभादिक, तीर्थकरोंकी-प्ृत्तियांकों, बंदना, 
नमस्कार, किस प्रकारसे करें ! 

मृत्तिपूजकू-हे भाई दंढक-मिस २ दूंहक साथुकों, जिस २ 
देंढक थावकॉनि-भपना २ गुरुपणे मान लिया है, सो सो दूंढुक 


( ५० ) दूंढक भक्ताश्नित-त्रण पावेतीका-रेस्थापना निक्षेप. 
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श्रावक, दूर देशर्म रहा हुवा, अपना २ गुरुका-नामकों, स्मर' 
करता हुवा, वंदना, नमस्कार, करेग। या नहि ! 

--हैं भाई मूत्तिपएनक-जिंस दूंढक साथुको, गुरु करः 
मान लिया, उनका-नाम, स्मरण करके, वंदना, नमस्कार, ना 
करें तो पिछे किसका नाम लेके-वंदना, नमस्कार, करना ? 

मूत्तिपुजनक--हें भाई ढूंढक, मिस गुरुकों त॑ने मान्य किया रे 

उस नामके-अनेक पुरुष होते है, ओर ते नामके अक्षरोंमे तो-तेर 

मान्य किया हुवा गुरुका, चिन्ह तो, कोइ अकारका भी दिखत 

ग्री-नामका, उच्चारण मात्र करनेसे ही तूने वंदना नम 

स्फार करनेका भी कचुछ कर लिया, ओर उसी ही गुरुका स्व॒रू 

पक्रो-प्ताक्षातपणे बोध, करनिवाली-पृत्ति है, उसके वंदना नमस्का 

करनेका भी ना पाउता है,सो किस प्रकारका तेरा विवेक समजन! 
अथवा किस प्रकारकी घिठाइ समजनी ? 





टदुंदक--हे भाई यूत्तिपूनक हमारे दूंहक गुरुतीने ऐसा फ 
माया है कि गुरुनीका नाम देके तो,वंदना, नपसकार, करना। पर 
उनकी यूत्तिको वंदना नमस्कार नहीं करना । क्यों क्िन्‍्नाम तो, र 
णाक्रपण ही होता हैं. सो भाव निश्लेप॑प ही है, ऐसा प्रष्ठट. ५१ में । 
मारी दटनी पावती साश्वीजीन लिखा हैं| इस बास्ते गुरुजीव 
नाम देंके-बंदना. नपस्कार- करते है, परंतु उनकी पृत्तिकों देख 
किस प्रकारस करें ? 

मूत्तिपूनक--हे भाई इंटक, इसमें योडासा-विचार करके, 
नाम, अनेझ वस्तु भोके साथ सत्रंध बाला हो के, पिछेस ते-ना 
तेश मान्य किया इंवा-गरुके साथ, संबंध वाला हुवा है । जे 
पि>चंपाटाल, सोहनलाल, आदि | अयवा-पार्वती, जीवी, अ 


दूँढकमक्ताशितं-त्रंणें पैवेतीका १ नाम नि्षेप.. («९ ) 


दि । उस नाम मात्र-के दो चार अक्षर में तो, तेरा गुरुमीका सा- 
प्तात्‌ स्वदूपवाला-भाव निश्षेप, गुसठ गग्ा, जिससे तूं-बंदना, 
नमस्कार, करनेको रूग गया। 

ओर जो तेरा ग्रुरुमीका ही साक्षात्‌ ख़रूपको-वोध कराने 
वाली, तेस ही ग्रुरुणीकी-मूर्ति है, उसमेंसें तेरा-भाव निश्षेप, 
कहां चछा जाता है ! । जो तूं तेरा ही गुरुर्णाकी, साक्षात्‌ स्वरूप 
की-मूत्तिको, वंदना, नमस्कार करनेकी भी-ना पाढता है ?॥ 


 कक्‍्यौंकि--एक नामके तो, अनेक पुरुष, रहते है, उसमें तो 
गफलत, होनेका भी-संभव, रहता है। परंतु साक्षात्‌ स्वरूपकी 
मूत्तिसे तो, इछित पदाथका-बोधके शिवाय, दूसरी वस्तुकी 
भ्रांति होनेका भी संभव नहीं है | इस वास्ते विचार कर ? ॥ 


.. दूँदक-हें भाई यूत्तिपूजनक, तेरा कहना सत्य हें कि-जिस 
पस्तुका-दो चार अक्षरके नाम मात्रकों, उच्चारण करके-बंदना, 
नमस्कार, करते होवें, उनकी मूत्तिको, देखके-वंदना, नमस्कार, 
करना । सो भी-योग्य ही माछ्ूम होता है | इसी वास्ते हमारे 
समुदायके छोक, देंढक गुरुओंकी-मूत्तियां, खिच॑वाते हैं। परंतु 
उस मूत्तियांपर-पाणी, गेरके, ओर-फल फ़ूछ चढायके, पापके 
बंधनमें पडना, उसका-विचार तो, तुम लोकोंकों ही-करनेका है, 
हम तो ऐसी-बातको, नहीं चाहते है। 

मूत्तिपूजक-हे भाई दूंढक, इहांपर थोडीसी निध्रा करके देखे 
कि-हम-तीथेंकर, गणधरादि, महा पुरुषों के, भक्त है। और 
हमको-उनकेपर, परम विश्वास भी है । 


ओर जो कुछ उनोंने-क्हा है, सो हमारा-हित, ओर कल्याण 
जन व तक कु >> ब आप [8]; 
के बारते ही-समभंव है। और उर्वोके-कने सजब ही, कार्य 


( ५२). दंंडनीनीकां-रैस्थोपनो निश्षेप, 





'फिनननीयन-नीन तन नीम, 


करणेक्री-अंद्धा, हमेसां रखते है। और उस कार्में-वि।धि सहित 
प्रद्मति होनेमें, हमारा निस्तार होगा, यह भी-ानिश्वय करके ही, 
मानते है । इसी वास्ते हम-समूत्तिद्ारा, तीयकरोंकी-भाक्ति, करते 
हैं। सो-जेन मृत्तका पूजन, जेन सिद्धांताप-नग जंगे प्र, 
दिखाया हवा है । अगर जो तू तेंरी-खामिनी पावतीमीका लेख 
परे भी-विचार, करेगा, तो भी तेरा हृदय नयनको-बडा प्रकाश 
ही, दिख पडेगा। तेरी स्वामिनीजी को-विपरात विचारम, कुछ 
सप्रज-नहीं पडी हैं | इसी वास्ते ही-अग्ड चगई,लिखके दिखाया 
है। परत जो में-नेरेकी फिर भी आगेको, सूचनाओं करके दि- 
खाता हुं, उस तरफ ख्याछ पूत्रेक-विचार करेगा, तब तो बीतराग 
दवका-प्त्यरूप माग, अपने आप-तेरेक्रों हाथ लंग जायगा। 
अगर जो अन्नवाको, घारण करके, हठ पक्रदके-मायगा, तत्र तो 
साक्षात-सत्रे तीयफरों भी, तुमको-न समजा सकेंगे। तो पिछे 
भरे जतेकी-क्या ताकात है, जो समजा सकेंगे ? तो भी भव्य पु 


रुप| के-हित के लिये, ते सूचनाओं लिखके, दिखाता हूं, सो अ 
पग्यपेव-हाभंदायक होंगी । 


प्रथम देख-सत्याये प्ठ. ८ से-दुंढनीजीने, लिखाह कि-का- 
8, पापाणादिकाी-ईंद्रकी गरत्ति, बनाके-बेद्ें, प्रमे, धन, पुत्रादिक, 
मांगे । बह-नड, कुछ जाने नहीं, ताते शुन्यह । अथाव्-कार्य सा- . 
धक। नहीं । इत्यादे ॥ - 
५. पुनः पृष्ठ, १५ सें-ऋषमंदेव भगवानकी, मू्तिकोभी जदपदा- 
थे कहकरके पृष्ठ. १६ में निधक, ठहराई ॥ 

परंतु पृष्ठ, ७३ म्ं-पूर्ण भद्रादिक यक्षेक्रि, पथ्यरकौ-प्र्चिपूना 
से, र्पारभाडे ट््‌टकमाइआकी धन, पत्रादिककोी-पा्रसें-सायकी 


देंहनीजीका-शैस्थापना निश्ेप..... ( ५३ ) 


सिद्धिकरनेकी दिखाई। तो अब विचार करोकि-पंथ्थंरसे चनीहुई, 
जटस्वरूपकी गूर्ति-सार्थक हुईके, निर्थंक ? ॥ 


हमकोतो-जडस्वभावकी, मूचिही-वाधकपणे, और-साधकपणे 
भी, दंढनीजीका लेखंसेही, मगें जगें पर-दिख रहीहै । न जानें दूं 
ढनीजीको, तीरथंकर भगवानकीशै-परमश्ांत पूत्ति, आत्माकी शां- 
तिका साधकपणे, क्‍यों नहीं दिखलाईदेती ह ? जो जडपणा दिख- 
लाके निरथक ठहराती है )॥ 
देखो प्रथम, धृच्तिसे-बाधकपणा, सत्याथ पृष्ठ. ३४ में-देढनी- 
जीने, लिखाहै कि-स्लीकी पमूर्तियां-देखके, सवीक्रामियेंका-काम, 
जागता होगा || विचार करोकि-यह जडस्वरूपकी-र्गत्तियां, कामी 
पुरुषों का-मनको विकार उत्पन्नकरनेसे वाधकरूप, हुई या नहीं !। 
फिर पृष्ठ. ५८ में देखो, दूंढनीनीने लिखाहोकै--गोकी मूत्ति, 
तोड़े तो-घरातक दोष, छांगे ॥ 
अब यैहभी-जठ स्वरूपकी, मरारत्ति-तोडने बालेका आत्माकी 
धाधकरूपकी, हुई या नहीं हुईं ॥ 
तर्क-अजीइसीही पृष्ठ में, हमारी स्वामिनीजीने, लिखा ' हैक्ि- 
मात्ति को, तोडने, फोडनेस-दोपतो छग जाय। परंतु पूनने प-छाभ, 
न होय । ज॑से प्रिदीकी गोको-पूमनेसे, दुध-न मिंले ॥ इसीही वा 
स्ते जडरूप इंद्रंकी मूतिंपूननसे-धन, पुत्रादिक, मंगने वालेकी, न- 
हीं मिलनेका-दिखलाफेही, आये है || उत्तर-ह भाई दूंढक-ते, ओर 
तेरी स्वामिनी नीमी, सवेजगेपर-एकही आंखें, देखनेका-पिखे 
हो परतु यह हमारा-अजनका, सहयतासें, दूसररा-आंखस्ंभी, 
घोडझसा रूयालू करके-नुम लोक देखेंगे, तोभी-ठीक ही ठेक, मा- 
छूग दोजायगा। क्योकि तेरी स्वागिनीनीने -जड सरूपकी गत्तिरो, 


( ५४ ) दुँढडनीनीका-रेस्थांपना नि्लेप. 
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केबल-दोपही, हेनिका, माना है बेसा नहीं हैं। किंतु--लाभकी 
प्राप्तिमी, मानी हुंइ हैं। इस वास्ते ही हमतुमकों-दूसरी आँखसें, 
देखनेकी भलामण, करते है ॥ सो-रूपाल पूर्वक, देखना || 

प्रथम देखो, सत्यार्थ पृष्ठ, ७३ में-पूर्ण भद्यादिक यक्षोक्री, जड़ 
स्वरूपकी-पूत्तियांसें, धन, पुत्रादिकका-छामको, करवाती हुई ई- 
टनीजी साधकपणाकी सिद्धि करके, दिखलाती है या नहीं ! | 

ओर सत्पार्थ पष्ठ. ९० सें-द्रोपदीजीकी, जिन प्रतिमाका-पू- 
जनमें, अनेक प्रकारकी जूठी कुतकों करके, पृष्ठ. ९८ मे-स््रममाति 
कस्पनासें वरका छाभमे वास्ते, कार्मदेवकी-मूत्तिपूनाकों, दिख- 
लाती हुईं, यह दूँहनी नी-जड़ स्वरूपकी, मृत्तिको, वर म्राप्तिका सा- 
धकरूप, ठहराती है या नहीं ? 

फिर देखो पृष्ठ. ४० में-बज्ञ करण राजाने, अँग्रूठीमें-वास- 
पूज्य, तीर्थंक रकी मृत्तिको, रखीयी । उस मूत्तिप्तें-छाभ, यह साध- 
कपणा, या हानि, यह बोधकप्णा- दोनोंमेंसे-एक तो, इंदर्नानकों 
भी-पान्य ही, करना पड़ेगा | जनेंने तो-छाभ के वाले ही, मानी 
हुई ह॥ 

फिर देखो पृष्ठ, ३६ में-पलादिन कुपारने, मछि-कृपारीकी- 
परत्तिको, देखके--छज्जा पाई, अदव उठाया, चित्रकारके पर-- 
क्रोध, किया ॥ 

टहां परभी-मड़ स्वरूपकी पृत्तिस्तं, लाभ, और हानि, दोनों 
भी-दंटनीनीकी भी, माननी ही पड़ेगी । 

फिर देखो प्रष्ठ. ४२ में-वित्रकी मात्तिसे, मम, जागता है | 
लद़पडे तो, उमती ही मृचिसे-क्रोध, जागता हैं ॥ 

ठ्हां परभी, जठ छखूपकी मूनिरें-लाभम, या हानि, दुदनी- 
जीगे भी-पाननी ही, परेंगी ॥ 
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दूंढनीनाका-रस्थापना नि्िष. ( ५५७ ) 
अब पृष्ठ. १९४ सें-कयबलि कस्मा, के पाठसें, जिन प्र- 
तिपाका पूजन-दररोज, करनेका, वीर भगवानके परम आावकोंका- 
हित, और-कल्याण, होनेके वास्ते, जेन सिद्धांतकारोंने, जगें जगें- 
पर-लिखा है । 
उस विपयम्मे, पृष्ठ, १२६ में--टीकाकार, टव्वाकार, सर्व जे- 
नाचार्योको-निंदती हुई, ढूंढनीजी-ते परम श्रावक्रोंकी-पाससें, 
पिध्यात्वी-पिवर, दादेयां, भूतादिकोकी-नड स्व॒रूपकी, मूत्तिका 
पूजन, दररोन, न जाने-किस लाभके वास्ते, कराती है इसवातका 
खुलासा दूंढनीने लिखा हुवा नहीं है, सो दूंढनीजीकोही, पुछ लेना॥ 
ऐसे जगें जगे पर लामकी भापिर्सें--साधकपणा, ओर हा- 
निर्से-बाधकपणा, गपड सपठ लिखके, दिखाती है। तोभी सत्या- 
थे पृष्ठ, ९ में--दोनों निश्लेप, अवस्तु, करपना रूप-लिखती है। 
तो क्या यहसव अपना हाथसे-लिखी हुई, अनेक प्रकारकी मूत्ति- 
यां, अनेक प्रकार का-कार्यमें, साधक बाधक स्वरूपकी हूंढनीजीको 
दिखलाई दिई नहीं, जो-कल्पना स्व॒रूपकी ही, ठहराती हैं! 
फिर-सत्याय पृष्ठ. ६१ सें-देखों, दंढनीनीने यह लिखा है 
कि-हमने भी-बडे बढ़े पंडित, जो विशेषक्वर भक्ति अंगको, मुख्य 
रखते है, उन्होंते सुना है कि-यावत्‌काऊू-जान नहीं, तावत्काल 
मू्ति पूजन है । और-कई जगह, लिखा भी-देखनेमे, आया है ॥ 
अब इस लेखपें भी-रूयाल कराफे, तीर्थकर्राकी भाक्ते कर- 
नेकी, इछ वाके-भावकोंकों, जिन मूर्तिकी-पूजा, जेन के सिद्धां- 
तोसे सिदरूप, है, या नहीं ?। जब तीथैकरोंके मृत्तिकी पूजा, 
जेनके सिद्धांतोंसि, इंदनीनीके छेखसे ही-सिदुरूप है, तो पिछे 
सत्पार्थ पृष्ठ. १२४ में कयवलिकम्मा, के पाठमे-जिन मूत्तिका 
अर्वेको-छोड करके, पृष्ठ. ११६ में ठोकाकार, और ट्वाकार सर्द 


पहा पुरुषोंकी-निद्ती हुई, यह इंढनी, वीर भगवानमे-भक्त श्रा 
बकोका, निध्य ( जथोत्‌ दर रोजके ) पूननप पितर, दादेयां भूता- 
दिक को अतिमा, किप्त हेतु से पूनाती है । । क्या वीरभगवानके 
ते परम श्रावको-विध्याली पितर, ढादेयां, के भक्त्थं क्रि-तीयैकर 
देवके भक्तये ? उसका विचार करंगे तब पानी गेरके, और-फल, 
फल, चहायके, तीथेकर देवकी-भक्ति करनेके वास्ते तरथिकरोंकी 
मृत्ततृना करनकोां अपने आप [सद्ध हो जायगा। जूद कुत्तका 
कफरनसे-बया सिद्ध होने वाला हैं ! ॥ 


फिर भी झ्पारू करोक्रे-द्रीपदीनी, परम भ्राविकाने-जिन 
प्रतियाका पूजन, फल, फ़ूछ, धृप, दीप, आदि सर्च प्रकारसे-वढा 
विस्तार वाला, किया है| इसी ही वास्तें-शाखती लिन प्रातिमा- 
आका, सर भेदकी-पजाका विस्तारसें, पूनन कनेवाला, णो 
समकिन दृष्टि-सर्याभ देवता है, उनकी-उपमा देके, छेवटम द्रोपदी 
के, पाठम-नमुध्युणं, अरिहंत्ताणं, भगव॑ताणं, आदि पाठकी भी-पढ़- 
भेका, दिखाया है| तो भी-विपर्ातार्थली दुँडने बाली, दूंढजीने 
अनेक प्रकारकी जुट कृतका करके, छे वटमें-कामदेवकी, मूतत्तिपजा- 
का संभव, दिखाया है ? ॥ 

परंतु-हे भाई इंहक, हम तेरकोही-सलाह, पुछते ह कि-बीर 
भगवानके, परम आवकोका--नित्य कर्तव्यपं, (अथीत्‌ दररोज के 
कर्च गर्म ) कयवलिकम्मा, के पाठायसें टीकाकार, और टवब्या- 
कार-- सर्व महाप्रुषोनि, मिनमतिमाका-पमन, करनेका, दिखाया ह। 
और दृब्नजीने--उसीही-कसबलिकम्मा, के पाठवर्मं पितर, 


१ दृंढ़क भेटपलन समाकसारमे--पाणीकी कर लिया, के 
रनेफा अर्थ फैिया # परस्परका दंग तो देखो ॥ 


बनता आभर. अजटिज ओह ४ 


दूंढडनीजीका-रस्थापना निक्षेप.... ( ५७ ) 


देयां, भूतादिक की-प्रतिमाका, पूजन-दररोजके लिये, ते परम श्रा- 
वर्कोकी करनेक[-सैद्ध करके, दिखलाया है । इसलेखसें--प्िद्ध 
होता है कि, आवक नामधारी मात्रकों भी-दररोजके लिये मूत्ति 
पूजा, जेन सिद्धांतोसें-सिद्ध रूप ही है | दूंढनीजीके-कहने सुजव, 
चलेगा, तब तो-पिति रादिक, मिथ्यात्वी देवोंकौ-मूत्तिके पर, पाणी 
गेरफे, ओर फू फ़ूलादिक चढायके, दररोज-उनोंकी ही पूजा, 
तेरेकी करनी पड़ेगी । 

अगर जो टीकाकारोंके-कहने पुजत्र, मित्र मूर्तिकी-पूजा, 
करनेकी-मान लेवेगा, तव तीर्थंकर भगवानकी-भक्तिका, राभ-उ- 
ठवेगा । इस बातमें जो तेरा न्‍्यायमे-आर्वे, सो ही वात ठीक है॥ 


हे दृंहकमाई तूं इसमें, तके करेगा कि-धन, पुत्रादिककी-ला- 
लचके वास्ते, हम-संसार खतेगें, सब कुछ करते है, हमको क्‍या 
विचार करनेका है ? जब तो तेरी वी ही-भूल, होती है | 

क्यों कि वीरभगवानके, परथ शावक्का-नित्य कचन्यक्े 
विपयमें ही, यह- कयबलि कम्मा, का पाठ, आता है। उस- 
का-..अथ, दूंडनीनीने-जिन सू्िके बदलेगें, मिथ्यात्वी देवजो- 
पितरादिक है, उनकी मूच्तियूजा, करनेकी-दिखिलाई है । ऑर-धन, 
पुत्नादिकके, वास्ते तो-पूर्णभद्र, मोगरपाणी, आदि यक्षोक्री-पथ्थ- 
रकी मूर्ति, तुमेरेको पृ्ननेके वास्ते-अलगरूपसें, दिखाई हैं । 

इस वास्ते इस बातका-निकर, कयवलि कस्मा,ओे पाठमें- 
कभी भी, नहीं समनना । इस वातका झूयाकू-हमारे लेखसे, ओर 


दूंदनीनीके-लेखसें, भअछी तरांवे ऋषेना। हम वारबार कहांतक 
छिखेंगे ? ॥ 


( ५८ ) दूंइनानीका-२सथ।पना निश्चिप. 





ख्याल करनेका यह है कि-जो तुम इहको, सनातन मतका 
दावाकरनेकी--इछा, रखते हो, तव तो वीरभगवानके--ते उत्तप्र 
श्रावकोकी, दरतेनकी करनीके मुजव-परत्तिपूजा, तुमेरे-गेगे, 
अवश्य मेत्र पढेगी ? । 


# 


इूंहनीनीके-कहने मुभव श्रावक् धर्ममें प्रहत्ति करनेकी इच्छा 
रखोंगे तब तो, मिव्याल्री देव जों-पितरादिक है, उनकी-दररोज 
सवा करनेमें, तत्पर होना पढेगा । अगर जो-टीका करोंके, कहने 
मुजव-अर्थ कबूल करके श्रावक धर्ममें प्रहवति करोंगे, तब-तीर्थेकर 
देवकी भाक्तेका, लाभ दररोध मिछावोंगे। परंतु भृत्त पूजाको 
अंगीकार किय बिना, तुप हे सो, कोई भी प्रक्ारके-ढंग, परडेगे, 
नगीन जाबोंगे । यह बात तो-दृढ़नीगी के लेखसें भी, चोकसपणे 
सें-ही सिद्ध, हो छकी है ॥ 

और द्रोपदीमीकी-जिन प्रतियाका पूननर्मे, शाखती-जिन 
प्रतिमाओंका पिस्तारसें पूजन करने वाछा, जो समावीती सूयोभदेव 
है, उनकी-उपया, दीई है । और द्रोपदीनीने, मूर्तिके आगे 

मण्थण , का पाठ भी-पढ़ा हुवा हे । 


और टीका कारोने-निनेश्वर देवकी, सात्तिका ही-अथ्थ, किया 
हुवा है । तो पिछे दंदनीरजा-करापदेवकी, सूत्तिका-अर्थ, करके, 
उनके आगे-नमश्यणा,का पाठ-किस प्रमाणसे, पढाती ६! । 


क्योंकि नमुख्यणं, के पाठ तो, केवल बीतराग देवकी ही-स्तृति 


है, कुछ-का्मद्रिवफी-रतति, नहीं हें। जो इंदनीजीकी कुतको, 
यान्य हो जायगी १ । इस बास्ते-पणी, गरके, और-पाल, फ़ल, 
चंदय भी, जो-पावक के विपयमें, मततिपूनाका सिद्धातेमि-पाठ, 


इृंहनीनीका-रैस्थापना निश्वेष... ( ५९ ) 


आता है सोतो श्रावक्रोंका-भवोभवर्म, हित, और कल्पाण के।छिये 
हक पल हक # पा 8 हक ् थक. 
जिनेखर देवकी-भक्ति, करनेके वास्ते ह-लिखा गया है। नहीं के 
मिथ्यात्वी देव जों-पितर, दादेयां, भूतादिक है, उनोंकी-निरंतर 
कप कप हि अप कप ३ ७३ कल 
भक्तिके, वास्ते-आता है | किस वबास्ते भव्य जीवोंको-जिन धप्सें, 
अ्र्ट, करते हो ? अपना जो-कल्याण, होने बाढा है, सोतो-बीत- 
राग देवकी-सेवा, भक्तिप्तें हो, होने बाला है ?॥ कुछ मिथ्पाली 
पितरादिककी-सेवा, भक्तिसें, नहीं होने वार हैं ॥ 
फिरदेखो-सत्वार्य पृष्ठ, ७७ में-उयाई सूत्रका पाठ-बृहते 
अरिहंतचेड्य, इस्तपाठका, अर्थ-बहुत मिनमंदिरि, ऐसा दूंढनी 
जीनेभी-मान्यही किया है, मात्र इसी-अथैका, प्रकाशक-आयार 
वंतचेइय, के पाठपे-दूसरा पाठ आता है, उनक्रो-मश्लेपरूप ठह- 
रायके, छोप करेनका-प्रयत्न, कियाह ! परंतु इहांपर दोनोमकारका 
कक जज. 0८7० 5८ ( ये ०३ ७+ 
पाठमें-चेड्य, शब्दसें-जिनपंद्रोंका, अधकीसिद्धि, दुपटपणेसें 
हेरही है देखो इसका किचार-नेत्रांजनके मथप्र भागका पृष्ठ १०३ मे 
अब इसमें-फिरभी, रझ्पालकर्रोकि-इस उबाई सूत्रके-दोनों प्कारके, 
पाठमं--चेड्य, शब्दसे, जिनमेदिरोंकी-बहुलुता, और श्रावक्रों: 
कौभी-बहुलता, दिखाके दी, चेपानगरीकी--शोभाम, अधिकता 
दिखाई है। तोभी विपरीतायकों इंडनेवाली-इंदर्नीजीने, सत्या्थ 
पृष्ठ, ७८---७९ में--इसी सूत्रसें, दिखाया हुवा-अंबठ परिताजक, 
परम श्रावकका-“आरिहंत चेइय”? के पाठयें, अरिक्तकी-पति- 
माका, प्रगट अथेको--छोडकरके, उनका अर्थ-प्रम्बन्तत्नत, चा- 
अचुत्रतादिक पर्मखप, वे संबधका--करके, दिखाया है ॥ 
इसमें विचार करनेका यह है कि-ने चेपानगरीके मिनमंरिरों- 


( ६०७ ) दुंदनीनीका-रस्थापना निश्षिप, 





को ते, ते परम आवकोने हो-बनाये होंगे । ओर उसमें--घ्थापित 
कीई हुई, जिन मूचिंकी प्रजा--फल; फ़ूछादिकस, ते परम शआराव- 
कोने है---किई होंगी । तोपिछे दूंढनीनीको-वौतराग देवसें, क्यों-- 
बरभाव, हो गया। जो जग जगें विपरीत--भर्थ. करके आप 
घीवराग देवकी. भक्तिसें--श्रष्ट होती हुई. आवकोंकोमी-ती्थेक- 
रोकी भक्तिका छार्मप्त--श्रष्ट करनेका, उद्प-ऋर रही है ? 


मेरा इमलेखपर, भोले श्रावककी-शंका, उत्पन्न होगीकि-देद- 
नीजीका लेखमें. एक दो जगें पर ही-फरकमाछूम होता है। तोषि- 
छे जगें जगें पर-पिवरीत है, ऐसा क्रिस्त हेतुर्स लिखदिखाया हो- 
गा। इसवातक्ी-शका, दूर होनेफे लिये, कितनीक-सूचनाओ, क- 
रके दिखाता हु. सो इस-नेत्रांजनका, प्रथमके भागर्-विचार, कर- 
लेता | हम विशेष विचार न लिखेंगे ॥ 

फिरभी देखो सत्याय प्रष्ठ. ८७ | ८८ में-भानंद आबकके- 
अधिकार. यही_ऑऔरेहंत चेइय, के पाठसे मिनमूर्तिका अरथ॑को 
लोप. करनेका-पयत्नक्रिया है। देखो इसकी समीक्षा-नेत्राजनका, 
पुष्ठ, १०८ | १०९ में ॥ 

पुनः देखे सत्यार्थ पृष्ठ, १ ०१।१०६ तक-जंघाचाराणादि मुनि- 
ओ। नंद्रीवरादिक द्वीपोर्म, और इस भरत श्षेत्रम भी-शाश्वनी, 
तथा अशास्ती, जिन प्रतिओकोी-बंदना, नमस्कार, करनेको-फिरते 
है, उहां-चेइयाईं बंद, नमंस्सड्ट, के पाठसे, जिन मूर्तिको 
वंदना, नमस्कार, करनेका-सेद्धरूप, अर्थरो छोड करके-हहां 
नंदीशर ट्वीपादिकर्ष ज्ञानका टेरकी, स्तुति, करनेका-अर्थ, करके 
दिखाती है । देखों इनकी समीक्षा-नेन्नांजनकें प्रधम भागका 
प्रष्ठ, २१७ में १२१ तक्क, क्योंकि मुनिर्मोका भी, भिन यूर्तिकों 


दूँढनाजीका-२ स्थापनानिक्षेप॑, ( ६१) 





वंदना, नमस्कार, करनेकी जरुर ही है, मात्र द्रव्य पूना करणेकी, 
अज्ञा नहीं है ॥ 

फिर भी देखो सत्यार्थ एए. १०५९ सें-चमरेंद्रके पाठमें-त्रण 
शरणमेंसं दूसरा-शरण अरिहंत चेइयाणि, के पाठसें-आरिहंतकी 
मूत्तिका, शरणा-लेनेका, दिखाया है। उसमें आरहंतक्री-पूपिका, 
अ्थेको-छोडनेके लिये, आरिहंत पद्‌, का नवीन प्रकारतें अर्थ 
करके, दिखाती है| देखो इसकी समीक्षा-नेत्रांननके प्रथम भाग- 
फा-पृष्ठ, १२१ से १२५ तक ॥ 

अब इसमें विशेष--झूयारू करनेका, यह हैं कि-अरिहंत 
चेहय, का पाठ-जिस जिस जगेपर सिद्धांतमें आया हैं, उस उस 
जगेपर आज तकके--टीकाकार, टव्याकार, से महा पुरुषोंने 
अरिहंतकी प्रतिभा ( मूर्ति ) का ही अर्थ, प्गठपण्णे-लिखा हुवा 
है, तो भी दूंहनीजीने अपनी ही पंडितानीपणा प्रगट करके उदाई 
सूजके पाठमें-बहवे अरिहंत चेह्रय, हे उस पाठके विपयर्मे, 
जिन मांदरोंका-अथे, करके भी; मरक्षेपरूप, ठहरानेका-जूठा, प्रय- 
त्न किया ॥ 

और--भंबदजीके, आभैक्वार्में इसौही-अरिहत चेइ्य का 
अये, सम्पत्तत्रत, वा, अनुत्र॒तादिक धमे, का फरके-दिखाया ॥ 

और--आनंद श्रावकके, अपिकारमें इसीही-आरिहंत 
चेइ्टय, के पाठको-लोप, करनेका-प्रयत्न किया ॥ 

ओर जंघाचारण मुनियोक्ते-विषयर्मे इसी ही-चेइय, के 
पाठका--अर्थम- ज्ञानका-देर्को, बतलाया ॥ 


( ६२ ) दुहनीनीका-र स्थापना निक्षिप, 





और--चमरद्र के, विषयर्मे-इसही-अरिहंत चेइय, का 
अर्थ-- आरिहंत पद, करके दिखलाया है॥ 


हमकी विचार यही आता ह कि-बीतराग दवकी. मूत्तियां- 
हनारों वर्षापे. जग जाहिरपणे-दिख रहीयां है. और जेन पिद्धां 
तमि-नगे जगे पर, उनकी सिद्धिका- पाठ भी-लिखा गया है, तो 
-विशेष धर्मकों, इंडनेवाले-हमारे दूंढक भाई भा, अपना ही त- 
रण तारण--तीर्यकरोंक्री. मृत्तियां के-वे त, बनके. सनातन धर्म 
का--शिखर पर, बठनेकों जाते ई। परंतु हम उनोको-तीयक 
रके, भक्त पात्र द्ी-किस प्रकारतत, गिनेंगे ? ॥| 


॥ तक-अज्ञी, सत्याथ-पृष्ठ, 2१८ म-हमारों टूंढहनीनीने, 
मृ त्तिपूजनमें-पट काया रंभका, दोप।दिखाके--पुष्ट. १३०में-|डेखा 
हैं कि-दुसरा बदा दोप-मिव्यालका- है. उसमें हेनु यह दिखाया हैं 
क्रि-जडको. चेतन पानके. मस्‍्तक--जुकाना, पिथ्पा हैं ॥ 

इस लेख सें-हमारी दूंढनीजीने. यह सिद्ध करके-दिखटाया 
हे. कि-आावकोकी कोई भी प्रकारकी मूत्तिुजा करनी सो बडा- 
प्रिध्यात्व ६, और पद कायारंमक्ा-कारण, होनेसे. हय विशेष 
धर्यका ईूँढ करनेवाले-दूंडक धर्मी श्ावक है सो; कोई भें मकारका 
मृत्तकी पूना करें तो-संसारम, इुब जाने. कयें। कि--मिव्यात्र हूँ 
सो संसारम इबाता है इस वास्ते हम दुंटको जिन मत्तिकी-पत्ा 
भी. नहीं फरते ह ॥ 

इसवे हपारा-)शैचार. यह है कि-द्रीतरागी मूर्ति की-पूजा क- 
रनी, सोती तीथेकरोंकी-भ क्तिके बास्ते हैं । आर इस प्रकारसे-भ- 
क्न करनेक्रा. गणघरादिक महा पुरुषनि-जर्गे जर्गपर लिखके भी 
दिखाया €॥ 


इंदनौजीका-२ स्थापना निश्षेप, (६६) 


घ 


परंतु-सत्यार्थ पृष्ठ, ७३ में-खास मिथ्यात्वी देव कि,नो- 
पर्णभद्र यक्ष, मोगरपाणी यक्ष, ऊंचर यक्षादिकोकी-पथ्थरसे बनी 
हुईं, जठरूप-मूर्तियांके आगे, हमारे दुंढडक श्रावक्र भाईयांके पाससें 
मस्तकको, .ज्ञुकावती हुईं, ओर उस जदरूप यूतत्तियांकी पट का- 
याका आर॑भर्त-पजञाकों भी, करावती हुई, ओर संसारकी हृद्धिका 
हेत, मो-धन, पुत्रादिक है, उनको भी-दिवावती हुई, यह दूंढनीजी 
हमारे भोले देढक श्रावक भाईयाकों, न जाने किस खड़डेंमर-गेरेगी ? 
हफ्की तो उस वातका ही-घड़ा विचार. हो रहा है| 

और सत्पार्थ पृष्ठ. १९४ सें-कयबलिकम्माका पाठप-अ- 
ज्षेक प्रकारका, विपरीत विचारकी-कर्ती हुई, ओर प्रझ, १२६ में- 
दीकाका र,टव्यकारोने-किया हुवा. जिनमतिवा पूननकरा-अर्थकों, 
निंदनी हुई, और ते बीरभगवान के परम श्रावकोंका-नित्पकत्तेव्यरूप 
जिनप्रतिमाका पूजनको-छुडवाती हुई. छेवटप मिथ्यात्री--पितर, 
द्देयां- भूतादिवाकी-जडरूप, पथ्यरको-परतिमाफा, द्ररोन पृज- 
नकों-करावती हुई, यह दंढ़नीजी. ते परपश्रावककों, नजाने क्रिस- 
गतिंम-ढालनेका, विचार-करेगी ? अथवा दंढहनीही आप-किसगति- 

, मंधिगी ? उत्तवातकाभी-हमकों, वडा-विचारही- हो रहा ह ॥ 


क्योकि जिनमतिमाका पूननकरनेवाले--आावकोकी, ओर उन 
पदेश करनेबाले--गणधरादिक. सर्वमहापुरुपोकोभी. दंहनीजीने-स- 
त्यार्थ पृष्ठ. १४७ में, और (४५ भें---अनंत संसारीही लिखमारे 
है। देखो इसकी मभीक्षा-नेत्रांजनके. म्धवभागका-पएए, १५७ 
सें--९६७ तक ॥ परंतु जेनसिद्धांदोंगे तो -भक्तिसेंजिन प्रातिमा, पू- 
जनका-फरहू- हित, सुख, ओर छेवस्ये-मोक्ष्ी परातति हेनि तकका, 
श्रीरायपसेनी सू््े, गणयर गद्धारानाओने--हियाए सहाए नि- 


(६४ ) वृंदनी नीक[-२ स्थापना निश्चेप 





स्लेसाए अनुगामित्ताए भविरुसइ | के पाठसे-मगठपणे, दि- 
खाया हा है ॥ 


और द्रीपदीनीने भी-इसी ही, फलकी-पाी के, व|स्ते-निन 
अप रे ् रु देवकी २५ 
प्रातिमाको, पूनी हैं । इस लिये ही-सूथाम देवकी, उपमा-दीई है ॥ 


परंतु-वीर भगवानके, परम आवकोंको-दररोजकी सेवाम 

पितरादिकोंकी-मत्तिपुना करनेका पाठ, किसी भी जेनाचार्यने-लि 
खके. दिखाया हुवा नहीं है ॥ 

तंसेदी चितांवर. दिगंवर, संग्रदायक्रे-छाखो थावकी मेंसें, 
फिसी भी थ्रावक्क्री--पहात्ते; होती हुई, देखनेमे नहीं आती हैं । 
तो पिछे यह दंंढर्नानी ते परम श्रावकोंकी पाससें--पितरादैक: 
मिथ्याली देवोकी--परर्तियां: दररोज-क्रिस हेतु, पूजाती है! | 
क्योकि-नों परव श्रावकों हेति है सो, तो, निनेखर देबकी-पूर्तिके 
बिना. क्रिप्तीकों-नमस्कार थात्र भी. करनेकी-दच्छा. नहीं रखते 
है। देखो सत्याथे पृष्ठ. ४५ में-मपाण, दूं़नीनीने दी लिखा है 
कि-जन्ञकरणंने, अंगूठीमें-म पति, कराई ॥ 


इस लेखसे--छयाल करोंके परम सम्यक्तत धर्मका--पालन, 
करता हुवा--ते वच््रऊरण राजा, अपना-स्व्रामी राजाक्रों भी, 
नमस्कार करनेकी बखतें, अंगूटीमे--एखी हुई बारमा तीर्यकर-श्री 
वासुपृज्य, ख/मीकी मूर्तिका ह--इशन करता रहा | परंतु ते सिं- 
हेदर नामक स्वामी रानाको भी, नमस्तार--नहीं किपा । तो 
पिछे--जोर भगवानके है| ते परप श्रावकों--पितिरादिक, मिस्याल्री 
देवेकी--प्ात्तिपूजा, दररोज--% प॑ करेंगे ! ॥ 

बीतरागी मलिके साथ इंटनीजीफी प्रिठाई तो देखो|कि---एक 


दूंडनीजी।का-२स्थ।पता निश्चिप ( ६५ ) 





ज्गेपर तो--ते परम श्रावकोंको, मिथ्याल्री पितरादिकोंकी-'मूर्तिको, 
द्ररोज. पूजाती है। और सत्याथे पुष्ठ.७३ में-धन,पुत्रादिककी छा- 
लच देके, स्वाथंकी सिद्धि होनेका दिखाती हुई, यक्षादिकोंकी भी- 
मृत्तिको, पूजाती है। ओर सत्यार्थ पृष्ठ. ३७ में-लिखदी है क्रि- 
मूत्तिको धरके, उसमें- श्ुति, लछगानी नहीं चाहिये | केसी २ अपूर्ब- 
चातुरी, करके, दिखाती है। उसका विचार, पाठकबगे-आप ही, 


७७ ७५ 


करलेवेंगे । हम वारंवार क्या लिखफे दिखावेगे ! 

फिर भी देखो--शत्याय प्र्ठ. ३४ ओली ३ से, दंदनीजीने- 
लिखा है कि--स्रीकी मूत्तियांकों, देखके तो--सबी कामियांका, 
काम--जागत्ता, होगा | 

और पृष्ठ, ४२ ओ. १० से. लिखा है क्ि-हां हां हम भी 
मानते है कि-मित्रक्ी, सूत्तिकों-देखके, प्रेम, जागता हैं| यादि 
उसी मित्रसें-लड॒ पढ़े तो, उसी-मूत्तिकों, देखफे--क्रोध, जा- 
गता है | 

इस लेखसें-हमको विचार, यह आता है कि-पिन्नता रखें जब 
तक तो-मिन्रकी,मूचिसे-भेम,भौर-लूड पढ़े तो,उसी ही, मूत्तितत दृप, 
तो क्‍्य[-हमारे ढूंहक भाइयो, महा मिथ्यालके साथ-ग।द मीति करके, - 
ते परम आरावकोंके दररोनके ऋत्तेव्यमें, मिथ्याली-पितर, ददियां। 
भूतादिकका मूत्तिपूनन। और तेसे ही धन पुत्रादिककों छालच दि: 
खाके भी, मिथ्यात्वी काम देवादिक, ओर पृण्णमद्र यक्षादिक-दे- 
बोकी, मूत्तिका-पूनन, करानेक्रो-उद्यत, हुये होंगे ! 

ऐसा-अनुमान, हर करिपीके-हृदयर्म भी,भाये बिना न रहेगा, 
क्यो! क्रि-समाक्रितकी प्राप्तिक्ा-हेस भूत, तीसेकरोंक्नी--भक्तियें, 
दूर होके, और-गुप्तरणे, वीर्थेकरोंके-पाथ, हृदयमें-ट्रेपफों, धारण 


(5६६ ) दर्नों जीका-सरघापना चिन्षप 


करके । आर-पत्य स्वरुपवाके, तीर्थकरोफी, यृत्तिपृजाके-पार्ोका, 
तेदन-विपरीताथ, करते हुये । 








ओर-तीथकरोंके, भक्तोको-पापाणोपासक, पहाड़ पूज कोका, 

५ 5 कि किम कप मर ४ धकर बाकि राव 

विभेषण-देके, उपहास्यकों करते हुये । ओर तीयकराके, भक्तों 

को ही-मिख्पाल्ी, अनंत-संसारी, ठहरानेका-प्रयत्न, करते हुये | 

ओर छेवटपे-उनके, उपदेशरोकों भी-भर्त संसारी ही, ढह- 
गनेका-मयत्न, किया है । 


तो अब झ्याछ करोड्ि-पितरादिक, जो मिध्यात्वी-देवताओो 
है, उ्नोकी-पथ्थरसे, बनी हुई-पृत्तियां है, उनकी-दररोम, पूजा, 
करनेकी-सिंद्धि, करते हुये-हपारे दंदकभाईयो, तीर्थंकर भगवानसे 
गुमपणे, हृदयमें--द्वेपभावकों, धारण करनेवाले--सिद्ध, होते 
है था नहीं ! 

हक ९ 

इस विपयमें--योग्याब्योग्यका, विचार--वराचकदगे ही, कर 

लेबगे ॥| 


गयमर हमकों-जिस इंदक्रभाईने, ऐसा-इछाथा, कि-सूत्तियां 
पर, पाणी-गेरके, और-फल, फूछ, चदयक्के-पाप घंधनमे, पढ़ना- 
ऐसी बात, हम--नहीं, चाहते है । 

उनकी हथ-सचना, करते है क्िन्‍्हें इंदकभाई, जो स॑ तेरी 
स्वाधिनी -पारवतानीके, लेबमें-घधर्म मार्ममे, प्रहत्ति करनेका- 
विचार करेगा, तव तो-पभिव्यासी जमो-पितरादिक-देवों ६, 5 
नाोकी ग्राच्रपृत्ा-दंग्गेज, वीरभगवानवें-शावकीकी नसरां, तेरेक 
भी करनी पड़ेगी ? | 


क्यो कि दृंदनीजीन-कयचलि कम्म[, के पाठसे, ते प- 


जकक 5 8 मदर आम प्टल ले 


दूंटनीमीका-रसंपापना निश्चिप. (६७) 


रस आवकोके-नित्य करत्तेव्यम, तीर्धऋरोंकी-भक्ति करनेझा, छुड- 
वायके-ते परम श्रावक्नोंकी पाससे भी, दररोज-पितरादिकोकी ही 
मूत्ति, पूजाई है । 

अगर जो हं-जेन सिद्धांतकारंक्रे, कहने सुनत्र-जुद्ध जेन ध- 
मेकी धातिकी इछासें, चलनेका-दरादा, करेगा, तबतो पिद्धांतका' 
राने-दिखार हुई, तीर्यक्ररोंकी-माक्तिपुवक गृत्तिपूजाएें, तू तेरा 
भत्रो बबका-हितकी ही, प्राप्ति कर लेवेग। | 

क्यों कि जेन ग्रेयकारोंने तो-ते परम श्रावकोकी, ढररोनकी-- 
पूनम, तीथकराकी ही-पूत्तिपुजा, कही हुई ह। 

चाहें वो दूँ-नेरी स्वामिनीजीका, सत्याव पृष्ठ, (%६ में से*- 
अपने आप,विचार करले, तेरेकी यथा योग्य-पाल़प,हो जायगा ॥ 

फिर भी-सत्यार्थ पृष्ठ, ३४ का लेखसें, खयाल करो 
काम बिकारी स्लीकी, मृचिको-देखनेपें, कामी पुरुषोंकों काम, 
जागे | एसा हूंढनीनीने लिखा ॥ 

तो अब जो-मिथ्यात्वी छोको होंगे, उन्होंकी ही मिथ्पात्वी 
पितर, दादेयां, यक्षादिक-देवोकी, मूत्तियांको-देखनेसे, प्रेम उत्पन्न 
होनेका । और उनोंकी यूर्तियांको-पूजन, करनेकी-पिद्धि, करने- 
का-नियम, खभाविवेपणे हो-लागु, पढेया ॥ 

और--मिस भ्पात्मको, महा मिथ्यात्वका-दपशप, हुवा 
होगा, और समक्षितकी प्राप्ति-कर लेनेकी, अभिरुची-उत्पन्न हुई 
होगी, एसा निर्मल शांत चित्त हात्ते बाछा-भव्यात्माक्ोती, जग- 
तका उद्धार करने वाले-तीवैकरोंकी, परम श्ञांत मृ त्तिको, देखतेकी 
साथ ही हदयमेंपे-अम्ृतरसका भरणा धरेगा ! इसमें कोड भी 
प्रकारसे शंकाफा स्थान नहीं है ॥ 

शय्‌ जासे पहला गणझों, जामिर बाचनका-ईं दालासे, हदाता 


ध्ख्े 


(६८) दूंढनी नीका-३ द्रव्य निल्लेप॑, 





हुवा, मात्-दों शब्दोंसें ही, उन्होंका ध्यानकों खेचताह कि-नित् 
हा पुरुषोंका, नाम मात्रका-उच्चा रण, करनेसे ही-वंदन, नमन 
करवे--हमारा पापका परलूप, करनेकी-चाहते होंगे, उ्नोंकी-विशेष 
वाधदायक अलोकिक, भव्य मू्ियांका-दशेन, नमन, प्रजनसें भी। 
हमारा-कठेर हृदयको, द्रावित-किये बिना, 
ओर आपत्माकों सम्पन्तक धर्ममें-स्थापित किये बिना, हमलोक 
विशेष धर्मक्ी प्राप्ति, तीन कालपें भी-त मिला सकेंगे । यह हपारा 
कथन चारो तरफकी दार्सिं, हमारा सामान्य मात्रका भी लेखसे 
देखने वाले--सज्नन पुरुषोंको, योग्प ही-पाढ़म हो जायगा ) 
ओर ते सज्जन पुरुषो, हमारा-स्वछ हृदयका लेखकों, सफल 
करते हुये, तीर्थक्रोंकी-भाक्रैमावका,  छामको-अवश्यमेव, 
डठाबेंग ? | और हमारा-अनुमोदनका, छामकी आशाको, सफल 
करेंगे ! । उद्यल विस्तरेण ॥ 





॥ इति दंढक भक्त आश्रित संवाद पूरक चभणे पावतीका 
दूसरा स्थापना निश्लेपका स्वरूप ॥ 








अब इंदक भक्त आश्रित-न्रणं पावेतीनीका, तिसरा-द्रव्य 
निश्षपका, स्वरूप लिखते है ॥| 

मृत्तिपनक-दे भाई दंटक, देखकि, शिव पार्वतीजीका- 
निश्षिप, यहया कि-भाव निश्लेषका विपयभृत योबनलकी, पूर्व अ- 
वस्पाम, अथवा-भपर अवस्थामें, उनके-गु्णोका वर्णन, पंडितोंकों 
संतृष्ठ द्व्यफा-अर्पण करके भी, सो शिवका भक्त-श्रवण करता 
हुवा, और अपना-उपाेय वस्लुके संबंभपणे, मानता हुबा, अपना 
लय, या-लहानिकों भी, मानना रहा था ॥ 


दृंहनाजीका-रेद्रव्य निलेप, (९६९ ) 





ओर वेश्या पावतीका-द्वत्य निश्षिप, यह था फक्रि-कामाविकार- 
को जगाने वाली, भाव निक्षेपका विपयभूत योवनल्वकी-पूष्ष अब- 
स्थारूप वालिकामें था | अथवा अपर अवस्था मृतक रूपकी अवस्था- 
मेंथा.। उनके गुर्णोका, वणेन-श्रवण करता हुवा, और अपना-उपा- 
देय वस्तुके संबंधपणे, मानता हुवा, सो कामी पुरुष, अपना-ऊहाभ 
या--हानिको भी, मानता रहाथा | 

ओर ढूंढनी पार्वतीनीका-द्गव्य निक्षेप, यह था कि-दीक्षा ले- 
नेंका भाव करके आईं हुई, अपनी गुरुनीनीके पास पठन पाठनको 
करतीथी ते पूवेकी अवस्थार्थ | अथवा जो दूँढ़नी पार्वतीजी उपदे- 
शादिक करतीयी, ओर ग्रेथादिकोंकी रचना भी करतीधी, उनकी 
समाप्त हुईं सुनते है, ऐसी अपर अवस्थाम--द्रव्य निश्षेप, किया 
गया था ॥ 

परंतु-ते शिवभक्तने, और-ते कामी धुरुषने तो, दूंढनी 
पाववीजीका-इस द्रव्य निक्षपषका विषयको, शेय बस्तुके संबंधपण 
मानके, नतो अपना छाभ, और नतो अपनी-हानीकों, कुछ 
मानाथा॥ 

परंतु-हे भाई इंढक, में तेरेकों, पुछता हूं कि-१ शिव पार्व- 
तीजी । २ वेश्या पार्वती | ओर $ दूंढनी पार्यतीजी । यह तीनों 
पावेतीका--द्रत्य निश्लेपकी, वार्तोको-भ्रवण करके, किस पार्व- 
तौका द्वव्य निष्षेषकरा विपयक्त-तूं अपना छाभ, और अपनी हा- 
निको, मानेगा ॥ 

क्य।कि-पेश्यापावेतीका, द्रव्यनिजषेपर्ते-लाभ, कापी परुपको 
ही दोनेवाठाथा । ओर हानिभी, उसीकोही हुई है ॥ 

ओर शिवपारत्रतीमीका, द्ब्यनित्ेपसें-छाभ, शिवमक्तकोंदी 
प्राप्त होनेबाछाया । और दानिभी, उसीकोही हुई है ॥ 


(9० ) देंदनी नाका-रेद्रत्य निश्चिप 


््ः 





परंतु है भाई दुंढ़क, हृटनी पावतीनीका, द्रव्यनि्तेपर्से-छाभ, 
या हानि, क्या तरको मान्य नहीं करना पढ़ेगा १ | 

तो पिछे-अपना उपादिय, वस्तु संबंधीका-द्वश्यनिक्षेपभी निर- 
थक पणे, कैसे मान्या जायगा ? जेसोके भविष्य कालप्रे-अम्ृत फ- 
लकों दने वाला. कस्पवृक्षका-भंकुराको, पाणीसें सिचन करके उन- 
की रक्षा कोन पुरुष, न करेगा ? | 

अथवा अमृतफछकों देता हुवा, कल्पद्क्षका-नाश, हेनिसें, 
फ्रिसका चित्तमें-दुःख, उत्पन्न-न होगा ! । 

तसही-तीपिकर भगवानकी, वालकरूप पूष अवस्थाकामी, है: 
पारा कह्पाणकी करतवाली जानके, उनकी भक्ति करनेकों हम-लयों 
नचागे।। 


ओर हपारा-पर्वेस्तका नाश, मानते हुये, त्ीवेकरोंक्रा-एवक 
शरीरम्प अपर अवस्थाकीभी-भारक्ति ऋरनेको, क्यों न चहिंगे ? 


आर उनोके-दु/खोसे द.खित, सु्खो्सि वित्त सुखीभी। क्यों 
नरहोंगे!। 

इस वास्‍्ते तीयकरोका-#द्गव्यनिश्षेषको भी, साथकूपड़ी मा 
नते है। परंतु निरथक रबरूपफा, नहीं मानते है । 

यह निशक्षिपके विपय्म, दृंटनीजीकी-पतिफाही, विपयोंप्त हुवा 
है, इस वास्ते-त्रण निप्तपकों, निर्यक रूपसे, लिख दीखाती है ? | 


न्‍ा आऑकजओणओ. फनरन हित नी ऑओओ ६ 


अजय हमारे ेंढक भाईयो-द्धव्यनिक्तेप, निरधकदी कहते है, तो 
पिछे-दाक्षा लते बाह्यका, और साथुक--मृठदाका, ठादमाट्स-व 
सरघोठा, आर दरमाठा डालकर. हजारों रूपयाका-विगाढा, क्रिस 
म्ले ऋशण्त १ , हाहइदरनजा समग्वकर आादर, ऋभ्न फश्सा दू . 


बढ 


दुँढनीजीका-बेद्रव्य निर्तेप, (७१) 
परंतु अपनी अपनी योग्यता घुव, स्व दस्तुका-चार चार 
निेप, साथेक रूप ही मानते है, उसमें भी-परमोपादेय, दस्तुके 
तों-चारो निश्षेषकों, परमोपादेयर्स ही मानते है । 
प्रंतु-चार निश्षेप,कोइ भी प्रकारस-निर्थक स्वरूपका,नहीं है। 
इत्यलं बिस्तरेण ॥ 


4] 





॥ अब दूंढक भक्ताश्रित--त्रण पावेतीका-चनुर्थ-भाव निश्षे- 
पका, स््रूप लिखते है ॥ 

देख भाई दूंढक--साक्षात्‌ स्वरूपसे. मगटपणे-१ शिव पाये- 
तीजी । २ वेश्या पार्वती | और ३ दूंढनी पार्वतीजी | विद्यमान 
होने तव ही ते-जण वस्तुओं, अपना अपना स्वरूपसे--भाव निम्ति- 
पका, विपय स्वरूपकी, कही जाती है । 

परंतु ? शिवभक्त हे सो तो, शिव पार्वत्तीजीकों दी-रेखता 
हुवा, भक्तिके वस होके-पोहित, हो जोयगा १ । २ कापी पुरुष 
हैं सो तो, घेघ्या पावतीकों ही--देखता हुवा कामके बस होके- मो 
हित, हो जायगा २ । तेसे ही ३ हुँइक मतका भक्तकों; इूंढनी 
पायेतीजीकों ही-ठेखके. भक्तिके वस होके- मोहित. होना ही 
चाहिये ? ६ ॥ 

क्योकि--? शिवभक्तथा सो-प्वतीजी, ऐसा-नाप मात्रका, 
उच्चारण करता हुवा । अबबा किसीसें-अ्त्रण बारता हबाभी, अ- 
पनी अति, शिवपावनीजीकी तरफही-छगावा हुवा, जेंदना, नम- 
स्कार, करभों-अपना आस्यानंदर्प, मसरूपही, दोजाताथा १। और 
विशेष प्रकारसें-बोपकों करनेयाडी, शिवपरार्बतीमीको--एत्तिको, 
देखके तो बढ़ाही हापिंत होके, अपना -पल्तककी, अछाता हुवा, भर 


७२ ) दुँढनी नीकी-रैद्र्य निश्तिप, 


न 
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कक है; 


परेकॉर्मी तें-पुचिकों, दिखाता हुवा, ओर उनोंकी पाससे-प्रस्तक, 
ने कीमी-डछा, करता रहाथा २| और ते शिवमक्त, शिवपावेती- 

जौकी-पूर्व अपर अवस्थाका, इतिहास, पंडितोकों संतुष्ट द्रव्यकों, 
अपण करकेमी-अ्रण, करता रहाथा ३। तो अब साक्षात्‌पणे-झ्लि- - 
वपावती नीका, दशन करता हुवा--भक्तिक्रे बस होके, मेहित हो- 
जावे, इसमें क्या आश्रय जेसा है? अपितु कोईभी आश्वर्य जैसा 
नहीं ह ४। 
अब देखो २ कामी पुरुष-पावंती, ऐसा नाम मात्रका-श्रवण करता 
हुवा, वेश्या पावेतीकी तरक ही-भपना चित्तर्ों, लगा देताथा ?। 
ओर खात्त वेज्या पाव॑तीकी, मूत्तिको-देखके, उत्तमें मोहिल हं। जावे, 
उप्तमें क्या आश्रयकी वात है ? २। तैसेंहि वह कामीपुरुष, वेश्या 
पारवेतीकी--पूर्व अपर अवश्याका, वर्गन-ग्रुनके भी, मस्त ही हो 
जाताथा हे | तो अब सात़ाब, वेश्या पावतीकों-देखाता हुवा; 
कापके वेस्त होके, उसमें-प्रोहित हे जावे, इसमे क्या आश्रयकरी 
बात है ? ४ ॥ 

अब देख भाई दूंटक, तभी, दूंहनी साथी पावेतीजीका-चारो 
निश्षेषों भी-उपादेयपणे ही, अंगीकार, कर रहा है। क्योंकि 
शिव पांतीनी के-हिसावरसे, दंहनानीव-पार्बती, नाव है सो, 
दुँंदनीनीऊे मानने मुगव भी-नाम निश्षेप ही, ठहर चुका है। और 
बृदनी नीने-निरयेक भी, माना हैं। तो अब दूंढनी पार्वेतीजीके 
नाम मात्रसें, किसी घुरुपने यत्‌ किंचितपणे. अबबा अधिकपगे-अ' 
बा कोई, अथवा लिखीं, तो, भक्तमनोंको--३ःख माननेकी। 
कया आदध्यकना रहेगी ! 

परंतु है दंदक भाईओ ! नुप्रतो दृष्ख मानतेही हो । नेसेकि- 
सम्यक्तत्नस्याद्धारमें, गतरूप नेटपल दुँद़कके--नामर्से, क्रिचित्‌ 


शो 
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इंहनीनीका-४ भाव निश्ेप, (७३ ) 


न 


मात्रकी अचज्ञासें दुख मानाथा | तो अव-नाम निश्षेप, सार्थक 
हुवाकि-निरथंक ? सो इदंपर थोटासा फॉम करके,देखो !| यहतो 
देढनीजी का-नाम निश्षिप, हुवा ॥ १ ॥| 


अब दूसरा-स्थापना निक्षेपको, देखोकि-शिव और पावेती- 
जीके जैसे, दूंढनी पावेतीनोकी साथ-पदामास पुरुपफी-मृर्तिको, 
दाखल कीई होवतो, क्या भक्तजनोंको-दृःख, न होगा ! हमतो इस 
बातमें, यह कहतेंहेकि-जैन धर्मको, नाम मात्रसे धारण करने वालें, 
सबे पुरुष मात्रकोही-दु।ख, होजायगा, तोपिछे ख़ास उनके भक्त 
जनोंको-दःख, होजानेम क्या आश्रय है ? तो अब विचार करो 
कि-स्थापना निष्षेप, सार्थक हुवाकि निरथथक ?॥ 


अब इहांपर यत्‌किंचित्‌ सूचनाओं, यह हेक्रि-जने धरमका स- 
नातनपणेस दावा करने वाले होके, १ टीकाकार, टव्याकार वरगेरे- 
सर्व महान महान आचायेका, अर्थक्री निंदाकरते हैं सो । ओरर 
तीथैकर भगवानकी परम पवित्र, शांत, आर भव्य-मूत्तिकों, पथ्व- 
र, पहाड़ आदि-निध वचनसें, लिखते है सो | आर रेपरम श्रा- 
विका-द्रौपदीनीका, जिनपूजनको-छुडयायके, काम देवकी पसूरत्तिधू 
जाकी-सिद्धि करनका, प्रयत्न करते है सो । और ४ जेघाचारणा- 
दि मुनियोका, जिनसूत्तिके-बंदनमें, ज्ञानका देरको-बतलाते द सो। 
और५ चर्मरंद्रका पाठस, मिनमुत्तिका शरणमें-अरिहेतपदका,नवीन 
प्रकारते-अर्थ करके, पतलाते हैं सो । आर ६ वीर भगवानके-प- 
स्मेभ्ावकोका, नित्य पूजनरूप-मिनप्रतिमाका, छेोपकरके-पितर, 
दरदेयां, भूतादिकोंफी, मातिपूजाकी-सिद्धि करके, दिखलाते ह सो | 
और ण्यक्षाश्कि-देवेगी, पथ्यरदी-प्रात्पूनास, सावंका सिद्धें- 
मानने बाछे ऐ सो । सनातन जनपर्मी, अबवा तीयकर देवफे-भ- 


(७४ ) इंडनीनीका-४भाव लिश्लेप. 








क्र, कहे जावेगेकि-सर्वथा प्रकारसे, विपरीत 'विचा रेवालि-कहे' जा- 
पेंगे ? | सो हमारा, और दूंहनी पावेतीजीका-लेखको, मिलाकर 
के-विचार, करलेना । यहतो दूंदनीजीके-स्थापना निश्तिपका, वि- 
चार हुवा ॥ २ ॥| 


अब इंढनी पारवतीजीका तिसरा-द्रव्य निक्षेप, देखोंक्रि-नि- 

4४ लेनेकी लत कह ] 4 पी ४ 

दोपरूप, दीक्षा लेनेकी-पूर्व अवस्थाकों, शीरूभंगादिकका कोई 
पुरुष-ज़ठा ही, कलंक-दे देवे । 


ओर निर्मेल-चारित्रका पालन किये बाद, गत प्राणका श- 
रीरकी-मिहीका, खराबा करनेकी-पह।तते, कोई धुरुप करेगा तो, 
क्या उनके भक्त जनोंका-वित्तकों, खेद, उम्पन्न-न होंगा ? | 


अयवा ते पृष्ठ अवस्थास हप, ओर अपर अतस्पासे-दिल- 
गौरीपणा, उनके भक्त जनोंकों- ने होगा ?। जब ते-द्रव्य नि- 
लेपका विपयवाली, दोनों मकारकी-अवस्थासे, हे, या दिलगीरी, 
उत्पन्न होती 8, तो पिछे-यह द्रब्य निक्षेप,, उनके भक्त जनोंको 
साथक हुवा कि निरथंक ?। जब दढूंढनी पावतीजीका द्रव्य निश्षिप, 
साथक--मानके, सर्व प्रकारका दावा करनेकों, तत्पर हो जाते हो, 
तो पिछे मिस्र तोथकर भगवानका, साम मात्से भी अवबाको, 
सहन नहीं करते हुये हम, हमारा--कल्याण मानते है, उनकी पूर्व 
अपर अवरधाकी, उपयोग विनाकी--कह करके, तुछ वलतुकीतर्स 
निरगेक, वहरानेवाले हम, तीमीकरोंके भक्त कहे -जावेंगे क्रि, वेरी 
फट जा्वेंगे ? उनका विचार, ततयिकराके-भक्तोंक्रों ही करनेका है| 

अब हप फिर भी किंचित-तात्पय कह करके, दस 'लेखकी 
समाएमि करते ह । 


॥अ कौ पु ७ दर हक 
तालय यह ई फ्रि--भिस्त निम्त पुर्षोनि, जो जों-चस्व, 


देंढनीजीका-४ भाव निश्षेप (७५ ) 


( अथीत--पदार्थ, ) जिस मिप्त-सख्पसे, मामी होगी, उम्त २ 
पसतुके चारो निश्नेष भी, उप्ती ही--भाववी, उत्पत्ति कराने 
वाले, होंगे । 

जेसे कि---# शत्चु भावकी वस्तु, होंगी उनके चारो निश्षिप 
भी, शर्चु भावकी ही--उत्पात्ति, कराने वाले-होंगे । 

और--+मिन्र भावकी, वस्तु होंगी, उनके-चारों निश्षेप भी, 
मित्र भावकी ही-उत्पत्ति, कराने वाले-होंगे । 

ओर जो कल्याण भावकी-वस्तु, होगी उनके-चारो निश्चिप 
भी, करयाण भावकी ही-उत्पत्ति, कराने वाले होंगे | 

ओर परप कल्याण भावफी--बस्तु, होंगी, उनके-चारो नि- 
प्षैप भी, परम कल्याण--भावकी ही, उत्पत्ति-कराने वाले, हंगे। 
परंतु--उपयोग बिनाकी, निरर्थक खरूपकी-वस्तु न होंगी । 
इसी वास्ते सि््धांतम--१ नाम सच्चे | २ ठवण सच्चे | ३ दव्व 
सब्ये | ४ भाव सच्चे ॥ 

कह कर--चार निश्षिपफो, सत्य रुपसे ही, कहे हैं । इस 
बास्ते ख्याल फरनेका, यह है कि--जो हम मिथ्यात्वी लोकोंकी 
तरां, तीेकरोंकी साथ-गुप्तपणे, हृदयम--शह्रु भावकी, धारण॑ 
करते--होंगे, तव तो त्तीधकरका-न्नण निक्षेप, उपयोग बिनाके 
होफ्रे--हमारा कल्याकी प्रात होनम, वेसक निरर्थक रूपही--हों 
जायगे,ओर हमारा जन्म जीवतब्य भी-निरर्थक रूप ही,हो जायगा। 

# देखो सत्याये पृष्ठ ४३ में--मित्रकी-मृत्तिकों, देखके-पेम 
जागता है। छहपड़े तो उसी ही-म्रात्तको, देखक--क्रीध, 
जागता ४ | विचार करोकि-हमारे हुंटक भाइये इस बखने नॉयि- 
कर भगवानके--पहैरी, बने हये है या नहीं ? ॥ 





( ४५ ) इंटनीजीका-४ भाव निर्शिष, 
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नहीं ता तीयकरोंका--१ नाम, आर * स्थापना, यहदोनों 
निेप, विद्यमान ह-उनकी योग्यता मुजव, उपासना करनेसे-ह- 
मारा. कल्याणकी ही--आराप्ति होगी। परंतु निरथेक रूपकी ते 
कबी भी न होगी ॥ 

इति दूंढक भक्त आश्रित-त्र्णे पावेतीका, चतुर्थ-भाव निश्नेप- 
पक्का, स्वरूप ॥ 


॥ इति पाती वस्तुका-चार २ निक्षेपका स्वरूप संपूरो॥ 


(७४७ ) 
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सष्टीकरण ॥ 


पयां, हमने दाखल 
ग़-लींमठी सेहरके 
[दायका-पृज्य श्री 
त्‌ १९४७ का न्न 
दाजर भक्तोंनि-पू- 
पर विठाके, ओर 
ह दर्शनार्थ उनकी 
गोपाल स्वरार्मीका- 
अब विचार करो- 
मू्ि ' तुमको द- 
, तीर्थकरोंके देह- 
ते हमारे दुढ़क 
उनोॉको-तीथेकर 
उर्नेकीही निंदा 
- भाईयो थोटासा 
होता हेकि-तुम 


चि व्धियन करके 

हाकने, ओरडसी 
 पाआर ₹ द्रव्य 
"४ साक्षी देके 


ठ 
ग्र्र 


मतक ट्ंढक गोपाल स्वार्सीजो 





माहनकऋषि- मणिलालजी नश्जीकऋ:प 
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शक ।क्षत 


टंदनी पारयती की- उनकी चल्दीजाया- 


जिापाण।! ५ग, 


मईतक-देहकी मृत्तिका वन. (७७) 


अजनलनकिनण ताज 


॥ दो प्रकारकी ढूंढक ' छर्वायांका ” सष्टीकरण ॥ 








॥ है दुँदढ़क भाइयों ? यह दो प्रकारकी-छवीयां, हमने दाखल 
करवाई है उसमेंसें प्रथम एक तो हूँ काठियावाडका-लींगढी सेहरके 
नामसे प्रसिद्ध, लींपडी संघाडेके इंढफ साथु समुदायका-पूज्य श्री 
* गोपाल ? स्वामीजीकी | जब यह ऋषिजी-संवत्‌ १९४७ का बे- 
शाप मासमें-गत्येतरकों प्राप्त हुय, तव क्रितनेक हाजर भक्तोंने-पू- 
ज्यकी मृतक देहको-एक तखत (अथीौत पढे ) पर विठाके, और 
नीचेके भाग तीन (३) जीवते साथको बिठाके दर्शनार्थे उनकी 
छबीको उत्तराई लीई हैं, ओर यह छबी है सो-गोपाल स्वामीका- 
स्थापपना निश्चिष/का विपय के, स्वरूपकी हँ-तो अब विचार करों- 
कि-गोपाल स्वामीका दुर्गधरूप मृतक देहकी ' भूत्ति ' तुमको द- 
शेन करनेके योग्य हो गई ? और महा सुमंधमय, तीर्थकर कि देह 
की, चंद्रोज्बल पापाणमय, अल्लोकिक भव्य मूत्ति ” हमारे दूंढ़क 
भाईयोको-दर्शन करनेके, योग्य नहीं ? तो क्या उनोंको-तीर्थकर 
भगवानसे ही, कोई बैर भाष हो गया है? जो उनोंकीदी निंदा 
करनेकी थोथा पोधा लिख मारते ह ! हे इंढक भाईयो थोडासा 
प्णभर विचार करो ? इसमें तीयेकरोंका विगाड़ा होता है कि-नुम 
तुमरा आत्माका िगाड़ा करलेते हो ! 
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अब हम दुँढनी पार्वतीजीकी-छद्ीका, कुछ विशेष विवेचन करके 
दिखकाते है, बर्योकि-धर्मका दरवाजायें-दुटक वाडी लालने, और इसी 
वजनी पार्वती मीने भी-* नामनिक्षेप ।शस्था पना निलेष । और ६ ट्रत्य 
निक्षेप यह प्रण निम्मेषका-भी अनुयोग द्वार सृत्रकी जुठी साभी देके 


माटहनकराप: 


इठनी परानो जी: 





मणिलालजी 


दि आय मल आल का ् 


पः 


02 कप का फिबंआआ ० 
के ७ ७००4 ७७. ० रे 


नश४जीऋप 


उनकी चर्लाजावा- 


दंढनी पावैतीजीकी मूत्तिका वर्ण... (७५ ) 


परंतु इम इस बातको-मंजूर न करेंगे, कारण यह हैं कि- ऐसी 
अनुचित वानसें-जेन पर्क्रीहि-निंदा होती है ? यदध्रपि बीतराग 
देवकी मृत्तिकी दोपिणी-दुंहनी।-हम विशेष संबंध नहीं रखते हं, 
परंतु जेन धर्मकी मीति होनेर्से यह अनुचितपणा सहन न 'करस- 
केंगे ! यद्यापि जनपर्मक्के तत्वोका-विपरीत वोधपें, टुंटनी परापतीजी- 
ने-वस्तका-चार चार निश्चिपमेंस-प्रण त्रण निश्वेप-मिरथंक, और 
उपयोग विनाका, ठहतयके-अपनी मृत्तिरूप-स्थापनाकोमी-निर - 
थक ठहराइ है | 





अनन क्‍ननि नमन 


परंतु इपतो तीवकरोंके बचनानुसार, हमारी उपादेय बस्तुका- 
चारोनित्नेप, योग्यता प्रमाणे, उपादेयपणे है| मानते है। जो कदाच 
हमारा लेखद--किंचित्‌ मात्रभी-विचार करोंगे तो, तुम दृंढकीने- 
भी-अपनी उपदियरूप बस्तुक'-चारों निशेग, योग्यता प्रमाणि-.उपा- 
देय रूपसें ही माने हुये हैं । 


परंतु कोर विशेष प्रकारका-मिथ्यालके उदयर्भे, असबा कोइ- 
विपरीन धोधके-कारणसे, अथवा कोई सेसार भ्रमणकी-बहुलता- 
से, तमलोक तीवकरोका-भक्तपणाकों, जाहेर वरकरेमी केब्ट बी- 
तराग देवका-रुथापना निश्षेप रूप-भत्य मूर्ति फ्रीही, अनक प्रका- 
रसे-अवश्ञा करनेको, तत्पर होके--अपना संसार श्रमण्य ही अ- 
पिकपणा करटेलेहो, ओर दुसरे भम्य पुरुषोकोभी-विपरीत मार्गमें 
गेरनेफा-विपरीद रस्ताो इटनेशे, 


और इसीकारणमें अपनय-तंददप्णाफी सिड्धिमी करके दि- 
खसटझातेहों | भोर गण क्रादिक गठाए्पेकों, और महान पद्टानू 
से आभावायोको, और सनठे सर्द सिद्तिकी-निदिंगररओ-अपने 
आप-न खदानीपणादी, प्रगद करते हो * 


(८०). पीतरागी मृत्तिसे विपरिणाम होनेगे दृष्ांत 
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क्या तमहीं ज्ञानी ही गयेहीं ? कोइ जनावायकी-मेन तलका 
बोध, नहीथा ? जो जगे जगे गणपरादि महान्‌ महान्‌ आचायोको 
ही निंदने हो? हमतो यही कहते है कि-कोई जन धमेके त्वोसे विमुसत 
पुरपकी वाणीरूप पानीका-पान करनसें, तुम दिवाने बने हुये-ने 
गणघरादिक महापुरुषोंकोभी-दिवाने रूप, लेखंतेहो ? 


परंतु जो यह फिंचित्‌ मात्र स्कछ वाणीरूप पानीका-पानकर- 
क्रे-विचारमें उत्तरंगितों, अपने आप माठम होजायगा फि-जैन त- 
ल्वोके विषयमे-हमकितनी पुद्दच धरावते है ? 


और जो विचारमें न उतरोगरे तद तक तो तुप्र-अपने आप 
तसत्ानी बने हये ही है। कारण कि-दूनीयाँका ही यह एक 
कुदग्ती नियम, दिखनेमे आता है कि-जो पागल होता ह सो भी 
सब दर्नीयांकी-पागल रूप समन कर-अपने आप हह पागल ही 
तत्व धानकी मूर्तिपप, बन बेठता है । 


ओर अपनी जूठी वात भी-दूसराको. मनानेको-जवरजएति- 
पणा भी करता है, ओर बह पागछ उद्त जूढी बातकों भी नहीं 
मानने वालोकी-हेरानगाति करनेको ही-तत्पर हो जाता है ॥ 

अब टसमें एक सामान्य दृष्ठांत देके-म-मेरा लेखकी भी, 
समाप्ति ही करता हुं ॥ 

हृात यह है क्ि-किसी एफ समये-एक निमित्तियेने राजाकों 
जाहिर फियाक्रि-दे महाराज! नो यह-पग्रहोंके योगमें वर्षा होने 
वाड़ी हे, उसका पानी, जो कोट पीई लेबेगा, सोही दिवाना बन 
जायगा-तव मो नो इनसवे छोकये उनोनि+अपना अपना बंदोवबस्त 
कर लिया, परंतु मिस छोकों के पास कुछ साधन ही नहीं था. 
गृह छोफ-अपना कुछ भी बंदोबस्त कर सके नहीं, 


वीतरागी मृर्तिस विपरिणाम होनेमें दृष्ठात, (<१ ) 


३ 88, 


ओर बह वर्षाका पानीको-पीनेकेही साथ, दिवाने ही वनगयें 
ऐसे कोइ सेंकडों ही-नंग धढंग होके, वे अदर्वीसही फिरने लगे, 
ओर छेवटमें ते दिवाननि, राजाको भी-दिवाना समजकर, र।ज्पग- 
हीपरसंे-उठा देनेकाही, विचार किया | परंतु ते विपरीत पएनीका- 
पानसे, पराधीन बने हुये दिवानोंने इतनाभी विचार नहीं किया 
कि-हमारी सर्व प्रकारस परवस्ति करके, अनेक प्रकारके-सकर्गेसे 
रक्षण फरनेवाला, हमारा परमोपकारी, राजाका, राज्य गहीपरसें 
उठादेके, हम हमारी ही गति क्‍या करलेदेंगे ? 


परंतु ते विचारे-सर्वथा प्रकार्से, पर।धीन हो जानेसें, उनके 
कुछ भी वसमें ही न रहाथा ? जब पीछेसे सुवर्ा हुये बाद, ते 
दीवाने छोकोंने, सुवर्षा के पानीको पिया-तव ते होंसमें आके-बढा 
पश्चात्ताप ही करने लगेंकि-अहो हमने वदा ही अह्चितपणा किया 
कि-जो हमारा सर्व प्रकारसे-रक्षण करने वाला, और हमारा पर- 
मोपकारी, हमारा शिरके-मुगट समान, हमारा मालिकका्ी 
हम तिरस्कार करनेकी बुद्धिवाले हो गये ? ।पिकार पढ़े हमारा 
जन्म जीवतरमें; इत्यादिक अनेक प्रकारका-पंशथ्चाचापसें, ओर ते 
उपकारी राजाकी-पश्षमा चाहीने, और अपना परमोपकारी राजाकी 
साथ भीतिको-धारण करतेहुये, छ, और सरलू-न्पायनीतिका 
मागकों पकड़कर. अपना श्रुद्धव्यवहार मार्ग करनेको,तत्परहों गये। 
हेभव्यपुरुषो ! 
यह दृष्ठांत देनेका-यह तात्पय है कि, जिनिश्वर देवकेदी सहश- 
यह जिनमूत्तिको, सिद्ांतकारोनि-भर्गे जे पर वर्ण किई हुई है. 


और ते तीयेकरों € सो--हमारा परमोपकारी, राजाभकेभी 
महाराजाओंफे सदश है। 


३३७ 8 


(८२ ) वबीतरागी मृत्तिसें विर्षरिंणामें होनेम दृष्टांत, 





और हम अज्ञानांधोंकों-सर्यका प्रकाश सदश मोक्षमार्गके-अ- 
पूर्त त्लोफा-ठिखानेवाले होनेस हमारा परमोपकारी हुये ह। 
आर हम अघोर संसारके महाभयमें पढे हुयेंकी, ते तीर्थकरों 
सवगकारका उपद्रवर्स रक्षणकरने वालेही है । 


परंतु हपलोक अनंत संसारम परिभ्रमण करतेहयें आजतक 
विपरीत पुरुषोंकी वाणीरूप-पार्नाका, पान करनेसे-दिवाने बने 
हुये, तीयकर महाराजाओंकी-अवन्ञाकरनेमें-कुछभी विचार नहीं 
करते आये हैं। 

क्योंकि-फोई तेसी विपरीत वाणीरूए-पानाका, परानकरनेसें, 
तीयकरकि बचनरूप अमृतका पानको-जेर तु लूसमर्जतेथ ? जसे शीत 
ल पानाका स्पशकों कोइपरुप दाहतुल्य समजें, ओर सोनाकी चिज- 
की पीतलछजानके, अंग्रीकारकों न करे? तसेंदीहम वीतराग देवका- 
भी नतो १नामलेके भाक्तिकरनेकी इछाकरतेथं, ओर नतो तेओंकी 
श्मृत्तिकीभी भक्ति करनेकी इछा करतेंयें, 

ओर नतो ते तीथकरोंकी श्वालकरूप प्रेव अवस्थाकी, ओर 
मृतक देहरूप अपर अंवस्थाकीमी-भक्तिकरनेको, देवताओंकीतरां 
धक्तिको घरावतेये, तो पिछे साक्षाव्रूप श्तीयेकरोकी भक्तिकरनेको 
कहांसे भाग्यशाली बनने वाले थे ? इसीवास्तेही हम-चार गतिरूप 
संसारमे-परिश्रवण करत फिर्तर्थ | 

परंतु जो कदाच हम मनुष्यका भवकीपाके, और ज॑नघर्गका 
आश्रयकालिकेमी ते सीरयकर्रोंकी भाक्ते चार लनिेपोंका विपयस, योग्य- 
ता ऊमाणे. आर हमारी शक्तिके प्रधाणसे । करनकी भाग्यजारी न 
बनेंगे नी हम हमारा कल्याण अनंत संसारका परिश्रिमण करनेसे भी- 
ने करसकेंगे । इस बाते हमब्य पुरूपो । यह अमल्यरूप मनुष्यका 


दृहवाभाश्यांका संर्तरखे।ता (८३) 


जन्मको-पप्र होके; गणधरादि परुषोने दिखाई हुई, पीयेकरोकी_- 
मूततिकी भाक्तिकरनेसें, कोई प्रकारतें मत चुको, उसमेंभी जो तच्ल- 
रहित संसारी पुरुषों है सो. सदाकाल-परहा आरंभ फर्स हुये हो- 
नेसें, तींयकरोंकी--मूत्तिकी भक्तिते, विम्ृख होते है सोतो, भवस- 
मुद्रप डुबते हुये समाकतकी प्राप्तिका कारणरूप जिनमूृ्तिकी भक्ति 
रूपका, महान जाहजकोी छोडकरके-अपनी श्ुजाओको-हथाही प- 
छाहता है ? इहांपर इतनाही इसाराकरके--में-मेरा छेखकी समा- 
पति करता हुं। सुक्षेप॒ुकि आधिक विस्तरेण ॥ 


हमारे दंढक भाशयांके-संसार खाताका 
स्वरूप, लिखते है ॥ 

पाठक वर्ग ! हमारे हूंढक भाईओ, थोड़ा बखत पहिले, गण- 
धरादिक महा पुरुषोंके वचनस-विपरीत होके, कोई ऐसी घिलक्षण 
प्रकारकी गेर सम्जको पुदचेथे कि-मूत्तिस कुछ फायदा ही नहीं 
होता है | 

परंतु अब यह नवीन प्रकारके जपानेमे, देश परदेशका अधिक 
व्यवहार हो जानेसे, चारा ही दिशा मंदिर, मूत्तिका, पूजन करने 
वालोका ही प्रचार विशेष देखके, अज्ञान बगे हैं सो भी मूर्तेत 
कुछने कुछ, फायदा दहोनेका संभव है, ऐसा सामान्य प्रकारसेगी 
समजनेको लगे है ॥| 

परंतु आश्रय यही होता है कि-जेन धर्मका सनातन पणेसें 
दावा करने वाली, पंडिता इंहनी पारवतीनी, अपना सत्पार्थ ग्रंथका 
पृष्ठ, ३४ में, लिखती हैं कि--१ ख्रीकी मररत्तिकों देखके तो-पत्री 
कामियांका काम जागवा होगा ॥ 


(८४) दुडकभारयांका संसारखतिा, 








ऐसा लिखके फिर हमको प्रश्न करती है कि-भगवानकी पू- 
त्िको देखके, किस २ को वराग्य हुवा, सो बताओ ? ॥ 


विचार--इस लेखमें स्लोके नाम मात्रका उच्चारण करनेसें. 
कार्मीयांकी काम नहों जागे। इस प्रकारकी सताद्धगि करके, मात्र 
खीकी माततिकों ही देखनेसें. कामियांको काम जागे | ऐसा लिखा | 


और भगवानका तो नाम मांत्रत्त ही, हवारे दुंढक भाईयांका, 
वैराग्य निचूड़ जावे । मात्र भगवानकी मूर्तिकों ही देखनेसे हमारे 
दुँढक भाईयांका पेराग्य शुक जावे | यह जो दुंटनीजीने विपरीत 
पणे लिखके दिखाया है। क्या उसका नाम संसार खाता 
पान्या है ? ) यह संसारका खाता. हमको क्रिस प्रकारस 
समजना ? ॥ १॥ . 


फिर प्रष्ठ. ३८ में--दंदनीजी लिखती है कि, रे जाता सू- 
प्र£--मल्ारिन कुमारने, चित्र शार्लामें--महिकरपारीकी प्रात्तिको 
देखके, लज्जा पार, अदब उठाया, ओर चित्रकार प-क्रोध क्रिया, 
लिखा है ॥ 


विचार--उस्त मल्लदिन कुमारने, एक ख्री मात्रकी-मूर्त्तिको 
हेखके, लम्ना पाई, अदब भी उदाया। और हम तीयकरंकि ही 
भक्त होके, उनोंकी हो-मरत्तियांकी, वे अदवी करनेवाले. करें 
अकारके निलज्न गिने जावेगे ? । 


ओर उस महदिन कृपारन, फाई कारणप्र-चित्रकार पर हो 
क्रोध किया. श्म है सो इपारा परमोपकारी तीर्थकरोंकी मरर्ततियां 
पत्र ही, कारण विना-क्रोप करके, हमारा आत्माक्ों ही महा मे- 
छीनमप बनाते है। क्या ? हमारे टुडर भाय्यानि इस प्रकारहा 


(८४ ) दृढकेभाईयाका ससारखाता 





ऐसा ।लिखके फिर हमको प्रश्न करती हैँ कि-भंगवानको मू- 
त्तिकों देखके, किस २ को वराग्य हुवा, सो बताओ १ ॥ 


विचार--इस लेखमें स्नोके नाम मात्रका, उच्चारण करनेसें, 
कामीयांकी काम नहीं जागें। इस प्रकारकी सताद्थि करके, मात्र 
ख्वीकी मूत्तिकों ही देखनसे, कामियांकी काम जागे। ऐसा लिखा। 


.. ओर भगवानका तो नाम मात्रस ही, हमारे दूँढक भाशयांका, 
बेराग्य निचूड जाने । मात्र भगवानकी मूत्तिको ही देखनेसे हमारे 
दृंढक भाईयांका वेराग्य शुक जावे | यह जो दंडनीजीने विपरीत 
पणे लिखके दिखाया है, क्‍या उसका नाम संसार खाता 


म्रान्या है ? | यह संसारका खाता, हमको किस प्रकारसे 
समजना ? ॥ १ ॥ 


फिर पृष्ठ. ३८ मे--ढदंढनीजी लिखती है कि, २ ज्ञाता सू- 
प्रम--मछादिन कुपारने, चित्र शालरमें--मलिकुमारीकी मृत्तिकों 
देखके, लज्जा पार, अदच उठाया, और चित्रकर पे-क्रोध किया, 
लिखा है ॥ 


विचार--उत्त मरद्धांदेन कुमारने, एक बी मात्रकी-पमूर्त्तिकों 
देखके, लज्जा पाई, अदव भी उठाया। ओर हम तीथकरोंके ही 
भक्त हेके, उनोंकी ही-मरत्तियांकी, वे अदवी करनेवाले, क्लैप् 
प्रकारके निलेज्ज गिने जावेगे ! । 

ओर उस महदिन कुमारने, कोई कारणसर--चित्रकार पर ही 
कोध किया, हम है सो हमारा परमोपकारी तीर्थकरोंकी मूत्तियां 
पर ही, कारण विना-क्रोध करके, हमारा आत्माकों ही महा मं- 
छोनरूप बनाते है| क्या ? हमारे दूंढक भाईयाने इस प्रकारका 


दूढ़कभाशयांका सँसारखीती, (८७ 


मूत्तिका पूजन किये बिना, रोटीभी नहीं खाते है । परंतु वीर्तरॉर्ग 
मूत्तिका अलोकिक भव्य स्वरूप देखके, निकट भत्री मिथ्या हाँ: 
जीवों है, उनोंकाभी पूजन करनेका-भाव, हो जाता है। आर वह 
बढ़े तीर्थोके उपर जाके सेंकडों लोक-पूजन भी -करते है । सो ते 
उनोका भव्यपणाका लक्षण हे। तो क्या वहीं परम पवित्र-जिन् 
मृत्तिके, निंदक बनाने, उनका नाम, संसार खाता है कि-कोः 
दूसरा प्रकारका, संसार खाता है ! ॥ ७ ॥ 


॥ फिर. सत्यार्थ-पृष्ठ, ६८ में-दंढनीजीने लिखा है कि-< 
मृत्तिको धरके, श्रुतिमी लग।नी-नहीं चाहिये ॥ ८ || 


विचार--पितरादिक, और यक्षादिक, मिथ्यालों देवोंकि-दमारे 
दूंढक भ्रावक भारयांकों भक्त वनाके, उनोंकी मतिमाका पूनन, पद: 
कायाका आरंभसेती फल फूल्यदिकर्से-कराके, तीर्थंकर भगवानकी 
परम पवित्र मूर्तिमें, श्रुति मात्र छंगानेका भी-निपेथ करते है! 
सोही संसार खाते के-स्वरूप वाले है कि, कोई दूसरे है ? यह 
भी एक विचार करने जैसा ही है ॥ ८ ॥ ु 

फिर, पृष्ठ. ३७ में दइंडनीजीने लिखा है कि-९ असल, और 
नकलका-ज्ञान तो, पशु. पक्षीभी-रखते हैं | ऐसा लिखके-एक 
सबया भी लिखा है ॥ ९ ॥ 


विचार-हमारे टृंढक भाइओ, असल जो त्रिलोकीके नाथ- 
बोतराग देंद है, उनकी परम पत्रित्र-प्रत्तिका ज्ञान पशुकरीतरां नहीं 
करते हथे. जो मिथ्यात्वी यक्षादिक-ऋर देवताओं हैं, उनोंकी 
ततियांमें भ्रमित होके. वीर भगवानके परम श्वर्कोकोभी, पजानेके। 
तत्पर हये है? क्या उनका नाम-ससार खाता मण्या हैं ! ॥ ९। 


(८६ ) देहफभाईयांका संसारखाता, 


॥ फिर. सत्या्थ: पृष्ठ, ५१ में-दूंहनीनीने, लिखा है कि-« 
स्थापनारूप अक्षरोंप्ते, ज्ञान होना, किस भूलसे कहते हो ? ॥ ५॥ 


विचार-जव अक्षरोंसें, ज्ञान ही नहीं होता है, तो क्या हमारे 
देंढ़क भाईओ, स्वेथा अकारसें-नास्तिक रूप होकें, उनोंने मान्य 
किये हुये, वन्रीश सूत्रोके-अध्षरोंसिभी, कुछ ज्ञान होनेका, नहीं मा- 
नके, तीयकरोंकी-सवेथा प्रकारसें, अवज्ञा करनेको-तत्पर .हुये 
है! क्या उसका नाम संसार ख़ाता मान्या है ! ॥ ५॥ 


किर. सत्यार्थ, पृष्ठ, ६१ मे-दूंदनीनीने लिखा है कि-६ ह- 
मेने भी-बड़े बड़े पंडित, जो विशेषकर भक्ति अंगको-प्ुख्य रखते 
हैं, उन्होंसे सुना है कि यावत्‌ काल-ज्ञान नहीं, तावतक[ल-मूत्ति 


2 ७ ९ कक 


पूजन है। और कई जगह लिखाभी देखनेमें आया है ॥.६ ॥ 


विचार--जिन मूत्तिकों-पूजन करनेका, दंहतीजीने-वड़े बड़ 
पंडितोंसे तो सुना, ओर जेन सिद्धांतोमें-लिखा हुवाभी देखा, तो 
भी ते सब बड़े बढ़े पंडितोंकी, ओर ते सर्व शाद्रोंकी-अवज्ञा क्- 
रके, और अपना ही-परम पूज्य, तीयकरोंकी-मूरत्तिकी, ,अवगज्ञ 
करके, ओर-पितरादिक, मिथ्यात्वी देवोंकी-मूत्तिका पूननकी, 
सिाद्धे करके, अपनाही लेखपर कुच्ा फिराते हो ? क्या उनका 
नाम-संसार खाता है, कि-कोई दूसरा प्रकारका, संसार 
खाता है ! ॥ ६॥ 

॥ फिर. सत्यार्थ. प्र. ६९ में-देहनीजीने लिखा है कि-७ 
देवलोकर्में-जिन अतिमाओंको, सम्रदृष्टि भी पूजते है, ओर मिथ्या 
दृष्टिमी पू्जत है, कुछ समदृष्टियांका-नियम, नहीं है || ७ ॥ 

विचार--समहार जीवतो। इस पंचपाछमें भी-तीर्यकरोंकी 


हे 


दृंहकभारयांका संसारखाता,._ (4७) 


मूत्तिका पूजन किये बिना, रोटीभी नहीं खाते है । परंतु बीतंरांगी 
मूत्तिका अलोकिक भव्य स्वरूप देखके, निकट भव्री मिथ्या होंए्ठे 
जीवों है, उनोंकाभी पूजन करनेका-भाव, हो जाता है। ओर वेंढें 
बे तीथोंके उपर जाके सेंकदों लोक-पन भी - करते है | सो तो 
उनोका भव्यपणाका लक्षण है। तो क्या वही परम पवरित्र-जिन 
मूत्तिके, निंदक बनाने, उनका नाम, संसार खाता है कि-कऔई 
दूसरा प्रकारका, संसार खाता है ? ॥ ७ || 


॥ फिर. सत्यार्थ-प॒र्ठ, ६८ में-इंढनीनीने लिखा है कि-८ 
मृत्तिकों धरके, श्रुतिभी रूगानी-नहीं चाहिये ॥ ८ || 


विचार--पितरादिक, और यक्षादिक, मिथ्यातों देवोंकि-हमारे 
दूंढडक श्रावक भादयांकों भक्त बनाके, उनोंकी पतिमाका पृज्ञन, पद- 
कायाकां आरंभसेती फल फ़ूलादिकर्ते-ऋराके, तीधकर भगवानकी 
परम पवित्र मात्तिमें, श्रुति मात्र लगानेका भौ-निपेष करते हे ? 
सोही संसार खाते के-स्वरूप वाले है कि, कोई दूसरे है ! यह 
भी एक विचार करने जेसा ही है ॥ ८ ॥ 

फिर, पट्ठ. ३७ में दंटनीजीने लिखा हे कि-५ असल, और 
नकलफा-ज्ञान तो, पशु, पक्षीमी-रखते है । ऐसा लिखके-एक 
सवेया भी लिखा है ॥ ९ ॥ 


विचार-हमारे टेक भाइओ, असल जो बिछोंकीके नाथ- 
वोतराग देव हूं. उनकी परप पविन्र-पूत्तिका ज्ञान पशुकीतरां नहीं 
करते हुये, नो पिथ्यात्रा यक्षादेक-कर देवताओं है, उनांकी मू- 
त्तियाँमें भ्रमित होके. वीर भगवानके परम क्रावकोकोभी, पृनानेको 
तत्पर हुये है? क्या उनका नाम-संसार खाता मान्या है ? ॥ ९॥ 
किर. पृष्ठ. ४३ में-दंढनानीने लिखा है कि-१० भगवानकों- 


(९० ) दूंढकमारईयांका संसारखाता- 


विचार-यह दंढनीजी इस प्रकारसें, अपना परमपूज्य तीयेक 
रॉकी ही-परम पवित्र, मूर्तिका पूजनको, निंदती हुई | और खास- 
जो मिथ्यात्री क्र देवोकि, यक्ष, भूतादिक है, उनकी जढ स्व॒रूपका 
मृत्तिम-चेतनकों, मनातीहुईं । ओर प८ कायाका आरंभसे पूजाको 
भी कराती हुई । ओर ते जड़ स्व॒रूपको मूत्तियांके आगे, हथार 
भोदू दूंढक भाईयांका मस्तकभी घिसानेको तत्परहोती है ! | क्या 


उसका नाम-संसारखाता, मान्या हैं! ॥२४॥ 


॥ फिर. पृष्ठ, ७५ में--हूंहनीनीने लिखा है कि, १५ हम 
देखते है कि, सूत्रेमि-ठाम ठाम, जिन पदार्थेंसिं-हमारा विशेष क- 
रके, आत्मीय स्वार्थ भी-सिद्ध नहीं होता है, उनका विस्तार से 
कढे-पृष्टोपर, ( सुधम स्वामाजीने ) लिख धरा है| ऐसा किखके- 
ज्ञाता सूत्रका, जीवामिगम सूत्रका, ओर रायपसेनी सूत्रका भी 
सेंकढो प्रष्टॉका मूलपाठोकोही, निरर्थक-ठहराये है।| १५ ॥ 


विचार--दूँढनीजी प्रथम सब आचायोंका छेखको-निरयंक 
रूप, गपेडि-ठहरायके, अब जेन शासनके नायक भूत,सृधर्मों स्वा- 
मीजीका छेखसें भी, अपना--स्वाथकी सिद्धिकों, नहीं मानती 
हुई, केवछ अपना ही शासनको प्रगट करके, दूंढहनीजी आप भव- 
चक्रम गीरती हुई, हमारे भोदू दूंढक श्रावक भागयांकों भी, डुबाने- 
को तत्पर हुई है ? | क्या इसका नाम संसार खातामान्या है !॥ 

फिर. पृष्ठ, १४४ में-टृंडनीजीने लिखा है कि-!३े तहां 
फिछ अम्हें--भरिहंताणं, भगवंताणं, गंपमलादे ॥ 

पृष्ठ, १४१ में-अर्य-तिम निश्रय कोई कहे कि में अरिंत भ- 
गवंतकी मूत्तिका गांधि मालादि ॥ १६॥ 

विचार--इस महानिश्ीय सृत्रका पाठमें, तीर्थकरोंक्ी मूर्ति 


दैंडकभाशयांका संसारखाता, (९१) 


का-बोध, अरिहंत, भगवंत, का पाठ मात्र्स ही-कराया है । ओर 
दूंढनीजीने भी-इस सूत्र पाठका अथ, जिनसूत्तिका ही करके दि- 
खाया है। ओर-जिन भतिमा जिन सारखी, ऐसा जो सिद्धांतोका 
लेख है, उनकी भी सिद्धि, टंढनीर्जाके छेखसें ही होती है । 

तो भी ढूंढनीजी तीयेकरोकी, मूत्तिको पथ्यर, पहाड, रिखके, 
अवबगज्ञा करती हुई, आर यक्षादिकोंकी मृत्तिको पूजाती हुई, आप ही 
दुँढनीजी भव्र समुद्र डुबती हुई, ओर हमारे भोले दंढक श्रावक 
भाइयांकों भी, भवसमुद्रम छेजाती है !। 

क्या इसका नाम संसार खाता मान्या है ?॥ १६ ॥ 

॥ फिर सत्पार्थ पष्ठ. १४३ में, जो पंचम स्वप्का पाठ है, 
उस पाठसें-साधुओंको ही मत्तिपूजाका निषेध किया गया है । 
उस मूर्सिपूजाका सर्वया प्रकारसें-निषेध करके, पृष्ठ. १४४ में-पति 
कण्पनासें-मूत्तिपूनाके उपदेशकों को,कुमा गेमें गेरनेबाले लिखे है॥ १ ७ 
विचार-दूंढरनीजीने इस पंचम स्वप्का पाठाथम, अपनी मति कर्प- 
नासें-मृत्तिपूजाके उपदेशकोंको, कुमागमें-गेरनेवाले लिखे । 

परंतु सत्योर्थ पृ. १२६ में-बीरमगवानके परम आवककोंकी 
पाससें, तदन अयोग्यपणे, खास जो मिथ्याध्वी-पितर, भूतादिक हैं, 
उनोंकी मातिपूजा पद कायाका आरंभसें-कराती हुई, ते परम श्रा* 
बरकोंफो-कुमार्ग मे गिरनेका, जुठा कलंक देके, दूंढनी ही आप कुपता- 
गैमें पढ़ती है !। क्‍या उसका नाम संसार-खाता, मान्या है? १७ 

फिर. सत्यार्थ पृष्ठ, १४६ मे-साथुओंकों मूत्तिपूजाका निपेष 
रूप, मह्य निशीयका पाठार्थम, दुंढनानी निन मूत्तिपूजक आ्राव- 
कॉकी--पापाणों पास्कका, संवोधनसें-दास्प करती हुई, ओर 
अपनी मति कर्पनासे जिनमृत्तिपूजाके उपदेशकोकों, अनंत से- 
: सारी लिख मारे है ॥ १८ ॥ 





(९२ ) इहकर्माइयांकां ससारखातां 


4 अब ३६, 


विचार--तीर्थकरोंकी भक्तिसें आवक जिन मूत्तिपूजे, सो तो 
अनंत संसारी । ओर तीथकरोंकी भक्ति करानेके वास्ते, उपदेश 
देनेवाले-गणघरादिक सब साथु, सो भी अनंत संसारी ॥ 

परंतु जेनोंको पूजन करनेका वर्य ऐसी-मिथ्यात्वी कामदे- 
वकी, जड स्वरूप पथ्थरकी मृत्ति,यक्षादिकोंकी जड़ स्वरूप १थथरकी 
मूत्ति,औओर अद्दय स्वरूप पितरादिकोंकी जडरूप मूत्ति,उनोका पून 
नकी सिद्धि करके देनेवाली,ओर वीरभगवानके परम श्रावको का-जिन 
पूजन छुडवायके, महा मिथ्यात्री-पितरादिकोंकों पूजानेवाली, ऐसी 
यह विवेक शून्या दूंढनीजी,तीर्थकरोंके साथ-वेरभावके योगसें,अनंत 
संसारमें गीरती हुई, ते वीरभगवानके परम श्रार्वकोको भी, गेरनेका 
रतता ढूंढ रही है! । कया उसका नाम संसारखाता मान्या है! १८ 


कर 0. ८ ८ ११०७ 
॥ फिर. पृष्ठ, १४८ में, विवाह चूलिया सृत्रका पाठथम, 
दूंडर्नाजी लिखती है कि-१९ 
है भगवन्‌ मनुष्य लोक, कितने प्रकारकी पाडिमा ( मूर्ति ) 
जे ». को किक ८ ७ अओ ट्प क 
कही है, हे गोतम-अनेक मकारकी कहीं है, ऋषभादि महावीर 
( वहभान ) पर्यत २४ तीर्थकरोंकी । 
अतीत, अनागत-चोबीस तीथथकरोंकी, पड़ेगा । राजा- 
आंकी पड़िमा । यक्षोक्रों पडिमा | भूतोकी पड़िया । जावे ध्रृपके- 
तुकी पड़िया ॥ है भगबन्‌ जिन पड़िमाकी-बंदना करे, पूजा करे | 
हा गातम-वंद, पूजे ॥ १९ ॥ 
विचार--नंदीसृत्रफा मूल पारठ्म-सूत्रोंकी गीनतीभ, आयाहुवा 
उप विवाह चूलिया, सूत्रका पाठयर्म-यक्षादकोंके पतिमाकी उपेक्षा 
"करके, मात्र तीनोचोबरीसीके ( ७२ ) बहुतर तीयकरोंकी-मतिमा- 
ओंका, बंदन, ओर पृजन, करणेके विवयमें-गोतम स्वाम्ीमीनें, प- 


दूंटकमाईयांका संसारखाता, ( ६१) 


भ्षकिया है। इसप्रश्नके उत्तरम-भगवान्‌ महावीर स्वामीजीने, कहा 
हेकि-हे गोतम, तीथकरोंकी प्रतिमाओंको-वांदेभी, और पूजेभी, 
ऐसीआजा, खुद्भगवान-अपने मुखसे, फरमा रहे है। और दंढनी- 
जीभी--इसपाठका अथ, इसी प्रकारस करती है। तोभी परमार्थ 
को समजे विना, उस आज्ञाका छोपकरके, जिस यक्षादिकोंकी प्रति- 
मा; श्रावकोंकों पूजनेके योग्य नहीं है, उनोंकी-(अथात्यक्षादिकोकी) 
प्रतिमा पूजनकी सिद्धिकरके, जगें जगे पर-दिखातो हुईं। ओर प- 
रमपूज्य तींपकरोंकी प्रतिमाका-वंदन, पूजनसे, हंदाताहुई। और 
तीर्थकरोंकी प्रतिमाओका-बंदन,पूजनका,उपदेश देनेवाले श्री वीरभ- 
गवान है उनकोभी, अनंत संसारका-कलूंक, मूढतापणे चढ।ती हुई। 
ऐसा विपरीत वोधसें यह दृहनीनी-महा भवचक्रम, जंपापात कर- 
तीहुई । और दूसरे भव्य प्राणियोकोमी--महा भवक्रमें, 
गेरनेकी तत्पर हुई है ? क्‍या इसका नाम--संप्तारखाता, 
मान्‍्या है ॥ १९॥ 

हम हमारे इंडकभाइयांका, विपरीत विचार-कक्षंतक लिखरके 
दिखावें, क्यौंकि---१ स्वेक्षोक व्यवहारसेभी विपरीत । २ जैन धर्म 
सेंभी विपरीत । ६ जनाचार्यसिभी विपरीत । ४ गणधर महाराजा- 
ऑसेंभी विपरीत | "जनके सवसिद्धांतोंसभी विपरीत | छेव॒टर्पे ६ 
सब तीवकरंसिंभी विपरीत । केवल माते हुये सांदकीतरां--म्रथ्या 
उचाकरके, [फिरना | नतो दिखाई हुई य॒क्तिका विचारकरना, ओर 
नते। जन सिद्धांतकारोकी तरफभभी देखना, मात्र जो मनर्भे आजा- 
वे सोहा-अनघढ़ पथ्यर, फंकपारता । क्योंकि-संसारखाता, यह 
शब्दका प्रचार, नतों कोई जैन सिद्धांतकारने छिखा है, और नतो 
कोई लोकिक शाद्धोमभी पचलित हैं, केवछ यह-फर्ण कड़क, वाक्य 
है सोही हमारे दृडकभाईयांको-सेसारमे भटकानेकों, सूचना कर 


(९४ ) दृंडकभाईयांका संसारखातां, 


रहा है कि-शकुन पहिला शब्द आगला, | क्योंकि हरणहुयेली 
द्रीपदीनी लेनेकी, जातेहुये पांडवॉने-क्श्नजीको; मात्र इतनाहीं के 
हाथाकि, हम हार जावेतो,तुमने सहाय्यकरना । उसवखतही, कृश्न- 
जीने कहाकि-तुम पहिलेही, हारजानेकाशव्द निकालतेहों-तों पिछे, 
जयमिलाके कहांस आनेवालेहो! ऐसा निश्र्याॉकिया | और छेवटम 
पद्मोत्तर राजाकी साथ, लडाई करतेहुये पांचे पृंढवों हवरगये, ओर 
कृभ्षनीकों ही जय पिलादिनी पडीथी । 

तेस ही हमारे दृंढकभाईओं, जेनमतका आश्रय लेके, सर्व प- 
रम गुरुओंकी निंदा । ओर तीथेकर गणधरोंकी भी अबज्ञा | 
और जैनके सर्व तिद्धांतिकों जूठ ठहराना । देवताओंने तीर्यक- 
रोकी भक्तिभावसें, विधि साहित सत्तर भेदसे पूना किई-सो भी 
संप्तारखाता | और ते जिन मूत्तिओंके आगे-नमोथ्युणं, का- 
पाठ पढा सो भी संसारखाता । 


इसी प्रकारसें-द्रीपदीजी परम श्राविकाने विधि सहित लिन 
प्रातिमाका पूजन करके नमाथ्यरांका, पाठ पढ़ा, सो भी संसा- 
रखाता । वीरभगवानके-परमश्रावकोीने, जो नित्य [ अथात्‌ दर- 
रोज ) तीयकर देवॉकी-अतिमाकी भक्तिपूवक सेवा किई, सो 
भी संसारखाता । ट्ठनीजीनि-यक्षादिकोंकी जडरझूप परथ्यरकी 
क्रर मृत्तिकी पूजा कराई, सो तो दढूंढर्नाजीका स्वार्थकी सिद्धिकों 
करनेताली | प्रित्रकी मूत्तिस प्रेम, ऊड पड़े तो उसी मूत्तिपें ट्रेप, 
इत्यादिक सब जगेंपर-विपरीत ही विपर्रात, समजायके जिनमूत्तिके 
साथ, इंडनीजीने-इतना देप, प्रज्मलित क्रिया ह कि-इस लोक पर- 
लोकका, महा फलकी प्राप्तिकों देनावाला, जिन मूर्तिका पूजनकों, 
छुड्वायके इपारे भोदू दंढक आवकभाइयांको, क्रेबल तुछरूप धन 


दूडकभाईयांका संसारखाता, (९६ ) 





पुत्रादिक है उनकी-लछालच देके, मिथ्यात्वी पूर्ण भद्रादिक यक्षों- 
की-क्रर मू|तति, पूजानेको तत्पर हुई। ओर वीरभगवानके, परम 
श्रावकोकी-किंचित्‌ मात्रका छाभके बिना भी पितर, दादेयां, भू- 
तादिकोकी-मूत्तियां, पट कायाका आरंभ पूजानेकों तत्पर हुई। 
और द्वौपदौजीकी पास-प्रयोजनके विना ही, कामदेवकी मूरतति- 
कापूजन, करानेंकों तप्पर हुईं । 

मात्र परम पूज्य तीर्थकरोंकी मूर्त्तिके वास्ते कहती है कि-उस- 
में श्रुतिमात्र भी मत छगाओ | वंदना नमस्कार भी मत करों। 
और वंदना नमस्कार करनेका वतछानेबाले, तीर्थंकर, गणघर, 
तुमको-मतबाल, पिलानेवाले है । इत्यादिक जो जो मन आया, 
सो ही वकबाद करके, अपना संसारखाताकी हृद्धि करती हुई, 
भोदू लोकोंकों भी, यही संस्तारखाताका ही शब्दकों सिखाती है। 


और केवल अपना जो-परमोपकारी, तीयकर भगवान है, 
उनकीही परमशांत पूत्तिका पूजनर्स, ्वकोंकों हृठाती है। और. 
नो श्रावकोंके वास्ते तदन अयोग्य पितरादिक, यक्षादिक, मिथ्या- 
ती ऋ देवताओ है, उनकी मूर्तिका पूजनर्की-सिद्धिकरके, दिख- 
लाती है ॥ 

ओर सवेपदार्थकी साथ-व्यापक् स्वदप, जो चार निश्ेप, 
जैन सिद्धांतोमे-पत्य स्वरूपसे कहे गये है, उस विपयका विचार- 
को-परंपराफा गुरुके पास पढ़े बिना, और ते चार निश्षेपके विप 
यका देय, सेय, ओर उपादेयके स्ररूपरस, वम्तभावका' तात्पयंकों, 
समन बिना-निरर्थ, और उपयोग विनाका, लिखके | आर गणपरा- 
दिक-संवमहापुरुषोको, गपीडेगारनेवाले टरायके, अपना महामृढ 
पंथकी सिद्धिकरके दिखाती है ? । 


(९६ ) दृंडकभाईयांका संसारखाता. 


ज 





और इस म्रकारस म्थमके त्रण निश्ेपको-निरथक, ठहर, 
जैनधर्मके !सवे सिद्धांतोका, जनधर्मकी २सर्वक्रियाओका, और जे 
धर्मके ३सबर नियमोका, ओर जैनधमके-साथु, आवक संवंधी-मिः 
तने तरतों, जितनी क्रियाओ, उस-सबेका, छोषकरकेही दिखातीहे| 


जैसे कि-१ नाम निश्लेपका विषयभूत, आवश्यक, दश वेकाः 
लिक, उत्तराध्ययन, आचारांगादिक-सब जेन सिद्धांतोका, नाम 
भी-निरथंक । १ | और २ उस पुस्तकों लिखी हुई-स्थापनाः 
निक्षेप्ता विपयभूत, अक्षरोंकी पंक्ति,सों भी उपयोग विनाकी' 
निरयेकरूप २। ओर सामान्य मात्रसें-३ द्रव्य निक्षेपका विषयभूत 
जैन धर्मके सवे पुस्तको-प्तो भी निरर्थक ३। जैसे कि दूंढनीनीका 
जूठा आशयको, पकड़ करके-साह वाढीछालने अपना बनाया 
हुवा-धर्मना दरवाजा, नामके, पुस्तकका पृष्ठ, ६३ में, प्रगट- 
पृण लिखके दिखायाथा || 


ओर पृष्ठ. १४ में, लिखाथा कि-आ चार निश्षेप, मैन मतमां 
उपयोगी भाग, भव छे । एनी गेर समनथी-निरारंभी जैन व- 
गभां, एक मूर्त्तिपूजक पंथ, उभों थयों छे, के जेमां-हिंसा, झ- 
ख्यत्वे छे ॥ 

इत्यादिक अने प्रकारका जूठदी जूठ आश्षेप करके, तदन हृद 
उपरांतको, ममलकों पुहचकरके-दरवाजाका पृष्ठ, ६८ | ६० में, 
लिखा है कि-भरेरे भस्मग्रइना-श्रमित आचायोंए, मात्र पेटना 
कारणे, दुधभांथी पौरा विणवा जेंबुं काम करी-स्थापना निक्षिप, 
नो अवलो अथ लइ-मूत्तिपूजाना, अने ते अंगे थतां वीजां अग- 
णित पापोपां, भोछी दरनीयाने-केवी डवावी दोधी छे ?। अने डुचे- 
छा पाछ उठवान न पामे तेटला माटे-तेमना उपर, कपोल कशिपत 


दूंढकभाइयांका संसारखाता, (९७) 


ग्रंथोनी, केवी चासदायक पछेडी ओढाडी दीधी छे । पृष्ठ, ७० पें- 


! भस्मग्रहना संख्यावंध, भूखथी आकूल व्याकूलछ थयेला आचार्यो, शा- 
: ख्ल्लुं शस्र बनावी,ते वड़े दूनीयानों शिकार करवामां,फतेह पांमे-एमां 


शु आथ्र्य ?। परंतु जेओने अंतर्यक्षु छे, तेमने विचार करवा दो, 
अने पापखाइमां धक्केछी देनार सामे-मानसिक टकर, लेबादों ॥ 
इत्यादिक जो मनमें आया सोहदी अतिनिंध वचनसे लिख मारा है॥ 

परंतु इस दूंढकभाइको अंतरके चश्ु खुले करनेकी, और मा- 
नसिक टक्कर, लेनेकी, भछामण करके, इहांपर हम एकही बात पु- 
छत है कि-हे भाई दूंढक ! तूने, ओर तेरी स्वामनीजीने-स्था- 
पना निश्चेषका विषयभ्ूत, मूत्ति मात्रको-निरथेक, और उपयोग 
विनाकी, ठहराइथी ? तो पिछे-मिथ्यात्वी यक्षादिक देवें।की, जड- 
रूप-निरथेक,पथ्यरकी ऋर मूत्तिक आगे, तुमने मान्य कीई हुई जो 
हिंसा है उसको कराके, पूजा करनेबालोको-धन, पुत्रादे, भाप्ति 
हे।नका-दिखाती बखते, तुमको कुछ भी विचार न आयाधा £ जो 
केवल वीतराग देवके परम भक्त श्रावकोको-हिंसा धर्मी लिख मा- 
रते हो १ ॥ 

हम तो यही समजते है कि, जन धर्मका-विपरीत बोध होनेसें, 
तुम ढदूंढकों जूठे जूठ लिखते हो | और निर्मेल जन तखोंकों श्रप्ठ- 
पणा करते हो | और अनाथ भव्यजीवोंको-जेन प्मसें भ्रष्ट करते 
हो | सोहे तुमेरा-संसार खाता, हमको प्रगठपणे ही माल़प होता 
है, वाकी दूसरा भ्रकारका-संसारखाता, न तो कोई प्रंवादिकप, 
लिखा हुवा देख्या है । 

ओर न तो किसी महापुरुपकी पाससे, श्रवण मात्र भी किया 
हुवा है ॥ किस वास्ते श्रावक धर्मका छोप करके-पंसारखाताका, 
जुठा पोकार उठाते हो ? ॥ 


(९८ ) दंढकभाइयांका संसारखाता. 


पाठकवर्ग ? हमारे दूंढकभाइओं, दरपर्णम विपरीत विचारसें 
देखनेवाला-अज्ञानी कुक्कुट ( कुकडा ) की तरां,अपनी भूलको-नहीं 
देखते. हुये, महान्‌ महान्‌ पूवोचायोका-अपूर्व अर्थ रत्नके भंदारा 
रूप, ग्रंथोको-गपोंडे गपोंड़े, कहकर निंदते है? । कभी तो हिंसा 
धर्मी लिख देते हैं? कभी तो मतवाल पीछानेवाले लिख देते है ? 
परंतु जेन धर्मके तत्वोंसि विमुख होके तदन वेशुद्ध बने हुये-हमारे 
दूंढकभाइओ, अपना अज्ञानका पडदा खोलके, जेन पके शुद्ध त- 
स्वोकी तरफ-योंडीसी निघा मात्र करके भी, देखते नहीं है ? | 
मात्र अपना हृदयपर अज्ञानका महान्‌ पड़दा लेके, बौतिराग देवकी 
भी निंदा | परम ग़रुरुषांकी भी निंदा करके, जेन धर्मके तत्तवोंकों 
भी-विपरीत लिखनेमे, अपनी पंडिताइ समजते हैं । न तो अपना 
पूवेका लेखका विचार करते हैं, न ते। पिछेके छेखका विचार करते 
है, ओर जो मनमें आता है, सोही लिख मारते है ! | ऐसे निकृष् 
विचारवालोको, हम कहां तक शिक्षा देते रहेंगे ! । 

अब तो कोई उनोंका ही भाग्यकी प्रवलछता होनी चाहिये. तब 
ही पार जावेगा ? इतना ही मात्र लिखके इस संधारखातेका स्व- 
रूपकी भी समाप्ति ही करता हू ॥ इत्यलमाति विस्तरेण ॥ 





॥ इते हमारे इंटकभाइयांका संसारखातेका स्वृरूपकी समापप्रे ॥ 


॥ प्रतिमामंडन स्तवनसंग्रह: ॥ 


अनेक महापुरुषों कृत. 
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॥ संग्रह कत्तों ॥ 
श्रीमद्विजयानंद सूरिशिष्य मुनि अभरविजय, 


विश मई, 





छपवायके पसिद्ध कर्ता. 


खगवासी शा. छगनदास मगनदासके 





समरणार्थे तेमणा पुत्र चुनीराजी ॥ 


आमलनेरा ( जिल्ला, खानदंश,) 





अमदवाद, 


श्री / सत्यविनय “' प्रीन्टींग प्रेसमां, शा. सांकरचंद 
हरोन्यले छाप. 


(९८ ) दूंढकभाइयांका संसारखाता. 


पाठकवर्ग ? हमारे दंढकभाइओ, दरपर्णम विपरीत विचारसें 
देखनेवाला-अज्ञानी कुकुट ( कुकडा ) की तरां,अपनी भूलको-नहीं 
देखते. हुये, महान्‌ महान्‌ पृवाचार्योका-अपूब अथे रत्नके  भंदारा 
रूप, ग्रंथोको-गपोंडे गपोंड़े, कहकर निंदते है ! | कभी तो हिंसा 
धर्मी लिख देते है ? कभी तो मतवाल पीलानेवाले लिख देते है ? 
परंतु जेन धर्मके तत्वोंसे विमुख होके तदन वेशुद्ध बने हुये-हमारे 
हूंढक्भाइओ, अपना अज्ञानका पडदा खोलके, जैन धम्मके शुद्ध त- 
स्वॉफी तरफ-थोडीसी निघा मात्र करके भी, देखते नहीं हे ? । 
पात्र अपना हृदयपर अज्ञानका महान्‌ पडदा लेके, वातराग देवकी 
भी निंदा | परम ग़ुरुयांकी भी निंदा करके, जेन धर्मके तत्त्वोंको 
भी-विपरीत लिखनेमे, अपनी पंडिताइ समजते है ?। न तो अपना 
पूवंका लेखका विचार करते है, न ते। पिछेके लेखका विचार करते 
है, ओर जो मनमें आता है, सोही लिख मारते हैं !। ऐसे निकृए 
विचारवा्लोॉको, हम कहां तक शीक्षा देते रहेंगे ? । 

अब तो कोई उनोंका हो भाग्यकी प्रवछृता होनी चाहिये, तब 
ही पार जावेगा ? इतना ही मात्र लिखके इस संतारखातेका रव- 
रूपकी भी समाप्ति ही करता हूं || इत्यलमाति विस्तरेण ॥ 


॥ इते हमारे दूंटकभाइयांका संसारखातेका स्वरूपकी समा ॥ 


॥ प्रातिमामंडन स्तवनसंग्रह:॥ 


अनेक महापुरुषों कृत. 
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॥ संग्रह कर्ता ॥ 
श्रीमद्धिजयानंद सूरिशिव्य मुनि अमरविजय, 


वन्‍मन्‍कमनमया के. 





छप्वायके पसिद्ध कर्ता. 


खगवासी शा, छगनदास मगनदासके 





स्मरणाथें तेमणा पुत्र चुनीछाजी ॥ 


आमलनेरा ( जिल्ला, खानदेश,) 





अमदाबाद, 


श्री / सत्यविनय  परीन्टींग पेसमां, शा, सांकछचंद 
हरलाले छाप्पूं, 


जिनप्रातिमा स्थापंन प्रथम स्तवन, (३) 


॥ अब श्रीमग्रशोविजय जक्रित दूंडकारीक्षा ॥ 


जिन, जिन प्रातिमा,वंदन दीसइ, "समकितनद आलावइ | अंग 
उप[प्तके प्रगट अरथए, मृरख मनमां नावहरे ॥ कुमती का प्रति- 
मा ऊयापी, इमतें शुभ मातिका पीरे, कुधती. मार छोपे 
पार्परि, कुप्ती का प्रतिवा ऊथापी १॥ एह अरथ अबई 
अधिकारें, जूओं उ्बग ऊराइ । ए समाक्रितनो मारंग मरढी, 
कहर दय। सी माईरे | कु. । २ ॥ समकित विन सुर दुर 
गति पाम्यो, अरस विरस आहारी। जूओ जमाली दयाई 
न तयों, हुओं बहुल संसारीरे | कु.। ३॥ चारण माने जिन 
प्रातिमा बंदइ, भापि भगवई औ। चेल्यसापि आलोयणा भाषी, 
व्यवृहरे मनरंगरे | कु, । ४ ॥ प्रातिमानाति फल काउस्प्तागिं, आ- 
बश्यकपां भापिर । चेत्य अरथ वेयावच मानिरनि, दसमई आंगिें 
दाखिउरे । कु.। ५॥ सूरयाप सुरें प्रातिमा पू्जीराय पत्तेणी मां- 
दिं। सम्राकेत विन भवजलमां पढतां, दया न साहई वांहिर । 
कु.। ६ ॥ 'द्रौपदीई जिन प्रातिमा पूजी, छठ अंगें वाचइ । तोस्युं 
एक दया पोकारी, आणापिन ते माचईरे | कु. ७ ॥ एक जिन 
प्रतिमा बदन देपिं, सूत्र थणां तू छोपई । नंदीमां ने आगम संख्या, 
ते आप मार्ते कां गोपररे | छु. ८॥| जिनपूजा फल दानाईक सम, 





१ ॥ अरिहंत चेइयाईं, पाठ; आनेंदादिक आवकोंका 


समाकितके आलावेमे आता ह । देखो नेत्रांनन १ भाग पृष्ठ, १०८ 
में ॥ २ अंबडनीम भी यही पाठ है। देखो नेत्रांजन रे भाग, पृष्ठ, 
१०४ से ८ तक॥ ३ नेत्रांजन २ भाग. पृष्ठ.११७ से १०१ तक ॥ 
४ भेज्ञांजनन १ भाग, प्रष्ठ ९१० से ११४ तक।। « नेत्रांनन 
२ भाग, पृष्ठ. १३२ से १३३२ तक ॥ 


(9) जिनप्रतिमा स्थापने दूं प्रो स्तेवने, 





हा निशीयई लहीई । अंधे पर॑पर छुमत वासना, तो किम मनमां 
बहिररे । कु. ।,५ ॥ सिद्धारथराई जिनपूज्या, कल्प सूत्र्मा देखो 
आणा शुद्ध दया माने घरतां, मिलइ सूत्रनो छेखोरे। कु. | १० ॥- 
स्थावर-हिंसा जिन पूजामां, जो तू देखी धृूजइ | ते पापीने दूर- 
देशथी, जे तुन आवी पूजइरे | 3. ११ )| पडिकमणइ मुनि दान 
विद्यरइ, हिंसा दोष अशेष | लाभाछाभ विचारी नोतां, प्रातिमामां 
समर द्वेपरे | कु. । १२ ॥ का, चूरणी, भाष्य, ऊवेष्यां, ऊबेखी, 
नियुक्ति | प्रतिमा कारण सूत्र उजेप्यां; दूरी रही तुज मुगतीरे । 
कु. | १३ ॥ शुद्ध परंपर-चाली आधी, प्रातिमा वंदन वाणी | संघू- 
छिम जे मद न मानइ, तेह आदिठ कल्याणी रे । कु.) १४ )। जिन 
प्रतिमा जिन सरपी जाणइ, पंचांगाना जाण | वाचक जस विजय 


िक 


ऋहद ते गिरुआ, किजई तास वषाणरे । कु. । १५ ॥| 
॥ इति दूंढकशिक्षा स्वाध्याय || ' 


ज 


॥ अथ दूसरी शिक्षाभी लिखते है ॥ - 


श्रीश्षतदेवी तणइ सुपसाय,प्रणमी सदग़ुरु पाया । श्री सिद्धांत 
.तणइ अनुसार इ,सीप कहुं सुखदायारे १॥ कुम्ताति कां मातिमा ऊयापं, 
घुग्यलोकनई श्रम पाडी, तूंपिंडभरइ का पापईरे । कु. । ३॥ सिद्धांत 
तणइपदि अक्षर अक्षर, प्रतिमानों अधिकार | तुर्मे शिनेतिमा कांड 
ऊथापो, तो जास्यो नरक मनारिरे । कु. ।.३ ॥ द्रव्य पृजानों फल 
श्ावकनइ, कहिउछ फुल मोदो । पर्वांचारय प्रतिमा मानी,तो याह- 
रोमत पोटारे कु।४॥ देशविरतियी दोय देवगति,तिहां प्रतिमा पूने- 


बी + जल बलभजि पी लिन न + का नल अनओ+ अली ऑओऑत+ जल + बल लकआ।. आज»: 


? देखो नेत्रांजनन १ भाग- पृ. १०४ में से १०८ तके. ।] 
देखो नेत्रांनन - ५ 


जिनप्रातिमा स्थापन दूसरा स्तैवन- (५) 


वी। ते तो चित्त तुमारें नावें,तो तुर्मे दूरगाति लेवीरे । कु॥५॥ शा 
चक्र अबड़ प्रतिमा वंदे,जूओ सूत्र ऊबाइ । सूत्र अरथना अक्षर मर- 
डो, ए मतियानें क्रिम आईरे | कु.। ६ ॥ स्जंथाचारणा वैद्याचारण, 
प्रतिमावंदन चारय[।आधपधेकार ए भगवत्ती वाले, थ॑ मुरख सहु का- 
लारे | कु. ।७॥ 3श्षावक आनंदने आलावें, प्रतिमा वेदइ करजोडी । 
उपासकें विचारी जोयों, थ॑ कुपतें हियाथी छोडीरे । कु.। ८ ॥ श्री 
जिनवरना चार निक्षिपा, मानें ते जगसाचा | थापनानें ऊथाय 
करेंजे,रालबुद्धिनर काचारे । कु. [९॥ लब्राधे प्रयोजन अवधिआव- 
इ, जिमगोचरीई इरिया । शुद्ध सेपम आराधक वोल्या, गुणपणिकेरा 
द्रियारे । कु.। १० ॥ ऋषभादिक जिन 'नामा लिई शिव,ठवणा, 
जिन आकारें। इव्य' जिना ते अतीत अनागत, भार्वे विहरता सार- 
रे। कु, |! !॥ *द्रव्य,थापना, जो नव्री मानो)तो पोथी मतजालों । 
भावशुत मुखकारण बोलो,तो याहरों मुखकालारे [कु.१९॥ जिनभ- 
तिया जिन कहि बोलार्च, सूत्र सिद्धांत विचारों | 'जिनघर, 'सि- 
द्वायतन, ना काहयां, सत्यभापी गणघारोरे | कु.। १३ ॥ 
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१ भाग: पृ, १०७ से १२१ तक।। 

२ नेत्रांजन १ भाग पृष्ठ, ११७ से १०९१ तक ॥ 

३ ने० भा, पृष्ठ. १०८ प्ें ॥ 

४ जो स्थापना, और द्रव्य, निश्षेषफों, न माने उनको मन 
के सुतेकोमी हाथमे लेना नही चाहिये, कारणकि-सत्रोपे अक्षरों दै 
सों-स्थापना रूपसे ६, और सब पुस्तक  द्व्यनिक्षपषका, विपय 
खूपका दे ॥ 

५ मिनपर, सिद्धायतन, यह दोनोंगी नाम,वविरागका मंदि- 
रके ही गणघर भगवानने कहे है ॥ 


(द्‌) जिनप्रतिमा स्थापन २ स्तव॒नं, 


भजिनप्रतिं प्रत्येक्ति थूप ऊपेवइ- द्रोपदी सूरयाभदेवा । ब्ञाता 
रायपस्तेर्गामांहि, ए अश्लर जो एह्वारे । कु.। १४ ॥ ' नपमु- 
थ्युग ” कही श्षिव सुखमार्गे, नृत्व करी जिन आगि | समन 
कित दृष्टिजिन ग्रुणरागें, कां तुज कुमाति ने भागेरे। कु... 
१५॥ सूरयाभसुर नाटक करतां, वचन वि्राधक न थयों। 
४ अगुन्नाणह भयव्र ” इणि अक्षर, आणाराधक सदबोरे | कु | 
१६॥| जलयर' वलयर' फूलनां पगरण, जानु प्रमाण समारे। जोय- 
णल्लों ए प्रगट अक्षर, समवायांग मजाररे | कु,। १७ ॥ पढ़िले- 
हन करता परमादिं, कहल्मा छकाय विराधक | उत्तराध्ययनना 
अध्ययन छतीशर्म, कुण दया धरमनों साधक । कु. । १८ ॥ 
नदी नाहलां ऊवरी चालो,दया किह्मं नव राखे। थें दयानों मम न 
जाणो, रहस्थों समाक्रेत पाखेरे। कु, ! १९ | साधु अने साधवी 
वलीए, घडी उम्रांहिं न फिरवूं | सपिम वरपा तिहां हो ए, भगवती 
सूत्र सदह्वृरे । कु. । २० ॥ परिपादी जे धर्म देपाड़ें, ते कहा धरे 
आराधक । वर्से वरस पाहैलों ध्मविछेदं, ते मिनवचन विराधक 
| कु । *१॥ अत्तागम अनंतरागम वी, परंपरागम जाणों। एतीरने 
मारगवर्छी लछोपें, ते तो मूढ अजाणरे। कु. | २१॥ तुंगीया नगरीना 
आ्रावक दाता, पुण्यत्रेत ने सोमागी। घरि घरिवें राधो विन मांगें, 
ए कुपती किहांथी लागीरे कू.२२।| योंग उपधान बिना श्रुत भणतां, 
ए कुब्रुद्धि तिदां आई । तप जप संयम किरिया छांडें, पूरे कमाई 
गमाईरे । कु. । २४ ॥ चज्वीश दंडक भगवती भाष्यां, पनर दंडक 
गिन पर्मे । शुभ दृष्टि शुभ भात्रें शुभ फल, देपी कुपत मत 
बुमरें | कु. ।२०॥ बंद्री तेंद्री चररेंद्रीय.पांच थावर नरक निवासी । 


करीजननअ न सचट जतआ..3 पाजडडल ऑ>न्‍ट- 
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जीत जन अिभीिजजस+ +न डिनशजीज>अओज अिलिनननन जरकलनी न» 


१ नेनांगत श्माग- पु. ११० से १९४ तक-द्वीपदीनीका 
विचार हू ॥ 


जिनप्रतिमा स्थापन-१स्तव॒न, (७) 





जे मिन बिंवतुं दरसन करें,ते दंडक नवमां जासीरे। कु. । २६ ॥ 
व्यंतर ज्योतिपने वेमानिक, तीर्यच मनुष्य ए जाणी। मुबनपतिना 
दश ए दंडक,इहां मिनपून्त गवाणीरे | कु ।९७॥ श्रीजिन विंव से 
व्यां सुखसंपाति, इंद्रादिक पदरुडं। वंदन पजन नाटिक करतां, पामे 
शिव सूख उडांर | कु,२८ ॥ कानो मात्र एक पद ऊथाप, ते कह्मा 
अनंत संसारी | जेती आखा खंधनलोपे, तिहारी गति छे भारीरे | 
कु, | २९॥ कूवा आवाटानां पाणी पीउं,कई अम्ह दया अधिकारी | 
ए एकवीश पाणीमाहि कहां, थतो वहुल संसारीरे | कु, ।३०॥ श्री 
प्रहवारना गणधर वोलें,मतिमा पूज्यां फलरूडां। बंद्न पूजन! नाटिक 
करतां,निंदा करें ते वूढेंरे । (अथवा) जेते मृगति पुहचर)।कु.।२ १॥ 
आदियुगादि से चल आने.दिवलनां कप्ठणाण । भरत उद्धार शर्न॑नय 
कीधो,पछे। सहु अनियमाणारे कु. ।३२॥ आह्रकृुपार शब्यंभवभद्रा 
प्रतिमा देखी बूज्या । भद्रवयाहु गणघर दृणि पर बाछे, कठिन कम 
स्थेजज्योर | कु. । ३३ ॥ शआवकने ए सुकृत कमाई, प्रतिमा पूजा 
अधिकार । भिन प्रतिमानी निंदा करतां,परति, बुद्धि, जुद्धि,गमा 

कु, । ४४ | 'कठोल पान काचे गोरस भिम्यां,नीवदया किम होरे। 
वंद्रीनी विराधन करतां, पृवकमाई तें खोइ र। कु ३५ ॥ मुविद्ित 
समाचारीयथी टक्कया, रति बिना रइब्ीया | कुमत कदाग्रह नाये 
शांता,धरमवकी ते पद्ीयोर ।ऊुन ३ के। सोजत मंडन बीर जिनस्तरे॥ 
' आगे पद हमारे हाथ.नहीं आनेसे लिखे नहीं हे. ।|इति समाप्त । 


चर. असल व्तनत न्‍लल न्‍७ आल अर ह+ हनन 


2 एक धानी वे फाडी होवे, उसको-कंठोंल, ऊहने हं। मूंग, 
चणादि, उप्त बस्तर्की चिन छास- दही, दूध उप्ण किये विना बेला 
करें तो, उसमें तुरत मीदोस्पारी होती है।इस वाले खानेकी 
मना ४ ॥ 





( ८) निनमतिमा स्थापन-३ स्तवन, 
॥ पुनर॒पि स्तवन लिख्यते. ॥ 


क्यूं जिनमतिमा ऊर्थापरें, कुमाति क्यूं जिनप्रातिमा ऊथापें। 
अभय छुमारे जिनप्रतिमा भेजी, आद्रकुपारे देखी । जातिस मरण " 
ततपिण उपनो, सूयगडांग सूत्र छे सापीरे, पापी क्यूं जिनप्रतिमा 
ऊथापें | १॥ सत्र ठाणांगे चोथे ठाणे, चउ निश्षेपा दाख्या। 
श्री अनुयोग दुवारे ते पिण, गोतम गणधरें भाष्यारे । पापी, 
क्यूं, । २ ॥ भगवई अंगे शतक वीसमें. उद्देशे नवमें आनंदे । 
' ज॑घ।चारण विद्याचारण, जिन पडिमाजई वंदेरे । पापी, क्यूं ।३॥| 
* छद्दे अंगे दोपदी कुमरी, श्री जिनप्रतिमा पूने | जिनहर सूत्रें प्रगट 
पाठए, कुमातैने नहीं सूजरे । पापी क्यूं, । ४ ॥ उपासक अंगे 
आनंद श्रावक, समाकितने आलावे। अन्न उत्थिया प्रगट पाठए, 
कुप्राते अरथ न पावेरे | पापी क्यूं. । ५॥ दक्षमें अंगे प्रश्न व्याकरण 
संवर तीने भाख्यों | निरजरा अर्थे चेत्य क्यों हैं; सूत्रे इणिपरि 
द|ख्योरे । पापी क्यूं. | $ ॥ सूरयाभे जिनम्रतिमा पूजी/रायपसेणी 
उबंगे | विजय देवता जीवाभिगमे,सूत्र अर्थ जोवो रंगेरे। पापी क्यूं. | 
| ७॥ “अरिंहंत चेत्य उवाई उपंगे,अंबडने अधिकारें। वंदह करयई 
पाठ निहाली, कुपती छुपत निवाररे | पापी क्यूं, । ८ ॥| आवश्यक 
चूर्णा भरत नरेसर,भष्टापद गिरी आवे | मानोपेत प्रमाणे जिननां, 
चावीश बिंव भरावेरे। पापी क्यूं. ९ ॥ शांति जिनेसर पडिमा देखी 
शब्पंभव पाठि बने । देश वेकालिक सृत्र चूलिका, कुप्ति अरथ न 


नी लय: 





अमान 3 + 











१ देखो-नेत्रांजन १ भा. पृष्ठ. ११७ सें, १९१ ॥ । ३ ने- 
त्रॉजन, ! भा. प्रष्ठ ११० से ११४ तक || है नेत्रांनन. £ 
भा. पृष्ठ. १०८ में॥। ४ नेत्रांनन, १ भा. पृष्ठ. १०४ से 
१०८ तक | 





मिनप्रतिमा स्थ|पन-४स्तवन (९ ) 
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सूजेर । पापी क्यूं । १० ॥ शुभ अनुवंध निरनरा कारण, द्रव्य 
पूनाफल दाख्यों | भाव पूजा फुक्क प्लिद्धिना कारण, वीर 
मिनेसर भाख्योरे | पापी क्यूं । ११ | कुपाति मंद मियां माति 
जुंडों, आगप अउलो वोछे | जिन प्रतिपाछुं, द्वेग धरने, सूत्र 
अरय नहीं खोलेरे । पापी क्यूं। १२॥ जे मिन विंत तणा 
ऊथापक, नवदंडकमांहि जावे ।जेहने तेह सूं देप ययो ते, 
किम तस मंदिर आविरें | पापी बयू | १३ ॥ सूत्र, नियाक्ते, भाष्य, 
पयन्े, ठाम ठाम आलाते । जिनपड़िमा प्रजे शुभ भाष॑, माक्तेतणा 
फल पाबेरे | पापी क्‍्यूं। १४ ॥ संवेगी गोतारथ मुनिवर, जस वि- 
जय हितकारी | सोभाग्य विनय मुनि इणिपरि पमणे, जिन पूना 
सुखकारीरे | पापी क्यूं | १५ ॥ * 


इति कुपति नि्ंदन स्तवने ३२ समाप्त ॥ 
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|| अथ चिंताम्राणि पाश्व॑मिन ४ सबने ॥| 


भविका श्री जिन बिंवर जूहरो,आतम परम आधारों २। भ। 
श्री | एटेक, भिन प्रतिमा मिनसररवी जाणी, ने करो शंका कांड । 
आगमपवबाणीन भतुसतार, राखी प्रीव सवाइ(। भे । श्रो । १॥ ने 
भिन विंव स्वरूप न जाणे, ते कहिये फिप्र जाणे | भुठातेह अज्ार्न 
भरिया, नहीं तिहां त्व पिछाणेर | भ। श्री । २॥| अंबड़ श्रावक 
अेणिक राजा, रावण प्रमुख अनेक । विविभपरें जिन भक्ति करता, 
पोस्या धरम विवेकरे । भे। श्री । ३॥ जिन प्रतिमा बह भरते 
जीता, हीय निश्चय उपगार | परमारथ गुण प्रगदे पूरण, जो जो 
आदर कुपाररे । भे । भरी | ४ ॥ मिन प्रतिया आकारें जलूचर, डे 
बड़ गछापे मजार । ते देखी बहला मझादि हृपाम्या बिरोति अका- 


( ८) निनभतिमा स्थापन-ह स्तवन. 


| पुनरपि स्तवर्न लिख्यते. | 


क्यूं जिनमतिमा ऊरथापरे, कुमति क्यूं जिनमातिमा ऊथाएें। 
अभय कुमारे जिनप्रतिमा भेजी, आद्रकुमारे देखी | जातिस मरण ' 
ततपिण उपनो, सूयगर्डाग सूत्र छे सापीरे, पापी क्यूं जिनप्रतिमा 
ऊयापें । १॥ सत्र ठाणांगे चौथे ठाणे, चउ निश्षेषा दाख्या। 
श्री अनुयोग दुवारे ते पिण, ग्रोतम गणधरें भाष्यारे । पापी, 
क्यूं, | २ ॥ भगवई अंगे शतक वीसमें, उद्ेशे नवमें आन॑दे । 
' ज॑घंचारण विद्य।चारण, मिन पड़िमाजई वंदेरे | पापी, क्यूँ ।३॥ 
*उद्दे अंगे द्रोपदी कुपरी, श्री जिनप्रतिमा पूजे | जिनदर सूत्रें प्रगट 
पाठए, कुमातिने नहीं सूजरे । पापी क्यूं, । ४ ॥ उपासक अंगे 
आनंद श्रावक, समाकतने आलावे। अन्न उात्थिया प्रगट पाठए, 
कुपाते अरथ न पावेरे । पापी क्यूं. । ५॥ दशमें अंगे प्रश्न व्याकरणे 
संवर तीने भाख्यो | निरजरा अर्थ चेत्य क्यों हैं, सूत्रे इणिपरि 
दाख्योरे । पापी क्यूं. । १ ॥ सूरयाभे जिनमतिमा पूजी,रायपसेणी 
उबंगे | विजय देवता जीवाभिगम,सूत्र अर्थ जोवो रंगेरे। पापी क्यूं, । 
| ७॥ “आरिहंत चेत्य उबाईं उपगे,अंबठने अधिकारें। बंदइ करयई 
पाठ निद्दाली, कुमती ऊुपत निवारेरे | पापी क्यूं, । ८ ॥ आवश्यक 
चूणा भरत नरेसर,अप्नापद गिरी आवे | मानोपेत प्रमाणे जिननां, 
चावीश विंव भराबेरे। पापी क्यूं.) ९ || शांति जिनेस्तर पडिमा देखी 
शुब्पंभव पाड़े बजे । दश चेकालिक सूत्र चूलिका, झुमति अरथ न 


१ देखो-नेत्रांनन ? भा. पृष्ठ. ११७ सें, १९१ ॥ । ४ ने 
अजित, हे भा. पृष्ठ. ११० से ११४ तक || ३ नेत्रांनन, * 
भा. पुष्ठ, १०८ में ॥]।४ नेत्रांनन, १ भा, प्रष्ट, १०४ से 
2०८ तक ॥ - 


निनप्रतिमा स्थापन-५स्तवन, (५) 


सूभरे । पापी क्यूं । १० ॥ शुभ अलुवध निरमरा कारण; द्वुक 
पूजाफल दाख्यों | भाव पूना फल सिद्धिना कारण, वीर 
मिनेसर भाख्योरें। पापी क्यूं । ११ ॥ छुमाति मंद मिथ्या माति 
भुंडोीं, आगप ,अउलछा बोले | जिन प्रतिपासुं, देष परीने, सूत्र 
अरथ नहीं खोलेरे । पापी क्‍्यूं। १२॥ जे भिन बिंवर तणा 
ऊथापक, नवदंदकमांहि जाने ।जेहने तेह सूँ द्वेप थयों ते, 
किम तस मंदिर आमररे | पापी वयूं। १३ ॥ सूत्र, निर्य॑क्ति, भाष्य; 
पयने, ठाम ठाम आलाईे । जिनपड़िमा पूजे शुभ भाषें, मृक्तितणा 
फल पावर | पापी क्‍्यूं। १४ ॥ संवेगी गातारथ मुनिवर, जस वि- 
जय ह्ितकारी | सोभाग्य विनय मुनि इगिपरि प॒णे, जिन पूना 
सखका रीरे । पापी क्यू | १९ ॥| 








वतन वजजज कल सजक नल जल ललकत +ट का अली आन आल अऑओ आनडाओ, 


इति कुपति निरकंदन स्तवरन ३ समार्प्त ॥ 





॥ अथ चिंतामाण पार्खमिन ४ सतबने || 


भतिका श्री मिन बिंव जूदरो,आतम परम आघारों रे । भ। 
भी । एटेक, भिन पतिमा शिनसररदी जाणों, न करो शंका कांड । 
आगयबाणीने अनुसार, राखों प्रीद सव्राटर | भ | श्रो । १॥ जे 
जिन बिंव स्वरूप न जाणे, ते कह्ियें किम भाणे | भुझातेह अव्ञाने 
भरिया; नर्धी निहां तल पिछाणरे । भे। श्री । २॥ भंवद भावक 
श्रेणिक राजा, रावण प्रमुख अनेक । विविषपरे जिन भक्ति करता, 
पोस्पा घरम विभेकरे | भ। श्री । ३ ॥ जिन प्रतिमा बह भगत 
जोतां, होय निम्रय उपगार | परप्ारध गुण प्रगेद पूरण, जो जो 
आदर कुपारे । भ । भ्री । ४ | मिन श्तिमा आकारे जलूचर, ऐे 
बह महंत प्जार | ते देखी बहुला पछादेक-वपाम्पा बिराति अका- 


(१०) जिनपतिया स्थापन ५ स्ततन, 


ररे | भ | श्री । ५ ॥ पांचमा अंगें जिन -प्रतिमानों, प्रगटपणे अ« 
घिक्रार | सुरयाभ छुर भिनवर पूज्या, रायपसेणी मजाररे | भ | 
श्री । ६ ॥ दरश्म अंगें अहिता दाखी, जिन पूजा जिनराज । ए 
हवा आगम अरथमरोडी, करियें किम्र अकाजरे । भ | श्री । ७॥ 
समाफ्ित थारी सतीय द्रोपदी, भिन पृज्या मनरंगें। जो जो एहनों 
अरथ विचारी, छठे ज्ञाता अंगेरे। भ। श्री । ८ ॥ विजय सूुरें, 
जिम जिनवर पृजा,.कीधी चित्त यिर राखी | दव्यभाव बिई भेद 
कीनी, जीवामिगमते साखीरे। भ । श्री । ९ ॥ इत्यादिक बहू 
आगम साखें, कोट शंका मति करणो । जिन प्रतिमा देखी नित न- 
बलो, प्रेम घणो चित्त परजोरे | भ। श्री । १० ॥ चिंतामणि प्रभु 
प्रास पसायें, सरधो होजो सवाई। श्री जिन लाभ सुगुरु उपदेश, 
श्री निनचंद्र सवाररे, भ. श्री, ११॥ 


इति चितामाण पा ४ स्तवन, 





॥ अथ मिध्याल खंडन घछ्वाध्याय ५ लिख्यते, 


दृद्द -पूवाचारज सम नहीं, तारण त्रण जहाज | ते गुरुषद 
सेवा विना, सबही काज अकाज । १ ॥ टीकाकार विशेष जे, नि- 
यूक्ति करतार । भाष्य अवचुरी चूर्णियी,सृत्र साथ मन थार । २॥ 
यहयी अरथ परंपरा, जाणग जे मुनिरात्र | सूत्र चोराशी वर्णव्या, 
भवियण तारक जाज ) ३॥ निनमति करता वल्पना, मिश्यामति 
फरें जीव । कुपाति रचीन भोंल्वे, नरके करसे रीव | ४ ॥ बाल 
अनाणगा गोवा, मरख़ने मति हीन । लुगराने गुरु मानसें, थारस्य 
दाखया दीन | ५ || ४ 


इद--मणपी श्री गुम्ना प्रदपंक्न, शिखामण कह सारी | 


निथ्यातक खंडन-5 रवं।्याये, ( ११.) 





नीली +ल+++ 





समाकित दृष्टि जीवने कार्जे, सुणज्यों नरने नारी | भवियण ' समनो 
हृदय मजारी | १।ए टेक ॥ अत्तागम अरिहतने होवें, अर्ण॑तर 
- श्रुत गणघार | आचारजयी पूर्ण परंपर, सो सबरहें ते अणगाररे। 
भवियण समजोी हृदय मजारी | २॥ भगवई पंचम अंगे भाख्यो, 
श्री जिनवीर जिनेस | भेष धरोने अवलों भाखे, करी कुर्लिंगनो 
. - बेसरे | भवि ।-३ ॥ वाहार व्यवहारे पर्ग्रह त्यागी, बगलानी परे 
 जेह। सूत्रनो अर्थ जे अवलो मरडें, थिव्पा दाष्टि क्यों तेह रे। भवि 
॥४ ॥ आचारज ऊबजाय तणों जे, कुछ गउनो परिहार तेहना 
- अवरणवाद लवंतो, होसे अनंत संसाररे। भवि । १॥ महा मोहनी 
'कमेनो बंधक, समवायांगे भाष्यों। भुतदायकर गुसुने हेलबतो, अ« 
- नंत संसारी ते दाख्याोरे | भाव | ६ || तप किरिया वहु विधती 
कीधी, आगप अवलो बोत्यों । देवाकैलनिषे ते थयो * जमालीः 
- पंचम अंगे खोल्योरे । भवि | ७॥ ज्ञाता अंगे सेलग सूरिवर, 
पासथ्या थया जेह। पंथक मानेवर नित नित नमतां, श्रुतदायक गुण 
गहरे । भावि । ८॥ कुलगण संघतणी वेयावच, करें निरजरा कार्जे । 
दशर्भ अंगे जिनवर भाखें, करें चत्यनी साहजेरे | भावि | ९ || आ- 
रंभ परिग्रदना परिहारी, क्रिरिया कठोरने घार। ज्ञाम पिराधंदन . 
मिथ्या दृष्टि, ले नहीं भत्र पाररे | भत्रि । १० ॥ भगवती अंगे 
पंचम शतके, गौतम गणधर साख | समक्रित विन किरिया नहीं 
लेखें, वीर जिणंद इप भापेरे | भवि । ११ |॥ पूर्व परपरा आगम 
साखें, सदहणाकरों श्रद्धी । परत संसारी तेहने कहिये, सुण गहवा 
जस बुद्धिरे । भावि | १२ ॥ नव सातना भेद छे बहुला, तेहना 
भंग न जांण । कदाग्रहयी करी करुपना, इंठ मिथ्यात्व वखाणेरे । 
भवरि । १३ ॥ सम्यक दृष्टि देवतणा जे, अवरण बाद न काहिये। 


०. ७ + ७. 


ठाणा अंगे इणिपरी -भार्यो, दुरठूम वोधि लाहियेरे । भावि । १४ ॥ 


(4२) मिथ्याल खंडन-< स्वाध्य॑यं, 





देव वंदननी टीकाकारी, दरिभद्र सूरिराया । च्यारं थु३ करी देवतों 
दिजे. हद वचन छुखदायारे | भाव । १५ ॥ बेयावच शां।ते स- 
माधिना करता, सुर समाक्तेत सुखकार। प्रगट पाठ टीका निर 
धारयों, हरिभद्र सूरि गणबारीरे | भवि | १६ ॥ बारें अपिकारें 
चेत्य वंदननो, न क्यूं कहो हमें तेह | दीकाकार थ्र॒इ कही छे, सुंर 
सम्यक्त्व गुण गेहरे । भावि | १७॥ खेन्र देव शब्यातरादिक, का- 
उसग को हरिभद्रें। निर्युक्तिमें प्रगट पाठ ए, देखो करी मन भट्रे 
| भत्रि। १८ ॥ श्रावक सूत्र क्यो वंदे तू, प्रवधर मानिराय। बोध 
समाधि कारण वांछे, सर समकित सुखदायरे | भत्रि । १९ ॥ बै- 
शाला नगरीनो विनाशक, चेल्य थुभनों घादी । कुलवाठुओं ग्ररुनो 
द्रोह्दी, सातमी नरक संघातीरे | भवि | २० ॥ इत्यादिक आविकार 
प्रणेरा, निरपक्षी यई देखो | दृष्टि रागनें दुर उबेखी, सुख कारण 
साविविकर | भावि । २१ | पंडितराय शिरोमाण कहियें, अन्नविजय 
गुरुराय। जसबविनय गुरु सुपसाये, परमानंद सुखदायरें | भावे।२२)| 


इते प्रिथ्यात्व॑ तिमिर निवारण स्वाध्याय ५ मी संपूर्ण. 


॥ श्री संप्रति राजाका दे स्तवन । राग आशावरी | 


धन घन सम्राति साचो राजा, जेणे कीधां उत्तम कामरे । 
सवालाख प्रासाद कराती, कलियुग राख्युं नाप रे। धन. ( 
वीर संबत्सर सबत वीजे, तेरोत्तर रविवार रे । 

महाश॒दि आठमी बिंचर भराबी, सफल कियों आपतार रे || पन. २ 
श्रीपग्म प्रथु मरते थापी, सकछ तीरय शणमगार रे । 

कलियुग कल्प तर ए प्रगठ्यों, तेछित फल दातार रे।। धन. १ 
उपासरा वे हजार करादओा, दानभारठा शय सात रे ॥| 


संम्ंति राजाका-७स्तवैन. ( १६) 


घप तणा आधार आरोपी, त्रिनग हुओ विरुयोत रे] धन, ४ 
सवालाख प्रासाद करात्या, उतन्नीश सहस्प उद्धार रे। 


सवाकोर्डी संख्याये प्रतिमा,पातु पंचाणं हजार रे।. धन. ५ 
एक प्रासाद नवों नीत नीपजे, तो सुख शद्धिज होय रे | 
एह अभिग्रह संग्रति कीधों, उत्तम करणी जोय र॥। धन, ६ 


आये सुहस्ति गुरु उपदेश, श्रावकनो आचार रे। 

समाकित मूल बार व्रत पाली, कीधो जग उपगार रे ॥ धन, ७ 
जिन शासन उद्योत करोने, पाली त्रण खंड राज रे | 

'ए संसार असार जाणीने, साथ्यां आतम काज रे॥_ धन. ८ 
गंगाणी नयरीमां प्रगट्या, श्रीप्मप्रभ देव रे | ह 
विद्युप कानजी शिष्प कनकने, देंज्यो तुम पय सेब रे ॥ धन. & 


[अप *. शो [ (5 
| इति श्री संप्राते राजाका ५ स्तवन सपूण ॥ 


बज नल न्‍त+ 5. + >+ज>ज न वि 
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॥ अथ जिन प्रतिमाके उपर ७ स्तवन । चोपाई ॥ 


जेहने जिनवरनों नहीं जाप, तेहनुं पास न मेले पाप 

जेहने जिनवर सं नहीं रंग, तेंहनी कदी न काने संग ॥ १ 
जेहन नहीं वाहाछा वीतराग, ते म्ाक्तिनो न लहे ताग । ; 
जेहने भूगवंत सु नहीं भाव, तेहनी कुण सांभलशे राव ॥ २ 
जेहन प्रतिमा शु नहीं मेष, तेहलुं मुख जोइये केम । 


जेहने प्रातिमा शु नही गीत, ते तो पार्मे नहीं समकित || रे, 
जेहने प्रतिषा शु छे बेर, तेहनी कही शी यथासे पेर । 
जेहने ज़िनपातिमा नहीं पूज्य,आगम वोले तेह अन्रूज्य || ' ४ 


नाम, रस्थापना, रंद्र॒व्य, ने, 3भाष, प्रभुन पूजो सह्दी प्रस्ताव । 
जे नर पूजे ।जिननां वेब, ते लह्े अविचल पद्‌ अविलंब ॥ ५ 
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कफ जलन लता.» 


प्रेतिमा स्थापन विपये-स्तवन८मा. ( १५ ) 


नाप जपतां जिनतणुरे, रसना ज्यूं निर्मल थाय। 

त्यूं मिन्रविंव जुहारतां, निश्रे सुरे हुये निर्मल कायकि ॥ सु०' 
साधु अनें भ्रावक्र तगारे, कहा धप्े दोई प्रकार । 2 
श्री जिनवर अने गणुधरे,सबे विरतीरें देश विरती विचाराके ॥ सु० ९ 
श्रावक्न थावरतर्णीरे, न परे दया लगार। 

सदा दिखा पाले सही, ज्यू होतें वारह वत धाराके ॥ * खु० १० 
वीश विश पाले जतोरे, रहते निज आचार । 

सरंसप्र मेरुने अंतरे, गृह धरमेर साथु धरम संभाराके ॥ सु० ११ 
तिण कारण भ्रावक भणारे, समाकैत प्राप्ति काज। 


” पजा श्री जिन विंवनी, मुनि सेवारे बोली जिनराजाके | सु०- १२ 


पर्य दिवस पोसह कल्यारे, आवव्यक दुई वार । 
अवसर सीपाइक करें,भोनन करेंरे जिन मुनीने जुहाराकि|| सु० -१३ 
१ घर करसण व्यापरनंरे, भाष्यों छे आरंभ । 

पूजा जिद्ठें जिन विंवनी,तिहां भापीरे जिन भक्ति अदंभकति ॥ सु० १४ 
पुश्न कछत्र परिवारमेरे, सुद्ध न होय तप शील । 

दानथकी पूजाथकी, श्रावकरनेरे थारये सुख लीलकि-॥ सु. १५ 
भिनत्रर वचन उथापीनरे, निभ मन कण्पना भेलि । 

निन मूरति पूना तजे,ते जाणारे पिथ्यातनी केलि कि ॥ सु. १६ 
जिन मुनि सेवा कारण, आरंभ जे इहां थाय | 

अल्प करप वहु निनरा,भगवती सूत्र भार्षे जिनराज कि॥ सु. १७ 
सूत्र बचन जे ओलर्रे, जे आगे संदेह। 

पमिथ्या मतना उदयथी, भारी करमारे जाणो नर तेंह कि।| सु. १८ 
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१ घर-खेती-व्यापारादिक स्वार्थ कायमां प्रहतिं करता जे 
कांई सूक््मजीवोंनी विराधना थाय, तनेन तीथकरों भें आरंभ कहेलो 
छे; वाकी भिनपूजाने तो भाक्तिज कहेली छे, 


( १६ ) प्रतिमा स्वापन विपये-सतवन *पा- 





जिन मूराते निंदी जिणेरे, तिणे निग्ाा जिनरान | 

पूजाना अतरायथी, जीव वंभेरे दश विध अतराय के ॥ सं. १९ 

१ भग, रेउपांग, ३सिद्धांतमिरे, आवकने अधिकार । 

न्दाया कयवाले कम्प्रियां,पूज।नारे ए अरथ विचार कि॥ सु. २० 

शजीवा मिगम, २उत्ाईयरे, रेज्ञाता, ४ भगवती अंग । 

५रायपसेणीरमे  वली, जिन पृजारे भाषी सतरह भंग कि | सु. २१ 

श्री भगवंतें भाषियारे, पूजानां फल सार । 

१हित *सुख १प्रोश्न कारण सही,ए अक्षररे मनमें अवधाराकि॥ सु ०२२ 

चित्र लिपित नारी तणोरे, रूप देष्यां काम राग । 

तिप वेरा|ग्यनी वासना,मानि उप्जेरे देष्यां वीतराग ।कि || खु० २३ 

श्री सम्पभत्र गणध्रुर,तिमव्ली आद्र कुमार । 

प्रति ड॒ज्या प्रतिमाथकी,तिणे पम्यारे भवसागर पार कि॥ सु० २४ 

१ दानव २ मानव ३ देवतारे, जे धरें समाक्रत धर्मे.। 

ते उत्तम करणी करें, ते न करें रे कोई कुश्सित कर्म कि ॥ सु० २५ 

तीन लोक मांदे अछेरे, जिनवर चत्य 'जिके 'वे। 

ते पंचम आवश्यक, आराधेरे मुनि श्रावक वेवि कि || सु० ३६ 

सार सकल जिन धर्मनोरे, मिनवर भाष्यों एड । 

लक्ष्मी वछ़भ गणि कई,जिन बचनेरे मत घरों संदेह [कि। सु० २७ 
॥ इति श्री लक्ष्मी वल्ठम सूरि कृत ८ स्तवन संपृण ॥ 
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|| भय प्रतिमा विपय स्तवन ९ मा ॥ 
जेनी है सो मिन प्रतिमा पूजनसे-मनवंछित फल पावत है । ए टेक | 
रावण नाटक पूजा करके, गोत्र तीथकर पाया है. | जनी | १ ॥ 
सती द्रापदीय मतिमा प्रजी, ज्ञावा साख भरावत है) जनी | २ ॥| 


प्रतिमा मंडन रास. ( १७ ) 


चारण मुनिवर प्रतिमा वंदनको,रुचक नंदीखर जावत है। जेनी । ३॥ 
सूरयाम देवको मित्रदेवने, हितसुख मोक्ष बताया है| जेनी । ४ ॥। 
आद्र कुमारे प्रतिमा देखी ते, जाति स्मरण पाया है| जैनीं। ५ ॥ 
जीवामिगममम लवण सुठिये,श्री जिनराजकों पूज्या है | जेनी । ६ ॥ 
ठाणांग सूत्रमें चार निक्षेपा, सत्यरूप बतलाया हैं | जेनी | ७ ॥ 
छाल कहे जिन प्रतिमा पूर्जे,जन्‍्म मरण पिट जावत है। जेनी | <॥ 
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इभते ९५ स्तवन | 


| अथ जिन प्रतिम। स्थापन रास लिख्यते || 


॥ म्ुनिराजश्री वछभविजय मीकी तरफसे मिल्या हुवा ॥ 
सूय देवी हिये धरी, सरगुरु वयण रयण चित चारके । 
रास भणुं रालियामनों, सूत्रे जिन प्रतिया अधिकारके । 


कुमति कदाग्रह छोड दो ॥ ए आंकणी ॥ ॥ १ ॥ 
मन हठ मकरों मूह गमारके, हठ मिथ्या न वखानिये । 

मिथ्या तें बांधे संसारके । कु मति ॥२॥ 
कुडों हठ ताणे जिके, अम्हे कहांछां तेहिज साचके । 

ते अधरमी आत्मा, काच समान गिर्ण ते पचक्रे । कु, ॥ ३॥ 


कुम्रति कुटिक कदाग्रही, साच न राच निगुण निटोलके । 

परम परागम वाहिरा, स्यु जाणे ते सूत्रनो वोछके | कु ॥ ४॥ 
गुरु कुछ बासवसे जिके, ते कहिये जान प्रवीणके ! 

शुद्ध संयम तेहनों पछे, आगम वयण तणों रस छीनके । कु. ॥५॥ 
एक वचन जे सूत्रनो, उथापे ते बांधे भवनों वंधके । 

पाड़े तेहनो स्पं होस्पे, उथापे जे सारो खंधके । कु. (६ ॥ 


प्रतिमा मंडन रास, ( १९ ) 
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'पाट संथारे गुरुतणे, बेसंतां आशातना थाय के | 
ते केहनी आशातना ? कहोने ए अर्थ समजायके । कु. ॥ १७ ॥ 
उंधी गति मति जेहनी, दीध संसारी जे छे पीडके । 

समजाया समजे नहीं, जो समजावे श्री महावीरके, | कु. | १८ ॥ 
“जिन प्रतिमा जिन अंतरो, कोइ नहीं आगमनी साखीके | 
तिणही त्यां जिन हीलिये,एतण वंद्यो जिन वंद्यो दाखिके। कु.॥१९॥ 
जिन प्रतिमा दरसण थकी, प्रति बुज्यों श्री आद्रकुमारके । 
शय्यंभव श्रुत केवली, दश वेकालिनो करतारके | कु. ॥ २० ॥ 
स्वयंभू रमण समुद्र, मछ निहाली अतिमा रूपके । 

जाति स्मरण समाकिते, सुरपदवी पामी तेह अनुपके । कु.॥ २१ ॥ 
रायपसेणी उपांगर्मे, सूरयाभे पूजा किपके । 

शक्रस्तवन आगल कह्यो,हित सुख मोक्ष तणा फल लीघके ।कु॥।२२॥ 
छठे अंगे द्रौपदी, विधिसूं पूज्या श्री जिन राजके । 

जिन प्रतिमा आगल कह्यों,शक्र स्तव ते केहने' काजके!। कु.॥२३॥ 

१ प्रतिमाकों नहीं मानते हो तो-गुरुके पाठकी, आसनकी 
आशातन[सें गुरुकी आशतना हुइ कस मानते हो ? इति प्रश्न ॥ 

२ देखो सत्याथ पृष्ठ, १४४ में-महा निशीय सूत्रका पाठमे- 
अरिहंताणं, भगवंताणं | का पाठसें-मूतियांकाही बोध कराया 
है | इस वास्ते मूत्तिम और तीयकरो्मे भेद भाव नहीं है । जि- 
सने प्रतिमाकी अबज्ञा कीई उसने तीथकरोंकी ही अवज्ञा करनेका 
दोष छगता है । वांदे उनकों तीथकरोकोही बंदनंका छाभ 
होता है. ॥ 

३ द्रोपदीको-नमोश्थैंणका पाठ, कामदेवकी मूत्तिके आगे; 
गत पढावती है ? ॥ देखो नेत्रामन प्रथम भाग. पृष्ठ. १९० से 
१४ तक ॥ 


ट्ठ 
्च 
४ 


( २० ) प्रतिमा मंडन रांस- 


जीवाभिगर्म जोइज्यों, विजय देवतणे अधिकारके | 
सिद्धायतन आयी करी, पसे पूरवतणे दुवारके | कु. ॥ २४ | 
देवछदे आवे तिहां, जिन मतिमा देखी धर रागके । 
करे प्रणाम नमाय तनु,भगति युगति निज भाव अथागके। कु॥२९॥ 
लोमह*थ परमारज, सुरभि गंधोदक करें पखालके । 
अंग ट॒ह अंगटुहणे, चंदन पूज कर सुविशालके | कु. ॥ 5६ ॥| 
फूल चटाव प्रभुभणी, उखेब क्ृष्णागर थ्रूष के । 
शक्र स्तव आगल कहें, कबण हेतु ते कहो सरूपके । कु, ॥ २७ ॥ 
ठाणा अंगे भाषियों, चोथे ठाणे एह विचारके । 
नंदीसर जिन शास्व॒ता, वंदे सुरवर अछुर कुपारके | कु, ॥ २८ ॥ 
पूजा प्रतिमा स्थापना, जंबूद्वीप पन्नती माहिके । 
वीजे अध्ययने अछे, सत्तम आहार्ये उछाइके | कु. ॥ २९॥ 
पेचप अंगे भाषियों, जिन दाटा पूने चमरेंद्रके | 
तेह दक्कि आशातना, विषय न सेचे ते असुरंद्रके । कु. ॥३०॥ 
क््यां तेतो पुदंगल हाइना, देहावयंत विवर्मित जाणके । - 

अधम अथ बली कामन, कहें अथे कहो सुजाणके । कु. ३१ ॥ 

जया विद्या चारणा, तप शील लवाधितणा भेदारके । 

एक डिगे मानुपोत्तरे, चेत्य हारे अगगारके | कु, ॥ ३१३२ ॥ 
ब्रीज डिगे नंदीसर, तिहां वी चत्य जुदारण जायके | 

तीजे डिगे आते इहां, उठां ना पण भ्णमे जिनरायके । कु॥ ३३१ ॥ 
भगवती अंगे इम को, गोयम आगे श्री महावरिक । 

सदहणा मन आणान, पूजोी जनवर गुण गमारके | कु. ॥ ३४ ॥ 
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+ घन प्ृत्रादिकके वास्ते पूजा करनी अधथम कही है, सोही 
देदनी करानको तत्पर दूई 8 ॥ 
२ देखा सतरांजन प्रथप भाग पृष्ठ ११७ से १२१ तक || 


प्रतिमा मंहन रास. (२१) 


'अंबद परित्रानकतणो, आलावों श्री उबाई माहेंके । 

अन्य ग्रद्ित ते परिहरुं, वांदु जिन प्रतिमा चित लायके. ।कु.॥३५९॥ 
सत्तप अंगे समाजने, +आनंदनों आछावो जोइके । 

अन्य तीथ वांदु नहीं, सांमाति जो जिन प्रातिमा होय के. ।कु.॥३ ६॥ 
3बल्ली उबबाइने धुरे, चेपा नगरी वरणकी जोयके | 

जिनमंदिर पाडा कह्या, काह न मानों कुपाति छोयके. | कु, || २ेआ। 
साथु करे चेय तणो, वेयावच ते केद्े भायके । 

व्पएहा वागरणे कह्यो, साचों अथ कहो समजायके । कु. ॥३८॥ 
अष्ठापद गिरि उपरे, चेत्य करायों भरतें पुण्पने कामके | 
आवश्यक चूर्णी कह, देवछासिंह निषद्या नामके | कु. ॥| ३९ ॥ 
भज्ञाता अंगे उपदिशी, जिनवर पूजा सतर प्रकारके | 

जीवामिगप्र उपांगपें, तिहां पिण छे एहिज आधिकारके | कु॥४०॥ 
श्रीव्यवहार सिद्धांतमें, प्रथम उदशे कह्मो शुद्धके । 

श्रीजिन प्रतिमा आगले, ५भालोयणा लीजे मन श्रुद्धके ।कु-॥४०१॥ 
विद्युनमाली देवता, कीधी प्रातिमा वोध निमित्तके | 
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१ देखो नत्रॉजन मथम भाग पृष्ठ. १०४ से १०८ तक ॥ 
२ देखो नत्रानन प्रथम भाग प्रष्ट १०८ स १०९ तक ॥ 


३ देखो इसका वचार-नत्राजन प्रथम भांग परष्ठ १०३ 
२०४] 


४ साथुभी चेत्य ( मंदिर ) की वेयात्रच करे, देखो प्रश्न 
व्याकरण | - 

५ ज्ञाता सूत्रमें-सतरभेदी पूजा करनेका उपदेश है । 

६ प्रतिपाके आगे-साधुको दृषणक्री आछोचना करनेका, उय- 
बड़ा र सूत्र कहा ४ ॥ 


२) प्रतिमा मंडन रास, 


आज 
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उपदेश अच्युत देवने, प्रभावतों पूजी शुभ चित्तके। कु, ॥ ४२॥ 
श्री आवद्यके दाखियों, बगुर शेठ तणो दिल्लांतके | 

मह्ठि स््रामी प्रतिमा तणी, इह लोकारथ सेव करंतके। कु. ४३ ॥ 
गाया भत्त पयन्ननी, जोबो श्रातक्र जन आलंबके । 

करावे जिन द्रव्यसुं, भिनवर देवल जिन विंवके | कु, ॥ ४४ ॥ 
चाबी सथ्थों मानों तुम्हे, कीत्तिय, वंदिय, "महिया, पाठके | 
महियानों इयुँ? अर्थ छे, साच कहों एकड़ो मांडके । कु. || ४५ ॥| 
नाम जिना ठवणा जिना, द्रव्य जिना भावजिना वखाणके | 

मानों कांइ न मृढमति, चारे निश्चेपा सत्रां जाणके | कु. ॥ ४६ || 
भुवण पति वाण व्यंतरा, जोइसी वल्ली वेमाणिय देवके। 

ए सुर चार निकायना, सारे जिन प्रतिमानी सेवके | कु॥४७ || 
नदी अन्ुयोग दुवारमें, पूनाना सगे आधिकारके । 

मृत्रही माने नहीं, तो जाणिये बहुल संसारके | कु, ॥ ४८ ॥ 
जो कहित्यों पूजा विषे, थाय छे बहुलों *आरंभके | 

तो इृष्टांत कहूँ सांमलो, मत राखों मन मांहि दंभके | कु, ॥ ४९ ॥ 
ज्ञाता अंगे इम कद्या, मतिवोध्या माठिनार्थे छ मित्रके । 

प्रतिमा सोवनमे करी. दिन प्रति मूक्रे कबछ विचित्रके | कु.॥॥ ५०॥ 
अजीब तणी उतपाति बढ़, कुथित आदर तो परमाणके | 

सावग्र आरंभ ये कियो. त्रिहमरथामं अरथ बखाणके । कृ.॥९१॥ 


हि के हिल >«न+ पतफजकन»++ ८»ा०> पा का... ल्‍ननोनन नननक ल्‍ «| >ौ००->क ०। ०७००»+ >कीि नमन. ह सीनकनन-ए+ हा टिलयाभक ९+०)मक 223५८ १०क >डक_- 


९ माहया, शठ्दका अव-दखा सम्यत्क शह्यादारम |॥ 

२ आरंभम धर्म नहीं होता ह, ऐसा कहने बालेकों 
समजाते दे 

३ छ मत्रका मातवाधनेक वास्ते-मालेनाथन, जीवाकी उत्पात 
कराईयी, सा समक बाल्तोके, अबप्रके बास्ते ! ।॥ 


प्रतिमा मंडन रास, ( ५३ ) 


'वली सुबुद्धि मंत्रोप्तरे, प्रातोवोधन जितशत्रु महाराजके | 
फरदहोदक आरमभियों, ते आरंभ कहो किण काजके । कु. || १२ || 
व्थावच्चा पुत्रनो कियो, कृष्णे व्रत उछव अतिसारके | 

स्नान आदिक आरंभियों, काम धरमके अरथ 'िचारके | कु.॥८ ३|| 
बसूरयाभे नाटक कियो, भगवंत आगल वहु विस्तारके । 

तिणे ठामे आरंभ थयो, किवा न थयो करो विचारके। कु.॥ ५४ || 
“मेरु शिखर महिमा करे, जिन नहवरावे मिल सुर रायके | 

आरंध जइ बहुलो कियो, जाणी जे छे पुण्य उपायके। कु.॥ ८७॥ 
पश्रूणिक कोणिक बंदवा, चाल्या हय गय रथ परिवारके | 

तिहां कारण स्युं जाणिये, आरंभ विण नहि धरम लगारके।कु.॥५६॥ 
गुरु आव्या उछब॒करों, नरनारी मिल सामा जाय के | 

ते आरंभ न लेखबों, तो जिन पूजा उश्यापों कांइके । कु.॥ ५७ ॥ 
पुहर्च देवलोक वारमे, नवा मसाद करावन हारके । 

दीसें अक्षर एहवा, महा निर्सीय सिद्धांत मजार के | कु. ॥ १८ ॥ 


१ राजाकों प्रतिवोधनेके वास्ते, गंदा पाणीकों स्रच्छ किया, 
सो धर्मके वास्तेकि, अधमेके वारते ? ॥ 

२ थावच्चा पुत्रका व्रत ओछवबमें, कृष्ण राजाने स्नाना- 
दिक अनेक आरंभ, धम्के वास्ते कियाकि, अधर्मके वास्ते ! ॥ 

है सूर्याभ देवने-भगवंतकी भक्तिक्रे वस्ते, नाटक किया, उ- 
सरमे-आरंभ हुवा कि नहीं ? | 

४ भगदंतोंके जन्म महोत्सवर्म-नदीयां चाले उतना पाणीका 
आरंभ, देवता ओंनि-पृण्पके वास्‍्ते, किया फि नहीं ! ॥ 

५ श्रेणिकादि, बडा भारंनके साथ-बंदना करनेंको, धर्मके 
वास्ते-गये कि नहीं ? ॥ 





(२२ ) प्रतिया मंदन रास, 





नीता लत *ल का नरमी के अल अली जल के मी की छ म 


उपदेश अच्युत देवने, प्रभावतों पूजी शुभ चित्तके। कु. ॥ ४२॥ 
श्री आवदयके दाखियो, वगुर शेठ तणो दिशछ्लांतके | 

मछि स्वामी प्रतिमा तणी, इृह छोकारथ सेव करंतके। कु.] ४३ ॥ 
गाया भक्त पयन्ननी, जोबो श्रावक्र जन आलेबके ) 

करावे भिन द्रव्यसूं, जिनवर देवक जिन वित्रके | कु; ॥ ४४ ॥ 
चोबी सथ्यों मानों तुम्दे, कीत्तिय, वेदिय, *महिया, पाठके | 
महियानों उयुं? अर्थ छे, साच कहों एकडो मांडके | कु. ॥ ४५ ॥ 
नाप जिना ठवणा जिना, द्रव्य जिना भावजिना वखाणके | 

मानों कांह न मूठमति, चारे निश्चेपा सत्रां जाणके | कु. ॥ ४६ ॥ 
भ्रुव॒ण पति वाण व्यंतरा, जोइसी वल्ली वेमाणिय देवके। 

ए सुर चार निकायना, सारे जिन प्रतिमानी सेवके । कु॥॥४७ ॥ 
नदी अन्नुयोग दुवारमें, पूजाना सगले अधिकारके । 

मृत्रेही माने नहीं, तो जाणिये बहुल संसारके | कु... ॥ ५८ ॥ 
जो कहित्यों पूजा विषे, थाय छे बहुलों *आरंभके | 

तो दृष्ांत कहूँ सांभली, मत राखो मन मांहि दंभके | कु. ॥ ४९ ॥ 
जाता अंगे इम कद्यो, म्तियोध्या माठिनायें छ मित्रके । 

प्रतिमा सोवनमें करी, दिन प्रति मृक्े कवछ विचित्रके | कु.॥| १०॥ 
3जीन तणी उतपति थड़, कुथित आहार तणों परमाणके । 

सावशद आरंभ ये कियो. त्रिहुभरथाम अरथ वखाणके | कु.॥5 १॥ 
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९ मादिया, झठ्यका अब-देखा सम्यत्क शह्यांदारम || 
३ आरंभम धरम नहीं होता है, ऐसा कहने बालकों 
समजाते है| 
छ मित्रकों प्रतिवोधनेके वास्तेमछिनायने, जीवोकी उत्पत्ति 
कंगाइयथी, सा प्मक वाध्ताके, अवमक वास्ने ! ॥ 


प्रतिमा मंडन रास, (२३ ) 





भवली सृचुद्धि मंत्रोपरे, प्रातोयोधन जितशयु महाराजके | 
फरहोदक आरंभियो, ते आरंभ कहो किण काजके । कु. || ५२ || 
श्थावच्चा पुत्रनो कियो, कृष्णे व्रत उछव अतिसारके | 

स्नान आदिक आरंभियों, काम धरमक्े अरथ पिचारके | कु.॥५ ३॥| 
आसूरयाभे नाटक कियो, भगवंत आगल वहु विस्तारके । 

तिणे ठामे आरंभ थयों, किंवा न थयों करो विचारके। कु.॥ ५४ ॥| 
ध्मेह शिखर महिमा करे, मिन न्हवरावे मिल सुर रायके | 

आरंभ जइ बहुलो कियो, जाणी जे छे पुण्य उपायके। कु.॥ ५०॥ 
पश्रेणिक कोणिक वंदवा, चातया हय गय रथ परिवारके | 

तिद्ां कारण स्पुं जाणिये, आरंभ विण नहि धरम ल्गारके।कु.॥९६॥ 
गुरु आव्या उछबकरों, नरनारी मिल सामा जाय के | 

ते आरंभ न लेखबो, तो जिन पूजा उश्थापों कांइके । कु,॥ ५७ ॥ 
पुहर्चे देवलोक वारम, नवा प्रसाद करावन हारके । 

दीसें अक्षर एहवा, महा निर्तीय सिद्धांत मजार के | कु. | १८ ॥ 





१ राजाको प्रतिवोधनेके वास्ते, गंदा पाणीकों स्4चछ किया, 
रो धर्मके वास्तेकि, अधमेके वास्ते ? ॥ 
२ थावच्चा पूत्रका व्रत ओछवर्म, कृष्ण राजाने स्नाना- 
दिक अनेक आरंभ, धर्मके वास्ते कियाकि, अधर्मके वास्ते ! ॥ 
है सूयाभ देवने-भगवंतकी भक्तिके वस्ते, नाठक किया, उ- 
समें-आरंभ हुवा कि नहीं ? || 
४ भगवंतोंके जन्‍म महोत्सवर्मे-नर्दीयां चाले उतना पाणीका 
आरंभ, देवता आओने-पुण्यके वास्ते, किया कि नहीं ! ॥ 
५ श्रेणिकादि, बडा आभारंनकफे साव-नबंदना करनेको, पके 
वास्ते-गये कि नहीं ? ॥ 8 पह 





(२४ ) प्रतिमा मंदन रास: 
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जिन प्तिया जिन देहरां, जेह कराते चतुर सुजाण के । 

लाभ अनंत गुणों हुवे, इप बोले आगमनी वाण के । कु. ॥३९ ॥ 

'पृज्े पितर करंडिये, पूजे देवीने क्षेत्रपालके । 

जिन प्रतिमा पूने नहीं, ए तो लागे सब जंभालके। कु.॥ ६०॥ 

चैत्र लिखित जे पुतली, तजोयां वाधे कामके । 

तो प्रतिमा शिनराजनी, देखतां शुभ परिणामक्रे। कु. ॥ ६१ ॥ 

इम ठाप्ते ठाप कहो।, शिन प्रतिमा पूजा अधिकारके | 

जे मान नहीं मानवा, ते रुछृसा संसार अपार्क | कु. ॥ ६३१॥ 

आगप अथ सहुं कहे, तद्त्ति करे जे आगम मांहिके। 

जिन प्रतिमा माने नहि, 'तेतो माहरी माने वाझके । कु. !। ६३ ॥ 

अरथ आगमना ओलवें, नवा बनावे हिया जोरके | 

खोदाने थार्ये खरा, वेटों चार तो वापददी चोरके | कु ॥ ६४ ॥ 

मु मन जिन प्रतिमा रमी, जिन मतिमा माहरे आधारके | 

सददणा मुत्म एहव्री, जिन मतिमा मिनवर आकारके | कु. ९५ ॥ 

सतरे पचीत्ती सालमें, कियो रास जिन प्रातिमा अधिकारके । 

बिनतरे दास जिन राजनों, करो झटपट मश्ु पारके। कु. ॥ १६ ॥ 
इतिसंपूर्ण ॥ 


१ हमारे दंढ़को तीयकरोंके भक्त होके, वीर भगवानके आाव- 


कोकोीभी-मिव्यात्वी में पितगादेक हैं,उनकी प्रमा-दर रोन, करा 
नेक उद्यत हुये हैं, उप्रें-भारंम नहीं, देखो सत्याय प्रष्ठ, १२४ 


। 


> अच्ययरूप्‌ यक्षादिक देवोकॉ-म्रतिया, बने | यात्र साक्षा- 
तखू्यप तीयेकरोकी-नतिया, ने बने ॥ यह ह तो मारी-मा, पिण 
बा अं हे | ० ५ ६ 8 के... सके. 
सा ता बांगना | इमार देढक भारयांकी भकछ तो देस्वा £ ॥ 


प्रतियां मंडन सार, (२९ ) 





॥ अथ प्रातिम्ताकी भक्तिक्रा स्तन | 


जिन मंदिर दरसण जाना जीया, 
जाना जीया सुख पानार्ज या. 
जिन मंदिर दरत्तण जाने ते, 


वोध बीजका पानाजीया, जि० ए टेंक, 
केशर चंदन ओर अरगजा, 
प्रभुजाकी अंगीयां रचाना जीया. जि० ॥ १ ॥ 
चेपा मरुवों ग्रुठाव केतकी, 
जिनजीके हार गुथाना जिया. जिं० ॥ २ ॥ 


दोपदीये जिन प्रतिमा पूजी; 


सूत्र ज्ञाताजी मानो जीया. ज्ि० | ३ ॥ 
जिन प्रतिमा जिन सरखी जानों; 

सूत्र उवाई मानों जीया. जि० ॥ ४ || 
रायणरुख़ समोसया अश्ुजी; 

पूर्व नवाणुं वारा जीया- जि० | ५॥ 
सेवक अरज करे करजोडी; 

भव भव ताप मीटावना जाया. ज्ि० ॥ ६ ॥ 


॥ इति सपूर्ण ॥| 


॥ जिन प्रतिमा विपये महात्माके उद्ारों ॥ 


जिनवर प्रतिमा जगमां जेह, भाव भाषियण वेदों तेह, मिम 
भवनों हुये छेह । नाप्राठिक निश्षेपा भेय, आराघनाए सवि आ- 
रधेय, नहीं ए कोइ हेय | वाचक विणु कुण वाल्य कहेय, थाप्या 
विणु किम सो समरेय, द्वव्य बिना न जाणेय | भार बिना किम 





( २६ ) तीयकरोंका दशन. 


साध्य सपेय, भाव अवस्था रोप त्रणेय, भाव रूप सदहेय )। ? ॥ 


॥ यह प्रथमके उद्गारमें चाली भिन्न है ॥ 

अर्थ-हें भव्यजनों जें आ जगतमां, जिन प्रतिमा है उनको 
तुम-बंदों, जिसे तुमेरा भवका छेद्र [ अर्थात्‌ अंत ] आ जायें । 
जे नामादिक निश्षेपफे भेद है, ते सर्ब--आराधना करके, आरा 
धन करनेके योग्य 8 | परंतु त्यागने लायक इसमेंसे एक भी नहीं 
है । क्यों कि नाम ( वाचक ) बिनाके, [ वाच्य] तीयेकरो हीं, 
नहीं होते है १ | और उर्नोंकी--आक्रति [ सूत्ति ) का, विचार 
किये विना--छ्मरण भी, नहीं होता हैं २। और आकृति है सो- 
द्रव्य वस्तुके बिना, नहीं होती है ? । ओर तीर्थंकरोका-भाव, दि- 
कम छाये बिना, अपना जो पापका नाश करने रूप साध्य है, सो 
भी सिद्ध होनेवाछा नही है | 

और नामादिक जे त्रण निक्षेप है, सोही-भाव अस्थाको, 
जनानेवाले है | इस वास्ते ते पृ्वके त्र्ण निश्षेपों ही, भाव रूपसें 
सइहना करनेके योग्य है ॥ ? 

* ॥ रसना तुन गुण संस्तवे, दृष्टि तुन दरसाने, नव अंग 
प्रजा सम, काया तुज॒ फरसनि | तुज गण श्रवर्ण दो श्रवण, म्- 
सतक प्रणिपाते, श्रुद्ध निपित्त सवे हुयां, झुभ परिणाति थातें | वि- 
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ई दूंढनीजाने सत्याथ पृष्ठ, १७ मे, लिखाथाकि-मिनपद नहीं 
शराम, ।मिनपद चेतन माह | जन वर्णन कछ्ु आर है, यह जिन 
बगन नांद ॥ १ ॥ 

इस महएमाका-दुस्तरा, तिप्तरा, उदगारसें | दंदनीनी अपना 
लिखा हुवा दृद़्का-तात्पय अछीतरां विचार लेवें ॥ 


तीथकरोंका दशन, (२७ ) 





विध निमित्त विछासथीए, विलसी प्रभु एकांत, अवतरिओं अभ्य- 
तरे, निश्रल ध्येय महंत ॥ २ ॥ 

अर्थ-हे भगवन्‌ तेरा ग्रुणोकी स्तुति करने मात्र्से तो, रसना 
( जीव्हा ), ओर मूत्तिद्वारा तेरा दरसणर्से दृष्टि | और नव अंग- 
की पूजा करनेके समयमें मूर्तिद्वारा तेरा स्पर्श करके काया | और 
तेरा अनेक गुण गार्भित स्तुतिओंका-श्रवण करनेसें, दो श्रवण 
( कण )। ओर मूत्तिद्वारा तेरेकी नमस्कार करनेके अवसरभें-म- 
स्तक | यह सर्व प्रकारके, हमारे अंगके अवयवों, शुभ निमित्तमें 
जुडके, हमारी शुभ परिणाति होते हुये, ऐसे विविध निमित्तोके 
योगसें, हमारा अभ्यंतरमें दाखल हुयेला प्रभुको, एकांत स्थलमें 
बिलसेंगे, तवही निश्चयर्से ध्येयरूपे भगवान होगा ॥ 

इसमे तात्पर्य यह हैं कि-मथम प्रभ्ुकी मूर्तिका शुभ निमत्तमें, 
हमारे अंगके-अवयबोको, व्यवहारसे जोडेंगे, उनके पिछे ही- 
तीयेकर भगवानका स्वरूप, . निश्वयर्स हमारी परिणातिर्म दाखल 
होंगे ? परंतु तीयकरॉकी-आकृ तिरूप, वाद्य स्वरूपका शुभ नीम 
त्ततें, हमारे अंगोके जोड़े बिना, निश्य | स्वरूपस तीथकरोंका 
स्वरूपकोीं तीन कारूपे भी न मिलावेंगे॥| २ ॥ 

॥ भाव दृष्टिमां भावतां, व्यापक साविटारधि, उदासीनता अब- 
रस्यूं, लौनो तुम नामिं | दिठा विणु पणि देखिये, सुतां पिण ज- 
गये, अपर विषयथी छोडव॑, इंद्रिय बुद्धि त्यनव | पराधीनता मिट 
गए ए, भेदबुद्धि गई दूर, अध्यात्म प्रभु प्रणिओ, चिदानंद 
भरपुर ॥ ३ ॥ 

अर्थ-पूर्वके उदगारका तात्पर्य दिखाने के वास्ते, यद्दी महात्मा- 
अपना आभिषाय प्रगटपण जाहिर कस्ते- है | सो यह है कि-भाव 


(३०) तीरयकरोंका दशन, 


र, नहीं करसकतेह । जब ऐसा अलुक्रमसे दरमेपर जावेंगे तब 
तेरेकी हम साक्षात्‌ृपणे नमस्कार करनेके योग्य होजातेंगे। तब तो 
हम हमारा आत्मार्म ही मग्नरूप होनायगे | इसी हीवास्ते महात्माने 
कहा है कि-चिदानंद भरपुर, जब हम एसें चडजावेंगे तबही 
हम हमारा आत्माके आनंदमें भरपुर मग्रूप हो जायगे | तब हप्त- 
को कोईभी मकारका दूसरा साधनकी जरुरात न रहेगी ॥ ३ ॥ 


अब हम इन महात्माके उद्गारोंका तात्पये कहते हे-जब हमको 
साक्षातपणे-वीयकरोंकों, नमस्कार करनेकी इच्छा होंगी, तव हम 
इस महात्माने जो क्रम दिखलाया हैं, उस क्रम पूर्वक ती्थेकरोंकी 
सेवा करनेप्र-तत्पर होंके, महात्माने दिखाई हुई हृदकों १हचेंगे, 
तबदी हमारा आत्माको-साक्षातपणे तीयकर्रोका दशन, करा सकें 
गे। परंतु पू्वकी अवस्थार्मे तो-इस माहात्माके कथन मुमव, १नाम 
स्रण,२ प्रतिमाका पूजन, और श्ेतीयंकरोंकी स्तुतिआर्से-गुणग्राम 
करकेही, हम हमारा आत्माकों-यवर्करिचितके दरजेपर, चढ़ा सकेंगे | 
परंतु पूनरेके शुभ निमित्तों मेंसें, एकभी निमित्तका त्याग करके-सा- 
क्षातपणे तीथकरोंका दशन, पीनकालमेंभी न करसकेंगे ? । क्योकि 
जबभी ऋषभदेबादिक-नामोंके अक्षरोंमें, तीवकरों नहीं है, तोभी 
हम उनको उच्चारण करके-वंदना, नमस्कार, करते हींद । तो पिछे 
तीयकरोंका विशेष बोधकों करने वाली तौर्वंकर भगवानकी-मृ- 
सिह, बेदना, नमस्कार, क्यों नहीं करना ? यह तो हमारी मूढ- 
ताके शिवाय, इसमें कोईमी प्रकारर्की दुसरी बात नहीं है. 

॥ दृत्यलंविस्तरेण 
ही आओ 


हु रह 


$ 


और « 
2 


तीर्थंकरादिकानिंदक, माधव दूंहक. (३१ ) 
॥ श्री भ्मज्भेन धर्मोपदेष्ठा माधव मुनि विरचित ॥ 
रंगे ही कही ऊँ, 
स्तवन तरागिणी द्वितीय तरंग, 


नवजात तल चना ्+#+त >> 


साथमागी जन उद्योतनी सभा, मानपाडा 
आगराने ज्ञान लामार्थ मुद्रित कराया ॥ 


बल आज जनक दल लि नजनथत-ीजननीज--न्‍>-७+ “ःरननित++लजीनीजाफिमजन >ा>--> स-ननक 


अधथ स्यान सुमति संवाद पद । राग रसियाकीमम || 


अजव गजवकी वात कुगुरु मिल, केसो वेश वनायोरी | टेर || 

मानों पेत शेत पट ओढन, जिन मुनिको फरमायोरी. अ० ॥ १ ॥ 
कव्पसूत्र उत्तराध्ययनमे, प्रगटपणे दरसायो री. आ०॥ २॥ 
तो क्‍यों पीत वसन केसरिया, कगुरुने मन भायोरी, अ० ॥ ३ ॥ 
भिष्ठ भये निर्मल चारितसे, तासे पीत सुहायोरी. अ० ॥ ४ ॥ 
नहीं वीर शासन वरती हम,यों इन प्रगट जतायोरी अ० ॥ ५ || 
तो भी समृढ मति नहीं समजे, ताको कहा उपायोरी. अ० || ६ ॥ 
रजोहरणको दंड अभेद्वित, मुनि पटथांहि टुकायोंरी, अ० ॥ ७॥ 
तो क्‍यों आकरणांत दंड अति, दीरघ करमें समोरी, अ० ॥ < ॥ 
त्रिविध दंड आदम दंडानो, ताते दंड रखायोरी. अ०॥ ९ ॥ 
मुहणंतग मुखप थघारे बिन, अबश मणि वध यायोरी अ० ॥१०॥ 
तो क्‍यों करमें करपाते थारी, हिंसा धरम चल्लायोरी. अ० ॥१५९॥ 


१ जैन धर्मका-मुख किपर है, इतने मात्रक्ी तों-खबर भी 
नहीं है, तो भी मन धर्मके-उपदेष्टा बन बे है ? ॥ 

२ सम्यक्त शह्योद्धार, और यह हमारा ग्रंससे भी थोदामसा 
विचार करो : तुमेरेमे मूढता कितनी च्याप्त हो गई है ! ॥ 


६२% ) तीयकरादहुकानदक, माचव दृढक: 


कि 


धविपत कालपें वेश बदल इन,मांग मांग कर खायोरी. अ० ॥१२॥ 

पडी कुरीत कहो क्रिम छुटे, पक्षपात मगठायोरी..._ अ०॥११॥ 

क्या अचरजकी वात अलीये,काल महातम छायोरी. अ०॥१शा। 

स्थान सुपाति संवाद सुगुरु सुनि,मगन पसायें. गायोरी, अ० ॥१०॥ 
॥ इति | 


अनज+ ऑजनन ऑफ डइिऑिवलनलनलचलन जी लक न- लिन तद नस >नन 


॥ पुन+ ॥ 


तीन खंडको नायक ताकों, रूप बनाने जाली है | 
देखो पंचम काल कछूकी, महिमां अजब निराली है ॥ टेर || 


७. [8] 


भ्पामर नीच अधम जन भागे, नाचें दे दे ताली है. दे०॥९२॥ 


पतिके >+ ० फेरे 7 भा ०] 
पदमा पतिकों रूप धारकें, मार्ग फेरे थाली हें, दें० ॥ ३२ ॥। 
बने मात पितु जिनजीके, ये वात अचंभे वाढी है. दे० ॥ ४ ॥ 
जंयूरुप बनाके नांचे, कसी पड़ी प्रनाली है. दे० ॥ ५ ॥ 


इ्यादिक निंदाकी पोथी विक्रम संवत्‌. १९२५ में आगेरे 
छ ४ हि 
वाछोन छपाई है ॥ 


१ प्रयम देख आजोतरिका ब्ुटनेस विपत्तिम आके-डलोंकाश्ा 
पनीयेने, मांग मांगके खाया ! | पिछे गुरुत़ीकें साथ लडाड हो 
जानेंसे-विपत्तियें आके, लवर्मी दंढकने-मांग पांगके खाना सह 
किया । तृप्र छोक भी गणां सप्यां मरके, उनोंका ही अनुकरण 
कर रहे हो ? द्‌ :रोको जूठा दृपण करों देते हो ? ॥ 

२ तीसकर मगवानके बरी होके-पितर, भूत, यत्ादिकोंकी 
सनिपाको प्रजाने वाले--नीच, अधपम, कहे जायेंगे किट -तीसकरोके 
भक्त : उसका थोडासा जैचार करो ! ॥ 


५ 0 पार पा 


तीथेकरादिक निंदक, माधव दूंढक. ( ३३) 


पुनः पृष्ठ, ३० में-लावणी बहर खड़ी ॥ 
'मणी मुकरकों जो न पिछाने, वो केसा जोंहरी प्रधान । 
जो शठ जड चेतन नहीं जाने, ताको किम कहिये मतिमान।| टर ॥ 
जडमें चेतन भाव विचारे, चेवन भाव पधरें । 
प्रगट यही मिथ्याल् मूढ वो, भीम भवोद्त्रि केम तरें | 
मुक्त गये भगवंत तिन्दरोंका, फिर +आध्यानन मुख उचरे। 
करें विसर्नन पुन परभुनीका, यह अद्ध्गत अन्याय करें | 
दोऊ विध अपमान प्रशुका, करे कहो केसे अज्ञान. जो शठ,।| १ ॥ 
श्रुत इंद्री जाके नहीं ताको, नाद वजाय सुनाव गान | 
चप्ठु नहीं नाटक दिखलावें, हाथ नचाय तोड करतान । 
जाके प्राण न ताको मूरख, पुष्प चटावें वे प्रमान । 
रसना जाके मुखम नाहीं, ताको क्‍यों चांदिं पकवान । 
फोगट भ्रम भक्तीम हिसा, करें वो कैसे हैं इन्सान. जों० ॥ २ ॥| 
जब गोधूम चना आदिक सव, थान्य सचित जिनराज मने | 
प्रगट लिखा है पाठ सूत्र, सामायिक मारी वियकमन । 
दग्ध अन्न अंकुर नहीं देवे, देखा व परतक्षपणे । 
तो भी शठ हठसे वतलछावे, अचित कुददेत छगा घण । 
अभिनिवेश 3१उन्पत्त अज्ञकी, आवबे नहीं श्रद्ध श्रद्वान. जो. ॥ ३॥ 


नक+ + ञज+ तर. ४ ँ-+ ओआल+ ++++ नर बा 


? जिन पूजन छुठवायके, पितरादिक प्रजाति है उनको. माणि 
काचकी खबर नहीं है कि हमको ? विचार करा ?॥ 

२ प्रतिष्ठादिक कार्यमें आव्ह्यन, ओर विसजन, इंद्रादिक देव- 
ताओंका किया जाता है। इस दूंटककी खबर नहीं होंनेम, भगवानका 
लिखमारा है ? गुरु विना ज्ञान कहांमे होगा ? ॥ 

३ यह हूंटक-हमको उन्मत्त, और अवान-ठदगाता दे । परंतु प- 
हिलेसे ख्याल करोकि, ईइनी परारर्तीजी--यक्षादिक पितरादिक 
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(३४ ) टृेढक कुंदनमलजीका पुकार: 


श्रुद्ध अद्धान विना सत जप तप, क्रिया ऋछाप होय निस्सार | 
"विन समाक्तैन चउदह पूतेके, पारी जांय नरक मंष्मार | 

हें समकित दी सार पाय, नरभव कीजे सत अस्त विचार । 
सुगुरु मगन सुपसाय पाय मति, माथव कहें सुनों नरनार । 

तजऊ़े पक्ष छखों जड़ चेतन, व्यर्थ करो मत खेंचातान, जो. ॥४॥ 





॥ इति ॥ 


॥ श्रगट मेन पीतांवरी मूत्तिपुजकोंका मिथ्यात्व ॥ 
« 0 
ग्रंथ कता. 
गछाविपति श्रीमत्परमपूज्य श्री १००८ श्री रघुनावजी पम- 
हारामफे संग्रदायके महामराने क्री कुंदनमूूजी, महाराज नाम था- 


रक टढक साथुने. कितनाक प्रयोनन विनाका-अगई बगई लिखके, 
छेवटम एक स्तवन लिखा हे 


देवांफ़ी प्रूसियांकी-पूजा करानेकों, तत्पर हुई हं.। उप्त मृत्तियांकों 
कॉनसा चेतनपणा हैं ? आर वह मृत्तियांकी कोनमी इंद्रियां काम कर 
उहियां हे! जो केबल अपना परम पूज्यकी, परम पवित्र मूर्तियांकी, 
अबता करके-अपना उन्मत्तपणा, ओर अपना अन्नानपणा, नाहीर 
करते दो १॥ 

? जबसे तीर्थेकर देवकी मृत्तियांकी, आर जन सिद्धांतोंकी, 
अवता काकेन्यन्नादिक, पिनिरादिक देवताओंकी-पमूनियांके भक्त व- 
मनेयों, तत्यर इसे हो तवसें ही तुभरा समझ्रित तो, नष्ठ दी होगया 
है । सु समकित खाती बनते हो फिस प्रकारसे ! ॥ 


दूंढक कंदनमल मौका पुकार. (६५ ) 


॥ राग. सूंडीरे भूख अभागणी छालरे, एदेशी ॥ 


'मच्यों हुडर इन छोकपें, खोटो हछाइछ धार लाढरे | 

सांच नहीं रंच तेहमें,मिथ्यार्ी कियो पोकार छालरे। मच्यों ॥१|॥ 
कुंदन मुनि, राजमुनि, निंदक जिन भ्तिमाका होय लाहरे | 
तेपिण ठिकाण आविया,छीजों पिनत्रिका जोय छालरे । मच्यों ॥२॥ 


सी रिण> जीन +» आओ अन्‍लणआ का नन्‍िआआओता.. “>+ हा जन + -ं+>+ २ जनम मीनममननननन नमभीननकनननन»भतल >. काजल 09.६ * ०५ 


? यह स्तबन उत्पात्त होनेका कारण यह हैं कि-तासपुर- 
पासें--हिंगनघाद गाममें, मंदिरकी सतिष्ठामे, दोनोपक्ष सामिलयें 
कंकु पत्रिकामं--संवेगी सुमातिसागरजीका, तथा मणिसागरजीका-- 
नाम, दाखछ कियाथा।। 

इस ढूंढकने-खटठपट करके, अपना-नाम भी,दाखछ करवाया | 

तब जेन पत्रमें, इस दंढदककी-स्तुति, कीएई गईबी, ते बदछ 
कपीला दासीका, अनुकरण करके, यह पुकार किया ई ॥ 


और एक अप्रासंगिक व्यवहारिक विचारकों समजे बिना उ- 
समर अपनी पंडिताई दिखाई है ? ऐसे विचार शुन्योकों दम बारं- 
यार क्या जुवाप देवे ? जो उनको समज होगी तब तो यह हमारा 
एकही ग्रंथ वस है ! ॥ 

॥ इस दढूंढऊने पृषठ-१३ में लिखा ह कि, मनी या श्रावक पे 
त्यक्ष मरणकी प्वां ने करके अन्यमृतके थ पका, देवका, सुरुका, वे ती- 
थका, शरण कदापि नहीं करेंगे, ओर नहीं श्रद्धेंग ।। 


इसमें कहनेका इतना ही हू कि, इंढर्नानी तो-बीर भगवानके, 
परम श्रावक्रोफी पाससें भी-पितर, दादेयां, भ्रतादिकोक्नी-मूर्ति, दर 
रोन पूनानेकों, तत्पर हुई दे । हमारे टंह़क भाईयांका ते मत किस 
प्रकारका समजना * || 


45< अि किकण ही के 


( ३१६ ) जिन प्रतिमाके निदफाकों शिक्षा. 


३ 


एह्या ठिकाणे आविया, दजाने आणी चाय ढालरे। 

एहवा मिथ्या लेख मोकस्या, दश देशांतरभांय लालरे | मच्षों॥ २॥ 
तीन कर्ण वीन जोगसुं, भलो न सरदे मागिरायरे । 

छक्रायारा आरंभवी, उत्तम गाते नहीं थाय छालरे | मच्यों | ४॥ 
चत्र जिचारो चित्तमां, कीजों निर्णय एड छालरे। 

तखतत्च विचारयी, कुगुसने दीजों छेह छालरे । मच्यों ॥ ९ ॥ 
कंदन नाहटारी ए विनती, सुणनो सारा लोक लालरे | 

दया पाछो छक्कायनी, तो पामों बंछित थोंक छालेरे । मच्यो ॥९॥ 
साछ पंसठ ओगणीसकी, ज्यप्ठ गु मजार छालरे | 

प्मे-्यान कर झाभतों,अमरावती शहर गुलमार लालरे |मच्यों ॥७॥ 


॥ अब मभिन प्रतिमाके निंदक, टंढक शिक्षा बन्रोशी | 


का कर्म तगी गति देखो, इंढक नाम थराया हैं। 

जिनके नामसे साटोखावे, तिनका नाम भूछाया हैं ॥ 

जिन मारगका नाम विसारी, साथ मारग निपजाया है | 

सोखमान सद्गुरुफी दुटक, विरथा जनम गाया है ॥१|॥ ए ठेक॥ 
खग्बा खोजकर जनवमेकी, पारग तुम नहीं पया है । 

वासी विदलखाके तुमने, खरा घरम इयाया द | 

अंदरका मुख खुछा रखके, उबर पाठा खांच्या 6 । सींख० ||२॥ 
गग्गा ग्लिचपणाकर गाढ़ा, मेने घरम लजवाया हें | 

सूत्र निशीय उठेशे चाये, अशची दंड गवाया दे ॥ 

गषड़ सपढ कर जुठ लगाव, सन्‍्यसती गभरायादे। सीख० ॥|३॥ 
प्त्या घाऊ़ी खबर ऊसे तुम, उया बरयें बतछाया दे । 


जिन पमरतिमाके निंदकोंकों शिक्षा, ( ३७ ) 
ध्वा रगुणे अरिहृंत विराज, पाठ कहां दरसाया है ॥ 
मनको भाया मानलिया, मनकाश्पतपैथ चढ़ाया है। सौख० ॥५॥ 
चचा चोरी देवगुरुकी, करके सर्व चुराया है | 
भाष्य चूर्णि नियुक्ति दीका, अर्थ्स चित्त चोराया है ॥ 
चिनकल्पित जुठे अथो्से, सच्चा अथ चुराया हैं। सीख० ॥ ५॥ 
छच्छा छप्नछर्सकों चालीश, वीसचोमाप्त छांन्या है । 
<पक्खी बार छोगरसका काउसग, पुछो किसमें गाया दे !| 
मछ मात्र वत्ती सूत्राका, खोदा हठक्ी छाया है ॥ सी० ॥ ६ ॥ 
जज्जा जिनवर ठाणा अंगे, ठवणा सत्य ठराया हैं । 
प्रभु पडिपाकों पथ्यर जाणे, जाछप केसा जाया है ॥ 
चार निखेपा जोग जनाया, जिन आगम्म जोया है । सी० ॥७॥ 
झइझा जूठ बतावे केता, जेता जैनमें गाया है | 
तीर्थंकर गणघर पूरवधर, सवको जेब लगाया है || 
मुखपर पाठ कानमें डोरा, देत्यप्तारूप बनाया है। सी०॥ ८ ॥ 
टट्ठा ट्योल देख टोंठोंके, क्या गणधर फरमाया है । 
रायपसेनी सत्तर भेदें, जिन प्रतिमा पूजाया है | 
हितसुख मोक्ष तणा फल अर्थ, प्रगटपणे बतलाया है ॥ सी ०॥० 
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१ बत्रीश सूत्रोंके मु पाठमें--अरिंतके १९ गुण। ओर 
१८ दपणका वर्णन नहीं हैं | तापि छे हमारे दूँढऊ भाइओ, कहांसें 
लाके पुकारते है, ते उनका मान्य ग्रंथ बतलारे ॥ 

२ पंजाव तरफ एक अजीब पंथी इृढीये द, भिप्तकों सलयार्थ, 
पृ. १६७ में देढनीजीने में भ॑ करनेवाले लिखेये, सो हमेश चारलो- 
गप्तकाही काउसगकरने हैं | ओर जीव पंथी--छ मरीकी ४०। 
चोमाप्तीकी २० । पक्खीकों १२ का करते है। परंतु वन्नीश्ष सूचका 
पुल पाठ्य यह विधि नहीं दे। ऐसी बहुतदी थाने नहीं ह ॥ 


(६८) जिन पिरतिमाके निदकोको शिक्षा, 
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ठटठ्ठी टिक नमर नहीं ठावे, सूत्र उबाई ठराया दे। 

अंबड़ आवकके अथिकारे, अर्थ ते प्रतिमा ठाया है ॥ 

चत्य शब्दका अर्थ मरोडी, जूठे जूठ जताया है । सी०॥ १०॥ 
ड॒ट्टा डर नहीं डाले डिल्में, डामदी ढोल चलाया है | 

आनंद श्रावक के अधिकारें, आरिहंत चत्य दिखाया 

गपड़ सपडका अब कराने, जड़ भारता भडकाया ह | सा० ॥११॥। 

दटढ[ दुढक नाप वराया, पिण तें जूठा इूंडया हैं ॥ 

मृद दृढ़ता याया ममता, सूहपणें गोपाया हैं ॥| 

जूठ कपट शठ नाटक करके, जग सारा भरपमाया हे । सी० ॥१२॥ 

'तत्ता तीय भूलायेसारे, तालों सेती चुकाया हें | 

अपने आप तीरथ वन बठे, मृढ लोक भरमाया है ॥ 

माने वांदों माने पूज्ों, यह विपशेत सिखलाया है | सी० ॥१३॥ 

थब्या थोढी मान वडाई, खातर क्यों थडकाया है। 

थोयापोया प्रगट कराके, परमारथ उल्टाया हैं ॥ 

सूत्र अरथका भेद न जाने, पंडितराज कहाया है। सीं० ॥ १४ ॥ 

“दा दंड द्वेकालिक, मश्न व्याकरण दाया 


2 इढठकाने-श्ुजय, गिरनारादिक, तीवाका भूलाके जिसका 
तीन तेरफीभी खबर नहीं हैं, उनके चरणांकिा स्थापना करके, अयवा 
समाधि बनवा करके, पूजते है | जंसे पंजाव देशका-कछूधीयानामें, 
मोतीराम पृज्यक्की समावे। जगरांबरामे, तथा रायकोट मे, रूपचंद 
दें दियेके चरण, तथा सवाधे । अंबालेम, चमार ज।तिका छालचंद 
दंड्ियाकी सर्मानि ॥ 

हमार देदकभाई औ-तीयकरफी निंदाकरकफे, अपन आप तीर्थ- 
रूप वन बेठे ६२ ॥ 

(४) बदुनही इईंडिये लाइलिके फिरे दे तो पिछे मात्र 


जिन प्रतिप्राके निंदकोंकों शिक्षा, (३९ ) 
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आचारांग निशीयादिमे, भगवरई प|ठदिखाया है। 

हठ हह छोड देखे बिन तुमकों, पाठ निनर नहीं आयाहै।सी०१५॥ 

प्रष्या धर्म जेन नहीं तरा, धोक्का पंथ घकाया है | 

अपने आप बनाजों टूढठा, लवजी आदि घराया है ॥ 

वाधी मुखपर पढ़ी सतरां, वीसमेपारो' गाया है । सी० ॥| १६ ॥| 

नज्नानये कपडेको पसली, तीन रंग नंखाया है । 

[+| सूत्र निर्शार्मे देख पाठ तं, क्यों इतना गभराया है ॥ 

इसी सूत्रमें देखे वावत,रणोहरण क्या गाया हैं। सी. ॥ ?७ ॥ 

पप्पा पंचकल्याणक जिनवर, जिन आगमम पाया है । 

इंद्र सरासुर मिलकर उत्सव, करके अतिहपीया है ॥ 

द्वीप नंदीश्वर भगवह जंबू द्वीप पन्नती वताया है | सी० || १८ || 

फफ्फा फेर नहीं भगवतीमें, फांफा मार फिराया हैं । 

जघा चारण विद्या चारण, मुनियों सीस निवाया है ॥ 

नंदीखरमें कहांसे आया, नो ज्ञानका ढर बताया है । सी० ॥१०॥ 
वब्बा बढ़े विबेकी देवा, दश वेकालिक गाया है। 

जद मानेक्रा सांस निवावे, नर ग्रेनता नद। आया है || 

तदापि दूँढक ते देवनका, करना वोज बताया है । सी० ॥ २० ॥ 


के क्यों निंदता है ? | तुम कहांगेकि बूढ़ा रक्ख, तवतो सविस्तर 
अथाण दिखाबों ? नहीं तो तुमेरा वऊझवाद मृठ्पणेका हूँ ?॥ 

(१) ढुँढनी पार्वतीजीने, अपनीज्ञानदीपिकार्म छिखा है कि-- 
से, १७२० में, लव॒भीने मुहपत्तीकों मुखपर छगाई, और दँढ़ा 
नाम्रभी पढा ? ॥ 

(श] निश्ञीय सूत्रमें--म्रवाण रहित रमोहरण [ ओबा ] र- 
खनेवालोंको दंड लिखा ह। है भाई माधव ईंइक / ते भी अपना र 
भोहरणका ममाणग दंढ किस बास्ते फोगठ बसबाद करता ५ ! ॥ 


( ४० ) जिन प्रतिमाके निंदकोंकों शिक्षा, 
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भभ्भा भरम पड़ा हैं भारी, तच्ज्ञान नहीं भाया है । 

दिंप्ता हिंसा स्टकर मुखसे, आज्ञा घरम भूलाया है॥ 

हिंसा दयाका भेंद न जाने, भोलेकों भमरमाया है। सी०॥ २१ ॥ 
प्रम्पा मुनि श्रावक दो भेंदे, धरम आगममे मान्‍्या है । 

सम्यग दृष्टि सुरगण संघ, चतुरविधे फरमाया हैं ॥ 

भिनके गुणगानेर्स परभव, धरम सुलभ वतराया है। सी० ॥२२॥ 
यय्या यह है पाठ ठाणांगे, ओरमी यह फण्माया हैं । 

जो अवगुण बोलें सुरगणका, दुलेभ वोधि कहाया है ॥ 

अचरान ऐसे पाठ योगस, जरा न मनम आया हैं । सी०।॥|२३॥। 
रा रोरो नहीं छटेगा, राद बिना रमाया है । 

उन्पारगकों मारग समजा, यहों रणंम रोलाया है| 

प्रभुपूजाका याग कराके, रामाराज चलाया सी० || २४ ॥ 
लल्ठा लक्ष द्रव्यसे पूना, वीरमसु जब जाया हैं । 

करुप सूत्रका लाभ न माने, अवज्ञाकरके लराया है ॥ 

पिण तेतो प्रसिद्ध बिछायत, लिख अंग्रेजों टुभाया है |सी०॥२५॥ 
बब्वा विधिसे काउसग बरणा. आवश्यक विवराया हैं। 

दक्षिग हाथ महपात्ति बोले, वामे ओया वताया है ॥| 

लोकशाम्र विरुद्वगणे ते, मुखपर पाठा बांध्या हे। सी. || २६ || 


क्ता अल 





१-१४ पूत्र धरकी नियुक्तिके पाठमे--यह काउसग कर- 
नेकी विधि दिखाट है । इसको तुम्र श्रमाण नहीं करते हो, ते। पीछे- 
प्रन/ःकल्पित मुख्यपर प'ठा चढ़नेका ते कान प्रधाण करेगा ?॥ 
जी अपनी पिद्धि टिखानेकों (फ्ेस्‍े हो ? ॥ 

+ यश्ोविनयनीभी कहते हे कि-प्रिद्धारयथ राई शिन 
पस्या, करपसूत्रगा दखा । इत्याद उनाकोा स्तवनकी दश्मी गा- 
थाई देंगी ॥ 


जिनप्रातिमाओे निंदाकोको शिक्षा. ( ४१) 
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शब्शा शरमाता नहीं सांढा, सासा सांग सजाया है | 

तोभी शठ शउता नहीं मुके, जोर जूलम दरसाया है ॥ 

एकको बांध अनेक को छोडा, क्‍या अज्ञान फसाया है। सी०॥२७॥ 

पष्पा पष्टे अंगे पूजा, द्रोपदीका दरसाया हैं | 

श्रावकका पदटकर्म सज्या है, पृछेष॒छा आया है ॥ 

ैचुजय पुंडरगिरि ज्ञाता सूत्रका पाठ भूसाया है। सी. ॥ २८ ॥ 

सस्सा संघ तजाया पश्चुका, अपना संघ सजाया है| 

जन धरम विपरीत करके, शुद्ध बुद्ध विसराया है ॥ 

कोशिक सम जिन सूरजसेती, द्वेपमाव सरजाया है। सी ॥| २९ 

हहा हिया नहीं दूंढक तुजको, हा ते जन्म हराया है । 

हलवे हालें हलवें चालें, पिण हालाइल पाया है ॥ 

होंस हटाकर श्रावक्र चितका, चक्तर चाक चढाया है। सी,॥३२० ॥ 

दूंढक जनको शिक्षादेके, योग्य मारंग वतलाया है । 

नो जो निंदक दूंढऊ मुरख, तिनके प्राति जताया हैं ॥ 

कथन नहीं ए देषभावसुं, सिद्धांत वचनसे गाया हे । सी. ॥ 

तीर्थंकर भतिमाका चितसे, भक्तिभाव दरसाया है । 

ओर भी वोध किया है इसे, सुचन मात्र दग्साया ह॥ 

तीथकरका बल॒भने तो, दिन २ अधिक सवाया ह।सी. ॥ ३२ ॥ 
॥ इति माधव ढूंढक उदेशीने, केवल 'निंदक हूंढकोंको, यह शि- 

पकी बन्नीसीर्स समजाये है॥ संपूर्ण ॥ 


॥ अय दूंढक शिक्षा रूघुस्तवन ।। 

पत निंदों दंदक जिन मराति | मत० ए टेक ॥ 
प्राति निंदा करनेसे । नहीं छेखे होय तुम विरति । म० ॥१॥ 
फट करो पिण ते सुकूतमें | मुको जलती तुम बाच | म० ॥ २ ॥ 
प्रगट पाठका छोप करनकों । मत करो तुम्र काठी छाती। प्र०॥३॥ 
जिनके बदले वीर श्रावकको । पूजावो न भूतादिक मूर्रोत मं ०॥॥४॥ 
वरकी खोट दिखाके द्रोपदीको। पूनादों न कामकी मृराति।म ०॥५॥ 
सुरगण इंद नशंद पूजी । ते निंदों कहीने अविराति)॥ म० ॥ ६ ॥ 
प्रित्रकी मृगतिस भ्रम जगावों । जिन मूरतिमें ही मृढमाति ।म०॥७॥ 
स्रॉकी मूरतिसे काम जगावो । जिन म्रातैम नहीं भक्तिमाति।म० ॥|4|| 
घोटा छाठीका नरम वचनसें । घोड़ा कहीने हटावे जाति ।म्र० ॥२॥ 
पहाड़ पापाण जिन मृरतिकों केहतांछाज न तुमको भ्रष्ट मति १० 
जिनके नामसे रोटी खावो । तीनकी निंद करों पापमाति |।प०॥।११॥ 
भूतादिक पूनावोभावे । उहां न बताबों तुम हिंसा राति । म०१२॥ 
हिंसा दयाका भेद जाने विन | मत बनो तुम आतम्रधाति।म०१ ३। 
तीर्यकरकी निंदा करतां । नए्टठ होय निश्ेद्दि विभूति | म० ॥ १४॥ 
मुनि आावकका भेद न सप्रजो। श्रष्ट करो गृहीकी विरति।म०॥१०॥ 
फही द्वित शिक्षा यह छोटी । नहीं इंपीकी करी हैं मति।म०॥१९॥ 
अपर कंद निंदा निनरकी। तीक्ष्ण थाराकी काते । मण। १७ ॥ 

॥ इति टूंदक शक्षा लघ स्तवने समाप्त | 


सनसनी कल कनन्‍ लत ++“&$ #&ललजिलीकनओ औीवन जमीनी 3>पनमकल लत 


॥ इति मुनिरानभी अप्रविनय कृता श्री निनप्रतिमा मंंदन 
स्तन संग्रहावली समाप्ता || 
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॥ ग्राहक्क ओर मदतगार |। (४३ ) 





[| अब हम जे जें सज्जन पुरुषेके नामक्ी यादि लिखते है 
उप्तम कितनेक सहायता देने वाह है। ओर कितनेक गाइक त 
रीफे है । ओर कितनेक वेचने वाली संस्थाके भधिपतिके भी नाम 
है सो नीचे मुजव ॥ 
'( खानदेश ) आमकनेरा ॥ । १ स्रा, पोपट नेमीदास | 
१५ सा. भागचंद ठगनदास । । ९ सा. नथप्ता 


५ सा. डायाभाई चुनीछालू। 








६ सा. हीरजी पेलानी कंपना। ॥ जलगाम मेरु ॥ 

५ सा. विशननी अजून।.| ? सा वाधरभा३ माणेकर्चर । 
१ सा. भागचंद चुनीलाल। मेलना मेनेजर ॥ 

१ सा. खेमचंद भाईचंद । २ सा. नाथाभाइ वेचरदास | 


१ सा. साकरचंद रंगीलदास | * सा. दरेचद सखाराम । 
२ सा, दरसी देवराज | कछी | १ ढाकतर. देवजीमाई मूलजी। 








॥ वाधरपुर ॥ | पारोछा ॥| 
६ सा, मोइहनचंद माणेकर्चद))| ३ सा. घेलाभार शिवजी । 
॥ ख़ानदेंश, थृलीया ॥ 

॥ सीरसाला ॥ « सेठ. सखाराम दुलवदास्त | 
५ शेठ, तीलोकचंद रूपचंद्‌ | | ५ सा. रणसीभाई भारमछ । 
२े सा. रामचंद मोहन ॥. । ५१ सा, विशनजीलाऊभी]) रोक 
१ सा. नतुसा वनारसीदास। हस्ते, देवतीभाई ॥ “डा 
१ सा. दगड़सा उत्तमचंद । ५ सा. करनीराम गुलावचंद। 
१ सा; किस्नोरदास छगनदास।, ५ सा; श्रीपछ प्रतापमछजी | 
३१ सा; वब्याणचंद नवुभाइ | ५ सा, भाणनीभाई देवजी | 








| 
| 


(४४ ) 


| ग्राहक और मदतगार ॥ 





४० सा. भगवानजी कानजी. 
रोकडा: 
२ सा, राजमल हल्तिमलनी 
५ सा. भीमनी स्यामर्नी । 
हस्ते. उकाभाई, रोकडा || ' 
१ सा, फोममल मानमल । 
३ सा. पन्नालाल मारवाडी। 
१ सा. गॉवीदनीभाई खीमजी॥ 
१ सा. उमयाभाइ राधवजी। | 
१ सा. अर्जुनभाई लब्धा | 
१ सा. शिवजीभाई लब्धा । 
१ सा. अंबाईदास स्पामद|स || 
१ सा. वेलनी चतुभुज रो कटो। 
२ सा. खीमजी रतनसी | 
२ सा, खेतसी माई लद्धा । 
१ सा. प्रेमचंद हीरजीभाई 


जी कम 


$ 


किक की अमल 


| पांचोरा || 
२ सा. भाखचेद दोलतरापम | 
सा. बाठचंद ग़ुलावचंद | 


॥ चार स गाम ॥ । 
० सा. वनजी गोवीदजी । 
सा. तेजपाल गोवीदजी । 





कक 


| दाक्षेण पना ॥ 
१०० सा. हाथीभा३ जबेर ॥ 
भेंट देनेके वास्ते ॥ 


| ७० जवेरी मोताचंद भगवान! 


५० सा, छगनचंद वखतचंद । 


. ३० सा. शिवनाथ टवाजी । 


२१ मातीजी कप्णानी 
५ खासगी 
३० सा. चुनीछाछ मूलचंद। 
२५ सा, वालचंद छाद्धाजी। 
२९ सा. वालुभाइ पानार्चद । 
१५ सा. जमणादास मोकम | 
२५ सा, मयाचंद गुलावचंद 
चोरालंदरीना 
१५ सा. सोभाग्यचंद माणेकर्च॑द। 
११ सा. गगलभाई हावीभाई। 
१० सा. मोताचंद जेतानी । 
१० सा. चेनाजी खुमाजी । 
१० सा. पानाचंद दलछाराभ | 
१० सा. पुजाभाई खीयजी । 
१० सा. ग्राणिाल्त चनीछाल | 
०५ सा. जवारमछ रतनचंद | 
५ सा. ग्रोहनझाल खुशाल | 
५ सा. गणपत अमोछक । 


२१ सा. बीठल मानचंद । 


३३ 000 ८ 


॥ ग्राहक ओर मदतगार ॥ 


( ४१ ) 
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५ सा. भोगीलाल नगीनदास। 
११ सा. इुंंगरसी रखमीचेंद । 


२ सा. हाथीभाइ वेचर । 

२ सा, जसराज फ़ूआजी। 

१ सा, लाटुभाई नथुराम | 

१ सा. मोहनलाछ सोभाग्चंद। 

१ सा. मगनलाऊ लखपीचंद | 

१ सा, देवचंद हपचंद । 

२ सा. वेचरदास सीरचं॑द | 

२ सा. कंकुचंदर रायचंद । 

२ सा. दीराच॑द ठीलाचंद । 

५ सा, डायाभाई वीरचंद । 
हडफसरना 

५ सा. हकमागो चुनीछाल 

५ सा. अमीचेद पनीला|ल 

मदरासचाडा 


॥ मचाई ॥ 


५ सा. हीरजी नेठानी फपनी। 
५ सा, जेंतसी खीमजी 

हस्ते. देवसीभाई । 
५ सा, भीमसी खीमसी | 
२ दोसी. वलभ जीवराज । 
?२े जबेरी. भोगीछाल चुनी छाल 
३ सा. सोमाग्यचंद कपूरचंद | 
१९ सा. जीवरान नरसी भेसरी। 
३२ सा. नगीनचंद कपूरचेद्र । 
? सा, उत्तमचद मूलचंद । 
१ सा. नगीनचंद मनसुखभाई। 
९ सा. खीमपनीमई दीरजी । 
१ मुहता- मूछचेद मारवादी | 
१९ सा. भागजी नाग | 


कलकत्ता, 


२० वाधयू, पंनी लालनी बना 


रसीदास. जाहरी मारफर्ते 


६७-मन्‍्मम। ९० ९-नगककैंकर. फपमरककााा 


॥ अप्रायतों ॥ 
५० सा. सोभागवद फनेचेद । 
कर ड् बज 
२५ सा. भीखभार फोचंद | 


२५ सा. फकीरचंद भाइचंद | 
७८ बाबू, चुनीठाल पन्नाठाल 
है. चिरंजीवी रतनलाल 
२० सा. पर्मसी गोबीद | 
२२ सा. लीछाबर कुपरजीनी ॥ केंदरा ॥ 
कंपनी । + १०० सेंद, इ।चद सुल्यवच॑द 





२ सा. भगवाननी बालाजी। 
२ सा. पानजी नगाजी । 
। 
| 
। 
| 
|] 


६ ४५ ) ॥ आहंक आर मदतकार 





ऑण् मे जि स्टेट । ७ लाछा. नथुरामक्ी मारफते॥ 
९५ तान खात 
५ खाप्तगीना ॥ सिकंदरराबाद ॥ 


३ छाला-ज्वाहरिलाल जेनी| 





॥ अमृदनगर || 
१० सा. म्राणेकचंद मोतीचंद्‌ । ॥समाना, नि. परीयाला |) 
जगेरी ॥ २ सदाराम जेनी- आत्मा नं- 
२ सा. अभेचंद रायचंद | दप्तभाका सक्रेटरी ॥ 
३१ सा. मलुकचंद जेचंद | 








॥ टुद्घीयाना ॥ 
॥ ढंढेरा तलेगच्य ॥ ४ वाबू, हुकमचंद जेनी ॥ 
१० सा, वालचंद स्पामदास । 


जज ली त-+ 








॥ नीकोदर || 








॥ एव ॥ ४ 3 कम मारफत। 
३ सा, अमरचंद उजमसी । ३ दोल्तराम | 
१ कुलामल | 
आर १ प्रेमचंद | 
बल जब १ रलामलू । 








॥ जंडीयाला ॥ 
१० भावडा, फरगुमलछ बागा 
मटकी मारफते ॥ 


। 

. &0 0 ००६०० ० 

5» सा. हसराज खगारजी | । 
हि | 

4 

! 


॥ करमाला ॥ 
५ सा. चंद्भानर्नी खीवरान || 








। 
हम ! 
॥ पजावंदश | !. ॥ गलेर कोटला ॥ 

॥ जोरा ॥ , 4६ छाह्य, गदेराय भगवान- 


॥ अंक और मदतगार || ( ४७ ) 





दासकी मारफते | | भावनगर || 
हे १० जैन घमम प्रसारक सभा. 
॥ दीली ॥ हूं. कुवरजी आनंदनी ॥ 


१ जोहरी,द्लेल तह टीकमचंद 








॥ मुंबाई, पायधूनी ॥ 


॥ सेदर. अवाला !| 0 मकर पक 
दर ; ५० प्ेघजी हीरजीनी' कंपनी । 


२ भावड़ा. गंगाराम वनारसी- 








दास | जैन चुकसेलर || 
॥ मालेगाम ॥ 
॥ अमृतप्तर ॥ ३ 
२ 4 १० सा. सखाराम मोतीचद । 
रामचंद ॥ २ सा. लालचंद केवल । 


१ सा. वालचंद हीराचंद 








॥ आगरा सेहर ॥ 
५ उपाधष्यायर्जी, वीरविजय- 
जीकी लायब्रेरी ॥ 


॥ भोपाल जक्षण ॥ 
3 सा. अर्गाचंद तसीलदार 








वद्धां नागपुरलेन | 
॥ छाहोर ॥ 4 सा. क्रिपनचंद होराला[छ। 
५० आत्मानंद जेन सभा | 
जसबंतराय जेनी ॥ 





॥ पुछगाम || 
२ सा, पुनपर्च जुदारमर 








; 

| 

। 
॥ दीडी सेहर ह। । ॥ आंजोला | 
१० आत्मानद जन उुर्तक भें । २ स्रा. श्थ्वी राज सतनक्षाल्। 
चार मंढऊ | १ सा. रतनसी स्यामनी | 








दि 
( ४८ ) | ग्राहक आर मदतगार ॥ 


॥ खाप्रगाम ॥ 
२ सा, विशनभी ज्ञानचंसजी | 








॥ कलमसरा ॥ 
१ सा. हीरमल नथप्तलनी । 








गाभ. उंजा॥ 
? सा. भायचंद वखतचंद | 
१ सा. लटुभाइ माणचंद । 


| पतापगठ- माला | 
२ शेठ, लखमीचंद्र घीया ॥ 


जला. 





॥ गजक ॥ १ सा. चुनीलाछ छगनचंद । 
१ सा. दीरालाल वस्ताचंद | 


१ सा. भेषर्जी पुंनाभा३र || ; 

निभ+++ २ सा. छगानठाल़ रचद | 
॥ अजपर ॥ २ जन पाठशाला खाने । 
2 सा. नवमठ घनराज,. ७७ 


कांसठीया | 
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| कुरइवाडी ॥ 
! ९? सा, रायमल द्दीरजी | 








॥ जामनगर ॥ 
१ सा. कारलादास मुलजी पारप। ॥ फर्तेपुर ॥ 


१ सा. घनरान ग्तापम्ल | 





॥ सवाई जयपुर ॥ 
२ श्री, गुछावचंद दढढ। ॥ 





| 
। 
| 
| 
3 
। || मन्रमाड ॥। 
! 9 सा, मणिलाल उत्तमचंद | 
में. बढडा्ढ। ॥ ँ हक दर 
ब्थ हक 5 ० $ श्र 
?ें सठ, जादवगा हृपचदर । ॥ सगमनेर || 
१ सा, भवानदास सांकलचंद। 
॥ बारढोढी मिल्ठा. सुर ॥ ...+ सी. त्रिभोवनदास खग्ाल 
२ सा. जीवनी देवानी | अंदर्नी ॥ 











॥ ग्राइक ओर मदतगार ॥, 





॥ पालणपुर || ४७ बुको ॥ 

५ जैन विद्योतजक सभा । 

१ सेठ-चम्रनढाल मंगलनी भार 

३ कोठारी, चंदुलाऊ सेभा- 
गचंद । 


१ पारी, अमृूलकर्चंद खुबचंद। 


१ पारी. राबचेद खुबचेद | 
१ पारि. रतरचेंद उपेदर्चद । 
१ पा. नगीनदाप्त लक्भाई । 


१ पा, मोतीछाल पानाचेद । 
१ सा.भगवानदास छगनभाई। 
१ प्रेता.भायचंद लवजीभाई। 


। 

१ पा. भेमचद्‌ केवलचेंद | | 
। 

। 


राम । 
२ गांधी, कस्तुरचद मंछाचंद। 
१ कोठारी, जोइता नथमाड़ | ' 
? सा, मंछाचंद उत्तमचंद | 
२ सा, फरसिंग उबद । 
१ सा. पुममचंद भ्ृपषणभाह। 
१ मेता. दार्थीभाह रतनचंद। 
१ भणपाली.रवचंद रामचेद। 
१ सा. बापुलाल चुनीलाड़ 
१ दोसी. नहारूचेद खेगचद। 
१ पा. सुरजमलछ नहालचंद। 
१ सा, मानचेद प्रगनलाल्ा 


' १० नीचे छखेडी दश बुको 
१ भणसाली- दछूछा जोईता- ' द्‌ 


( ४९ ) 


१ सा, गुठावचंद मंगनलाल। 

? गांधी, मणिछाल त्रिभे।व- 
नदास । 

१ सा. तिक्रमछारू भभूतभार। 

५ दोसी. मगनभाड ककलच- 
द हस्ते जनशाला खाते | 


१ सा; नाथामाइ छगनछाल | 


१ सा. रतनचंद रामचेद | 
उपर लखेली बुकी ३७ 


पाराप मणिलाल ख़ुशालचंद 
सभाना सक्रेटरीनी मारफते॥ 





हक 


क्म्णम्न्दी 


कोठारी, परम्चंद पेल- 
जीनी मारफते 

३ पा. सदृपचंद पानाचँंद । 

१ पा. भोगीलाल चनुरदाप्त। 

१ दो. पानाचद केबट्चेद | 

१ दो. लखपीचंद केवलचंद | 

१ वो. मंगन ठाऊरसीभाह | 

३ वो. खचेद मूठचेद्‌ । 

३२ का. अतिछार पमचद । 

३ सेठ, मीतपठछ नरत्तिगदास। 

१ मेला. तंमजों छ्ेशवी । 

३२ वा. देखी मुड्चंद ) 


(५९० ) ॥ ग्राहक्त और मदतगार || 


॥ सेहर, इभोई ॥ १५ घुको ॥ ॥ कोपरगाम ॥ 
२ सा. चुनीछाक कस्तुरचंद। । ५ सा. रूपचंद रामचंद | 
२ सा. नेमचंद तलकचंद । 
२ सा, करमचंर मोतीचंद । | | करजत || 
? सा. मगनलछालछठ मोदनछाल। २ सा. देवचंद जेठाराम | 
१ सा. गुरावचंद हरिलछाल | 








देख्रीया » ॥ राहीरी॥ 
१ सा. दरगोविंद वेणीदास | ! सा. माणकर्चद राजमल | 
६4 सा. अमी चंद वेणीदास | ह॥ सता, इंदुमद रानपिल | 





१ सा. नायाभाई वीरचंद | 

१ सा. छोठालाल वीरचेद। 

१ सा, मंगनछारू जीवचंद। 

१ सा. पीतांवर वापुभाई । 

९ सा, फूलचंद दोछत। | 


| पुना ॥ 
५ सा. चिमनलाल डुगरसो. 
१ सा. अपरचंद हजारापल, 
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द्वितीय भाग शुद्धि 


हि 
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अगुद्ध 
पिंद्धाभी-- 
अथात्‌-- 
यात्तिचित्‌- 
अवब्‌- 
कार्यकी-- 
तीरगेकरका- 
निद्ेध दो फके-- 
परयोजन- 
परतु- 
पड्ी--- 
किखता-- 
सनात-- 
नस्कार- 
स्तीकी-- 
स्लीकी- 
मात्तिस- 
प्रत्तिपूजाकों- 
मूर्तिसे- 
दूंढजीने- 
निद्य-- 
पिरीत- 
अशाखती- 
प्राते 


द्व पात्रका ॥ 
शुद्ध पृष्ठ 
सिद्धांतोमेभी- ४- 
अथात- ११- 
यताओवचित्‌- १३- 
अब- १३- 
कार्यकी-- २०- 
तीयकरका- २१- 
निंदृददीके- २९- 
प्रयेजन- २९- 
परन्तु- ३३- 
पट्टी--- ३३- 
लिखती- '४५-- 
सनातन-- ४५--- 
नमस्फार- '४९- 
स्खलीकी- ५३-- 
ख्लीकी- ५३- 
मूत्तिसे ८ ॥)]। 
मृतिपूनाकों-._ ४7 
मूर्चिसे-- ५ को 
दंदनीनीने- ८६- 
नितल्य+-+ ५ द्‌-- 
पिपरीत--+ ६०- 
अशाखती- ] 
प्रतिमा 5३ 
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॥ छितीय भाग शु 


(६ १) 


2 किलर की के 


पेक्ति 


( २ ) 


पुष्ठ- 
शह्याथ- 
िचन--- 
वेदामास--- 
ऊउपन्चू-- 
कस्पाकी- 
सत्याय- 
निश्षेपपका- 
स्थापपना- 
सुमंधमय- 
हुई -- 
दलिगीरी - 
फरन्से-- 
विचारे- 
भुद्धू-- 
द्रीपदानिर्कि--- 
अने- 


० 


द्ताय 
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एए- 
सत्याथे-- 
सिचन--- 
रमास- 
उत्पन्न+--- 
कृर्याणकी- 
सत्याथे--- 
निक्षेपका- 
स्थापना--- 
सुगंधपय- 
इसमे-- 
दीलगीरी- 
करनेस- 


आुद्ध-- 


५ $ «मदद... फ्े 
द्रपदाजाक--- 


अनेक- 


अथ स्तवनावली, 


शुद्ध. 
चुनालाछुजी 


मांग सुद्धि पत्रिका, 


३५- 
६५- 
99७ 
9३-- 
'9४- 
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७६- 
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७८-- 
८--- 
८००--- 
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८८-- 
९६-- 
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५. 
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यम 
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॥ मुनिराज अमरविजय इत ग्रंथोंकी यादे ॥ 


१ धमना दरवाजाने जोवानी दिशा | 
शास्री अक्षरोमि-कि, रू, ०---८--० आना 
२ दंदक हृदय नेत्रांजन-कै रू. रै--४ 


३ तस्वार्थ महासूत्र, अर्थ रलमाछा भाषा टीका सहित, 


अध्याय ४ का प्रयम भाग, योडे दिनोंमें बहार पड़ेगा || 





॥ मीलनेका पत्ता ॥ 
१ भावनगर-जैनधर्म प्रसारक सभा ॥ 


२ दिली-आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंढक 
हे. नवधरेम ॥ 


१ छाहोर-आत्मानंद मेन सभा ॥ 


४ मुंबाई-मेघनी हीरजीकी कंपनी ठे. पायधोनी ॥ 


